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एम० ए० करनेके बहुत पहलेसे ही शोध-कार्य करनेक्री मेरी उत्कट 
अभिलापा थी। जैन न्याय, व्याकरण, साहित्य एवं घर्मके शताधिक 
प्रन्योका शास्त्री पर्यन्त अध्ययन कर चुकनेपर इस दिशामें स्वय कुछ 
करनेकी मेरी भी इच्छा हुई । मुझे लगा कि इतने विपुरू एवं महत्त्वपूर्ण 
साहित्यको जिसे अब तक जैन भो पूर्णतया नही जानते है, समस्त हिन्दो 
जनताके सम्मुख अवश्य आना चाहिए। इसके पीछे मैंने दो बातें सोची 
थी . एक हिन्दी साहित्यक्री समृद्धि और दूसरी एक अल्पज्ञात अथवा 
अज्ञात कविको वैज्ञानिक एवं शोधपूर्ण विवेचना करके उसके प्रति सम्मान 
प्रकट करना । इसके लिए कविवर बनारसीदास मुझे सर्वाधिक प्रिय लगे । 

सन्‌ १९५२ ई#० में मैंने एम० ए० कर लिया परल्तु शोध-कार्यका 
सिलसिला किसी प्रकार न जमा । निराश होकर मेने सस्कृतम एम० ए्‌० 
किया, फिर भी एक वर्ष और भटठकता रहा । 


सन्‌ १९५५ की जुलाईमे आगरा विश्वविद्यालयने हिन्दी विद्यापोषठ 
आरम्भ किया । इसमें छ्ोध-कार्यफो भी सुन्दर व्यवस्थाका आयोजन 
हुमा । में अपनी आकाक्षा लेकर उबत विद्यापीठमे पहुँचा । श्रद्धेय गुरुवर 
डॉ० सत्येन्द्रने अत्यन्त सरल भावसे मुझे भाश्यस्त किया मौर उसी समयसे 
मुझे आज तक मेरी बक्षम्य धृष्टटाओंके बावजूद बापने अपनाया। इस 
शोष-प्रवन्धमें सत्येन्द्रजीने मुझ जितना संभाला है उसके प्रति क्तज्ञता 
प्रकट करना भी एक धृष्टता-मात्र होगी । 

उदन विद्यापीठके सचालक एवं प्राचार्य परम श्रद्धेय डॉ० विश्वनाथ 
प्रसाद, जिनके पविन्न निर्देशनमे यह अनुसन्धाननकार्य पूर्ण हुआ है, नि सन्देह 
एक आदर्श निर्देशक है । यह भी मेरा सोभाग्य था कि ऐसे सरल-स्वमावी, 
मुलझे हुए एवं सुधी पुरुषके सत्सम्वर्कम में आया। डॉक्टर साहबके घर, 


कम्रिदर यनारसीदाय ३ 


उनके अवकाशके समय या विद्यापीठमे कहो भी अपनो शोध-समस्याओोकों 
लेकर जब भी पहुँचा हूँ, बडी तत्परतासे आपने समाधान किया और 
आगे कार्य बढानेको प्रोत्साहित किया । माज यह बात में निःसंकोच 
कह सकता हूँ कि यदि निर्देशनके अतिरिक्त मुझे आपसे समय-समयपर 
प्रोत्ताहइन और ढाढ्स न मिलता तो निश्चित रूपसे मेरा यह कार्य पूर्ण 
न होता। आपका वशंवद हूँ, आपके प्रति क्‍या प्रकट करूँ। शुष्क 
शिष्टाचारका आत्मोयतासे वस्तुतः कोई सम्बन्ध नही है । 


परम आदरणीय पण्डित नाथूराम प्रेमी बम्बई, एवं सम्मान्य 
अगरचन्दजी नाहटा बीकानेरने समय-समयपर मुझे अपने बहुमूल्य सुझावों 
एवं धूचनाअ'से उपकृत करनेके साथ कई भूलोसे भी बचा लिया है । 
नाहटाजीने तो मुझे बीकानेर बुलाकर एक बार स्वयं भी मेरा शोध- 
प्रबन्ध देखनेकी उदारता दिखायी है। एतदर्थ उनका सर्देव आभारी 
रहेंगा । 

सुप्रसिद्ध विद्वान डॉँ० हीरालाल जैनसे दिल्‍ली और आगरामे सम्पन्न 
अखिल भारतत्र्षीय जैन अधिवेशनोमें मिलनेका सोभाग्य मुझे मिला। 
उनसे जब मेने अपने इस शोध-प्रबन्धकी चर्चा की तो उन्होंने अनेक 
विद्धत्तापूर्ण सुझाव एवं सत्परामर्श दिये तथा उत्साहपूर्वक कार्य करनेका 
आशोर्वाद भी दिया। उनके सौजन्यने मुझे समय-समयपर भारी शक्ति 
दी हे। 

आगराके प्रश्चिद्ध सपाज-सेवी आदरणीय महेन्द्रजीने मुझे आरम्भसे 
अन्त तक ग्रन्थ जुटानेमे, कार्य करनेमे, विद्वानोसे सम्पर्क करनेमें भारी 
सहायता दी है। शोब-कार्यके पूर्वते ही आपकी मुझपर कृपा रहो है । 
नत्रयुवकोक़ो प्रोत्साहित करना आपका व्यसन्त-सा हो गया है । 

श्रो उदयशकर गास्त्रो, हस्तलिखित ग्रन्य सहायक हिन्दो विद्यापीठ 
आगरा, को शोध-कार्यसम्बन्धी गहरी जानकारीसे भो मुझे भारी छाभ 
हुआ है । शास्त्रोजीको भूलना मेरे वशकी बात नही है । 


इस शोध-प्रबन्धके लिए मुझे अनेक ग्रन्धालयोसे सहायता मिली है । 
उन ग्रन्यालयोसे सम्बन्धित सभी सहयोगी अधिकारी महानुभावोके प्रति 
भी हादिक क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ । जिन ग्रन्यालयों एवं ग्ोध-सस्थानोसे 
सहायता लो है वे निम्तस्थ है * 


४३ कविवर वनारसीदास 


१ आगरा विद्वविद्यालय पुस्तकाल्य, आगरा, २. जोन्म पब्लिक: 
लायब्रेरी, आगरा, ३. क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय)... 
आगरा; ४ नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा, ५. ऐम० डौ० जैन कॉलेज 
लायब्ररों, आगरा, ६. पी० डी० जैन कॉलेज लायब्रेरी, फीरोजाबाद, 
७ चाहुबलि मध पुस्तकालय, फ़ोरोजाबाद | 
प्राचीन-शासत्र भण्ढार ४ 

८ श्री अगरचन्द नाहुटाका निजी शास्त्र-भण्डार, बीकानेर, ९, भ्रो 
दि० जैन शोघ-सस्वान, जयपुर, १० मन्दिर बधीचन्द्रजी, जयपुर, ११. 
दाटू महा।वद्यारूप शास्प्र-भण्डार, जयपुर, १२, श्री दि० जैन बडा मन्दिर, 
मोत्ती कटरा, आगरा, १३ बडा मन्दिर, ताजगज, आगरा, १४. आगराके 
लगभग १२ जैन मन्दिर गौर देखे, १५, दि० जैन बडा मन्दिर, फ़ीरोज़ा- 
बाद, १६ चद्धप्रभु-मन्दिर, फीरोजाबाद, १७, अठावाला मन्दिर, 
फोरोज्ञाबाद, १८. घेरका मन्दिर, फोरोज़ाबाद, १९, धर्मपुरा जैन मन्दिर, 
देहलों, २० दि० जेन मन्दिर, लालवाग, देहली । 


-- रवीन्द्रकुमार जे न 


प्राक्षथन 


प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश, हिन्दी तथा कई प्रादेशिक भाषाओके 
समृद्धि-वर्धनमें जैन साहित्यकारोका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । उसके 
अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ आज भी प्रकाशन और शोघकी अपेक्षा रखते हैं । 
हिन्दीके प्राचीन साहित्यके विकासमें जेल साहित्यकारोंकी एक समृद्ध 
पस्म्परा रही है । उन्होंने साहित्यको सदा आध्यात्मिक, व्यवस्थामूलक 
तथा नैतिक पृष्ठभूमिमें प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया। वासनामूछक 
सवेगो तथा कल्पनाओसे उन्होंने अपनी सृजनात्मक शब्तिको सदा दूर 
रखा | उन्होने साहित्यकों समाजके स्थायी, स्वस्थ और शुभ जीवनके 
प्रदर्शक झूपमें ही ग्रहण किया था। उनका साहित्य केवल क्षणिक मनो« 
रंजनका छिछछा और सस्ता साधन नही है, वरन्‌ अन्धकारमें दिश्श्रमित 
जीवनके लिए शाश्वत प्रकाश-स्तम्म है । 


हिन्दी साहित्यके पूर्ण वैधभवका जब विकास हो रहा था उसो समय 
कविवर वनारसीदासका आविर्भाव हुआ । वे तुलसीदासजीके समकालीन 
थे। सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँके साम्राज्योके उत्तार-चढाव 
वे देख चुके थे। उनके जीवनका बहुत बडा भाग आगरामें ही व्यतीत 
हुआ था। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनो ही स्तरोपर कविका अनुभूति- 
क्षेत्र विपुल था। मुक्तक, प्रबन्धात्मक, निबन्धात्मक आदि अनेक प्रकारकी 
रचनाओमे उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई । निश्चय ही हिन्दीके जैन साहित्य 
कारोमें उनका स्थान सभी दृष्टियोसे मूदंन्य कहा जा सकता हैं। शवित, 
सादगी और भव्यतता कविकी समस्त रचनाओमें व्याप्त है । 


ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकारके विपयमें अबतक पं० नाधू्राम प्रेमी, 
डा० माताप्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानोकी छुटपुट विवेचनाओके अति- 
रिवत और कुछ उपलब्ध नही था । इससे कविको महत्ताका हिन्दों जगतु- 
को यथावत्‌ ज्ञान नही हो पका था । हर्षकी वात है कि मेरे प्रिय शिष्य 
डॉ० रवीन्द्रकुमार जेनने बनारसीदास जेनके व्यक्तित्व और कृतित्वपर 


भमाकथन (8 


शोध-कार्य करके इस अभावको पूति की है। उन्होंने ययासम्भव तटस्थ 
दृष्टिति कविके कृतित्वका मूल्याकन किया हैँ भौर उनके विषयमे प्रचलित 
अनेक मतभेदोको सप्रमाण दुर किया हैं। कविके विषयमे अनेक नये तथ्य 
भी प्रस्तुत किये गये हैं । जोधककी एक और विशेषता यह है कि तथ्या- 
नुसन्धानके साथ-ही-साथ उन्होने वस्तुमूछक आलोचना-प्रणालीका आंचन्त 
निर्वाह किया है । 

आशा हैं, हिन्दी जगत्‌ लेखकके इस ठोस और चिर-अपेक्षित कार्यका 
सानन्द स्वागत करेगा। साथ ही उनका यह शोध-कार्य आंगेके नये 
शोधकोको इस दिशामे काम करनेके लिए प्ररणा भी प्रदान करेगा । 


ज्ञानपीठने इस श्रेष्ठ प्रन्थका प्रकाशन कर अपनी उज्ज्वल प्रकाशन- 
परम्पराको और भी परिपुष्ट किया है । 


-- (डॉ०) विश्वनाथप्रसाद 

डपाध्यक्ष , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 
आयोग, शिक्षा-मन्त्रालूय, 

सारत सरकार । 

भूतपूर्व निदेशक , क० मुं० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा 
विश्वविद्यालय, आगरा | 


पल कविवर बनारसीदास 


मूमिका 


आज हमारे सभी लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार यह मुक्तकण्ठसे- स्वीकार 
कर चुके है कि हिन्दी साहित्यका इतिहास जैन साहित्यके अध्ययत्-मननके 
बिना अपूर्ण एवं पंग हो रहेगा । महापण्डित राहुल साकृत्यायन, 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डाॉँ० होरालाल जैन एवं डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल आदिके शोधपूर्ण लेखोके कारण अब विद्वानोने इस बहुमूल्य 
साहित्यकी ओर दृष्टिपात भी आरम्भ किया है। भवितकालीन साहित्य- 
के निर्माणमे तो जैन साहित्यकारोका और भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । 
इस युगकी प्राणभूत अध्यात्मघाराको इन साहित्यकारोने जिस दृढ़ता एवं 
शालीनतासे परिपुष्ट किया तथा अपनी मौलिक चिन्तन-दृष्टिसि उसे अधिका- 
धिक समृद्ध बनाया, वह सदैव अविस्मरणीय रहेगी । 


भक्तिकालीन अनेक जैन साहित्यका रोमे कव्रिवर बनारसीदास अग्रगण्य 
है। वनारसीदासजीपर अब तक प० नाथूराम प्रेमी एवं डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने ही थोडा-सा किन्तु ठोस कार्य किया है। उक्त दोनों विद्वानोने 
अर्धकथानकपर ही कार्य किया है। यो बनारसी विछासका सम्पादन भी 
प्रेमीजीने बहुत पहले किया था, परन्तु वह उनके अर्धकधानककी भाँति 
गहरा न था। अभी जयपुरसे प० वस्‍्तूरचन्द शास्त्रीने भी बनारसी 
विलासका सम्पादन किया है परन्तु इसमें कोई ठोस काम नही हो सका 
है। कविके 'समयसार और नाममाला' नामऊ ग्रन्थ भी नाम लेनेके 
लिए मुद्रित तो हो ही चुके है परन्तु उनके प्रतिपादन पर्यालोचन एवं पाठ 
आदिको सुन्दर उपस्थितिकी अब भी आवश्यक्ता थी ही । 

प्रस्तुत शोध-प्रवन्धमे कविवर बनारसीदामकी सभी रचनाओं और 
उनकी जीवनीका व्यापक्र अध्ययन एवं मन्थन करनेका प्रयत्न किया गया 
हैं। कविवरकी जीवनी और रचनाओमे मौलिक तत्त्वोकी गवेषणाके साथ 
बाह्य विभिन्‍न सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक प्रभावोको स्पष्ट किया 
गया है । 

बनारसीदासजीक्रे समयसार' एवं बनारसी विलास' पर तो निश्चित 


भूमिका ९, 


रूपसे अब भी स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते है। ये ग्रन्थ इतने गहन, 
विस्तृत एवं अक्षय अध्यात्म-सौरभसे आभरित हैँ कि एक शोध-प्रवन्धमे 
जिसमें कि उक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त कविकी अन्य रचनाओपर भी विचार 
किया गया हो, इनकी विशेपताओका विस्तृत विवेचन सम्भव नहीं है । 
महाकवि तुलसीदासके रामचरितमानसपर विपुल कार्य हो चुका है फिर 
भी नये झोध-कर्ताओकों उसमे और भी गोघ-सामग्री मिल ही रही है । 


कविवर बनारसीदासजीकी रचनाओमे उनका त्यागप्रधान, सयत, 
अध्यात्मपरक एवं मानवेक्यसे ओतप्रोत जीवन परिलक्षित होता हैं, जबकि 
भोग, असयम और इन्द्रियपरकताकी मात्रा उनमें भरपूर थी। यह 
विरोधी वात कि जीवन वस्तुत था कुछ और ही और चित्रित और ही 
किया गया है, पाठकोके हृदयमे कविके प्रति आस्था उत्पन्त नही करती । 
परन्तु सहृदय एवं गहरे पठनेके अभ्यासी पाठक जब कविके गुद्ध, सरल 
एव स्वाभाविक रूपसे मिवद्ध आत्मचरितका रसास्वादन करते हैं तो उनकी 
उक्त धारणा परिवर्तित हुए बिना नही रहती । बनारसीदासजीमे विपया- 
न्धता, धनमोह, रूढिमोह एवं अन्धविश्वास आदिका प्राबल्य था अवध्य 
परन्तु इन सभी दुर्बलताओकी अति ही उन्हे सम्भवत त्यागप्रधाव जीवनकी 
ओर मोडनेमें समर्थ हुई है। कविको उज्ज्वल रचनाएँ उनकी सयत 
अवस्थाकी रचनाएं हैं। विषयोका जिन्हें तीत्र एव कटु अनुभव हो जाता 
है वे ही उनकी जीवनघातिनी दशाओका मामिक एवं हृदयान्दोलक चित्रण 
करनेपे समर्थ होते है । 5 

लगभग एक सहस्र दोहा-चौपाइयोमे रचित नवरसका ग्रन्थ कविने 
अपनी इसी विरागमयी एवं अध्यात्मपरक प्रवृत्तिके कारण गोमतीकी 
अगाधघ जलराशिकों समपित कर दिया था । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्धम कव्रिवरकी सभी रचनाओके पर्यालोडनके साथ 
उनके नामसे प्रचलित 'मोह विवेक युद्ध, एवं ज्ञान वावनी' नामक रच- 
नाओपर भी विचार कर लिया गया हैं। इन रचनाओके 'वनारसीदास 
कृत' होनेमे विद्वानों भारी मतभेद था। अत इनका मन्थन करके वास्त- 
विक निर्णयपर पहुँचना और भी आवश्यक हो गया था। अर्ध कथा- 
नकमे आगत ऐतिहासिक उल्लेखोका अध्ययन भी स्वतन्त्र रूपसे 
कर लिया गया है । ये उल्लेख दो प्रकारके है--एक कविसे पूर्वके और 
दूसरे स्वयं कविके समयके । दोनो ही प्रकारके उल्लेखोंका प्रामाणिक ढगसे 
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अध्ययन करनेपर कविवरकी ऐतिहासिक जानक्ारोका भी गहरा परिचय 
हुए बिना नही रहता । 

बनारसीदासजीकी जीवनी भौर उनके कृतित्वका व्यापक अध्ययन 
करनेका प्रयास इस शोध-प्रवन्धमें किया गया हैं। प्रयम अध्यायमे राज- 
नैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्थितिके अनुसन्धानके साथ तात्कालिक 
धामिक सम्प्रदायो एवं पत्थों आदिकी सामान्य चर्चा करते हुए जैन धर्मके 
विविध पन्धो, सम्प्रदायों एवं शाखाओको स्पष्ट किया गया हैं। द्वितीय 
अध्यायमें अन्त, वाह्म प्रमाणोसे पुष्ट कविकी जीवनी प्रस्तुत की गयी हैं। 
तृतीय अध्याय कविकी समस्त रचनाओकी सबविस्तर, शोधपूर्ण एवं प्रामा- 
णिक्र चचसि परिप्लुत हैं। विवादग्रस्त रचनाओको भी पुष्ट प्रमाणो-द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है। चतुर्थ अध्यायमे वनारसीदासजीकों रचनाओकी 
भाषाका अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं । पचम अध्यायमे कविमे परिलक्षित 
घामिक, आध्यात्मिक एव दार्शनिक तत्त्वोको विवेचना है । पष्ठ अध्यायमें 
कविके साहित्यकी त्रिघाएँ और उनका श्ञास्त्रोंग अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है तथा सप्तमसे कविकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सास्क्ृतिक देन 
का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इन सात अध्यायोमे बनारसी- 
दासजीकी जीवनी और उनकी रचताओका विभिन्न दृष्टियोसे अनुसन्धान 
करनेका प्रयत्न इस झोव-प्रगनन्धमें है । 


शोध करते समय ओर अब भी मुझे दो बातोका अभाव पर्याप्त खटका 
है। एक तो कविका कोई भी प्रामाणिक चित्र चहो सिलना और दूमरा उनकी 
मृत्यु-तिथिकी सन्दिश्वता । प्रथमके सस्बन्धमे जब्म मैने कविकी जन्प्रभूमि 
जौनपुर तथा आपरामे प्रयत्व किये तो जौनपुरमें तो उनका नाम जानने- 
वाले भी मुझे न मिले । ओर आगरामे नाम लेनेवाले मात्र ही मिले। 
कविको वंश-परम्परामें जाज कोई भो जीवित नहों हैं। मृत्यु-समयके 
सम्बन्धमं एक निः्चयपर पहुँचनेका प्रयत्त लेखकने किया है और इस 
सम्बन्धमें आवश्यक प्रमाण भी प्रस्तुत किये है । 

सन्तप्रवर बनारसोदासजीकी रचनाओके अध्ययनके पढ्चात्‌ यह बात 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि भक्तिकालीन दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं 
साहित्यिक स्थिति तथा विकास दशाओको बनारसीदासजीके बिना कदापि 
नहीं समझा जा सकता। वनारसीदासजीने अपने समयमे प्रचलित अध्यात्म- 
घाराको पुष्ट करनेके साथ अक्लुरित होतो हुई भोगप्रधान प्रवृत्ति योका 


भूमिका है| 


> 


साहित्यके पवित्र क्षेत्रसे ऊर्ष्वबाहु होकर बहिष्कार भी किया। ऐसे 
साहित्यके स्रष्टा कवियोकी, जो अश्लील कोटिका साहित्य रचनेमे ही 
स्वयंको धन्य मानते है तथा गर्वोच्चत होकर कह उठते है हमे सारदा को 
बरु है । बनारसीदासजीने भर्त्तता भी की है--जो आज भी हिन्दी 
साहित्यके दिशा-निर्देशनका कार्य कर रही है :-- 
मास की गरथि कुच कचन-कलूस कहे, 
कहे मुखचन्द जो सलेषमा को घरु है। 
हाड के दसन आहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मास के अधर ओठ कहूँ बिब फरु है । 
हाडु दड भुजा कहे कौल-नाल कामधुजा, 
हाड ही के थभा जघा कहे रभा तर है। 
यो ही झूठी जुगति बतावे ओ कहावे कवि, 
येते पर कहे हमे सारदा को बरु हैं॥ 
अध्यात्मसन्त बचारसीदासजीने अपने 'समयसार एवं बनारसी- 
विलास द्वारा ससारके सम्मुख सन्त कवियोकी यह पवित्र एवं उदात्त दृष्टि 
भी अत्यन्त पुष्ट रूपसे स्पष्ट कर दो कि प्रीढ प्रतिभासम्पन्न कवि प्रत्येक 
विषयमे अलोकिक अभिरासताका संचार कर सकता है । अश्लील कोटिका 
अमर्यादित श्यगार, अग-उपागोका उत्तेजक वर्णन एवं ऊहात्मक शेब्द- 
चित्रोफकी खोखली नुमाइश बनारसीदासजीको कभी प्रिय नही लगी। 
काव्यमें मर्यादा, सत्यकी रक्षा एवं भाषा-सारल्यसे अभिमण्डित सरस 
प्रवाहयुक्‍तत शछो उनकी प्रमुव विशेषता रही हैँ । अध्यात्म-जैसा रूक्ष 
एवं गम्भीर विषय भी बनारसीदासजीकी काव्य प्रतिभासे सम्पृत्त होकर 
अत्यन्त सरल एव सरस हो गया हैं। कविका अध्यात्म-प्रधान काव्य 
अपने जन-हितके शाइवत्त पार्थेयके कारण वर्तमान एवं आनेवालो कवि- 
पोढियोके लिए सदैव एक आदर्श प्रकाश-स्तम्भका कार्य करेगा । 


-- रवीन्ह्रकुनार जन 
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पृष्ठभूमि 


(अर) राजनेतिक तथा ऐतिहासिक स्थिति 


मनुष्य भूखकी वेदना एक सीमा तक सह सकता है, परन्तु अस्तामाजिक 
रहकर जीवन चला लेना उसकी शक्तिके परेंकी बात है। समाजसे पृथक्‌ 
रहकर उसे न भोजनमे स्वाद आयेगा, न वस्त्रोंसे मन प्रसन्न होगा और न 
ही उसकी अगाध धन-सम्पत्ति उसे सुखी बना सकेगी | अतः यदि मनुष्यत्व 
और सामाजिकताको अन्योन्याश्रयों कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी। 
जितने क्षण हम समाजसे दूर रहते है--उनमे भी रूठकर, क्रूद्ध होकर 
अथवा परवशता वश ही सही हम अपने समाजका स्मरण करते हैं। 
हमारा उपचेतन उसीके चिन्तनमें व्यस्त रहता है। निष्कर्षमे हम कह 
सकते है कि समाजसे पृथक मनुष्यक्रा अस्तित्व नहीं बच सकता । पशुओ- 
का भी एक सामाजिक जीवन होता हैं। वे परस्पर बैठते है, उठते हैं, 
खाते-पीते है, खेलते है। पारस्परिक सुख-दु खमें भी यथासाध्य सहानु- 
भूतिका परिचय भीद८देते है, फिर बुद्धि और भावनाओका अक्षयक्रोष मानव 
असामाजिक कैसे रह सकता है। जब मनुष्य मात्रमे सामाजिकता सुनिश्चित 
हैं, तब एक विशिष्ट विद्वान, प्रतिभावान्‌ एवं भावविहद्धुल साहित्यकारका 
जीवन, अव्रव्य ही प्रगाढ रूपसे अपने युगके समौज और उसके जोवनको 
प्रभावित करेगा तथा उससे स्व्रय भी प्रभावित होगा ही । अतः किसी 
साहित्यकारके प्रामाणिक अध्ययनके लिए हमे उस युगके सामाजिक एवं 
राजनैतिक वात्याचक्रको भी समझना होगा । 


कविवर बनारसीदासने अपने जीवन-कालमें सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर 
ओर शाहजहाँके साम्राज्य देखे थे। पूर्वजो-द्वारा बाबर और हुमायूँकी 
चर्चाएँ सुनी थी। इम प्रकार औरगर्जबके अपवादके साथ प्राय सम्पूर्ण 
मुगल-कालके सर्वतोमुखो वायुमण्डलसे हमारे कविका सम्पर्क रहा है। जिन- 
पर मुगल साम्राज्यका स्वर्णमुकुट विशेष आदर और लोकप्रियताके साथ 


पृष्ठभूमि थ्‌ 


रहा वे सम्राट अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ तो कवि-जीवनको प्रत्यक्ष 
रूपेण प्रभावित कर ही चुके हैं। तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, घामिक 
सैन्य-शासन-सम्बन्धी एवं व्यावहारिक आदि सभी प्रकारका प्रभाव कविपर 
अवश्य ही रहा हैं। इसीके परिणामस्वरूप कविके जीवनने भी समय- 
समयपर काफी मोड लिये है अर्धक्थानक । ( कविके भआत्मचरित ) में ये 
सम्पूर्ण प्रभाव स्पष्ट है जो अगले अध्यायोमे यथावसर विवेचित होगे । 


विश्वसाहित्य और राजनीति 

विश्व इतिहासपर यदि हम दृष्टिपात करे तो स्पष्ट हो जायेगा कि 
राजनैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियोका बहुधा प्रत्यक्ष और 
यदा-कदा अप्रत्यक्ष प्रभाव तहेश-विशेषके साहित्यपर अवश्य पडा है। 

भारत--बेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
भादि सुविख्यात ग्रन्थ-रत्न देशके तत्कालीन बौद्धिक, चारित्रिक एवं 
आध्यात्मिक अभ्युदयके ज्वलन्त प्रमाण हैं। साधारण, बर्बर एवं चरित्रहीन 
जातियो-द्वारा ऐसे ग्रन्धोका निर्माण कदापि नहीं हो सकता था । 

बौद्ध भारत--जब सम्पूर्ण भारतने बौद्ध धर्मकी विशेषतासे स्वयको 
प्रभावित पाया अथवा राज्याश्रयक्रे कारण वह भारतके कोने-कोने में 
विस्तार पा गया--और आगे चलकर उसकी लोकप्रियता इतनो बढी कि 
भारतके पडोसी देश चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदिमे भी उसका 
प्रसार हुआ तो प्रकृत्या उस धर्मकी प्रगतिके साथ पाली भाषा और 
साहित्यनें भी सहजमे ही प्रगतिकी ध्वजाएँ चूम छी। इतिहासने आगे चल- 
कर फिर एक क्रान्तिकारी मोड लिया । वैदिक घर्मके अनुयायी सम्राटो- 
द्वारा बौद्ध धर्मके साम्राज्यकोी समाप्ति हुई और पुन वैदिक धर्मका साम्र।ज्य 
बढा। इन धामिक ओर सामाजिक परिस्थितियोके प्रभावोसे साहित्यका 
आँचल भी यथावसर शुश्र तथा मलिन होता रहा। 

जैन भारत--जैनधर्मानुयायियोमे आचार-विचार और साहित्य- 
साधनाकी एक निश्चित और अव्यवहित पद्धति एक निश्चित समयसे 
(प्राकृत-अपभ्रशके उदय कालसे ) चली आ रही थी। उसी आधारपर चारि- 
त्रिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थोकी रचनाएँ भी पर्याप्त अभिराम साहित्यिक 
साज-सज्जाके साथ वरेण्य साहित्यक्ारो-द्वारा होती चली आ रही थी, 





१. सद्यावता-- 
साहित्य, शिक्षा ओर सस्कृति'--भूमिका, टॉ० राजेन्द्रप्रसाद | 


२ कविवर वनारसीदास 


; पैडदाके 5 पा, 
परन्तु समयने अपनी चाल बदली--जाति और समाजमें चारित्रिक देडयूकें ?” 
प्रति कुछ शिथिलताके भावोने प्रवेश किया | साधुओमे आचरणके प्रति 
भेदका प्रारम्भ लगभग विक्रमीय छठो शताव्दीके मध्यसे प्रारम्भ हो गया 
था। इवेताम्बर और दिगम्बर ये दो शाखाएँ जैनोकी यहीसे अकुरित हो 
उठी । आगे चलकर इस वेयवितक और सामाजिक दैथिल्यके परिणाम- 
स्वरूप अनेकों सुधारवादी आदर्श ग्रन्थ लिखे गये। विक्रमीय दसवी 
शताब्दीके पश्चात्‌ ( यवन्न आक्रमणके आरम्भसे ) तो यह जातीय भेद- 
प्रभेद बढते ही गये और साहित्य भी इनके परिणाम और प्रभावोकों स्वयं- 
में ढालता गया । कुछ भी सही इतना तो सुनिश्चित है कि आज हिन्दी 
भाषाके आदि ख्ोतोंके लिए अपभ्रशमे हमे जाना होगा और अपभ्रंश जैन 
साहित्यमे अतुलनीय मात्रामे है। सामाजिक और ऐतिहासिक विकासका 
क्रम भी जैन साहित्य-द्वारा प्राप्त हो सकेगा। डॉ० वासुदेवशरण अग्न- 
वाल लिखते हँ--“हिन्दीकी काव्यधाराक्रा मुठ विकास सोलह बाने 
अपभ्रश काव्यवारामे अन्तनिहित है, अतएवं हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्र अपभ्रश भाषाक्रों सम्मिलित किये बिना हिन्दीका विकास समझमें 
आना असम्भव हैं। भाषा-भाव-शैली तीनो दृष्टियोसे अपभ्रशका साहित्य 
हिन्दी भाषाका अभिन्‍न अग समझा जाना चाहिए। अपभ्रश ( ८-११वी 
सदो), देशी भाषा ( १२-१७वीं सदी ) और हिन्दी ( १८वीसे आज तक ) 
ये ही हिन्दीके आदि, मध्य और अन्त तीन चरण है। लगभग छवी 
शताब्दीसे अपभ्रश भाषामे साहित्य-निर्माणका कार्य प्रारम्भ हो गया था 
जैसा कि दण्डोके काव्यादर्शके एक उल्लेखसे ज्ञात होता है-- 

“आमीरादिगिर, काव्येप्चपश्रण इति रखता. ।१॥३६?? 

अर्थात्‌ अपभ्रश वह भाषा है जो आभीरादिक्रोक़ी बोली है ओर जिसमे 
काव्य-रचना भी होती है । रे 

स्वर्ण मूलमे स्वर्ण ही है भले हो आवश्यकता और रुचि-भेदके कारण 
उससे विभिन्‍न प्रकारके आभूषण बना लिये जाये। जैन साहित्यने भी 
अपने मूल मर्मसे च्युत न होकर स्वयक्रों समयके साथ चलनेमे स्वर्ण-जैसी 
क्षमता प्रदान की | जन साहित्य और इतिहासके मर्मज्ञ विद्वान बाबू 
कामता प्रसाद जैन लिखते हँ--''भारतके इस परिवर्तन ( १५वीं से 


१, कामताप्रसाद जैन कृत हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास” प्रावक्थन 
४० ६, डॉ० वासुदेवशरण शग्मवाल, टी० लिटू । 


पृष्ठभूमि इ्‌ 


१७वी शताब्दी ) प्रभावसे जैनो अछूते न रहे--वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पडोसियोसे पृथक्‌ नहीं रह सकते थे। जैन-जगत्‌मे इस 
परिवर्तनकी प्रक्रिया सर्वागीण हुई।” ) इस प्रकार जैन साहित्यपर भी 
परिवर्तत ( सामाजिक-राजनैतिक ) का प्रभाव स्पष्ट है । * 


भारतोय प्रादेशिक भाषाओका साहित्य भी इसी बातको स्पष्ट करता 
है कि जिस समय जिस प्रान्तमे राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआ हैं उसी भाषाका 
साहित्य भी उन्नत और लोकग्राह्म हुआ हैं । बगला, मराठो, गुजराती 
ओर कतिपय मात्रार्मे दक्षिणी माषाओका साहित्य इस बातका प्रमाण हैं । 


भारतके अतिरिक्त विश्वके अन्य महान्‌ देशोके उत्थान-पतनका पूर्ण 
प्रभाव वहाँके साहित्यमें प्राप्त होता है। युरपकी प्रधान जाति ग्रीक है-- 
जिसकी विद्या, कला और साहित्यका प्रभाव वहांके समस्त साहित्यपर 
पड़ा हैं। ग्रीक जातिका साहित्य आज भी सम्पूर्ण युरंपमे बडो रुचिके 
साथ पढ़ा जाता है । 


५०० ई० पूर्व पारसियो-द्वारा ग्रीक जातिपर आक्रमण हुआ था। 
इस आक्रमणको रोकनेमे वहाँके सभी छोटे-छोटे राज्योमे-से एथेन्स ही 
ऐसा था जो उसे रोकनेमे अग्रणी हुआ था । एथेन्सके कारण युरेप जीता 
भी । इसके पश्चात्‌ युरंपमें एथेन्सको सबसे अधिक मान मिलता रहा । 

इस्लामी सम्यताने अपने ५०० वर्षोमे ही एशिया, अफ्रीका और 
युरेपके पर्याप्त भागपर अपनी प्रभुताकी छाप लगा दी। जो आज भी 
किसी-न-किसी रूपमे तत्तद्ेशीय साहित्यपर स्पष्ट भी है । 

इंग्लेण्डके इतिहासमें महारानी एलीजाबेथ और महारानो विक्‍्टो रिया- 
का समय तो प्रसिद्ध है ही, परन्तु १९वीं शत्ताब्दीकी प्रसिद्धि सर्वाधिक 
हैं। इस शत व्शोकी सबसे बडी बात थी इस्लैण्डका नेपोलियनके विरुद्ध 
विजय प्राप्त करना । इस विजयसे इग्लेण्डकी युरंपकी महाशक्तियोमे गणना 
होने लगी । सच तो यह है कि महाशक्तियोमे भो सर्वातिशयी स्थान इसे 
मिलने लगा । वडडस्वर्थ, बाल्टर स्काट, बायरन, शैली, टेवीसन, ब्राउनिग- 
की कविताएँ और कार्चाइल, रस्किन, जौन मौर्ल आदिका गद्य काव्य 
तथा थैकरे और डिकिन्सके उपन्यास आज भी अपनी विहृव-प्रसिद्धिको 
अक्षण्ण बनाये है । 


१. कामतागप्रसाद जेन कृत, 'हिन्दी जैन सा० का सक्तिप्त इतिहास! पृ० ६३ । 


द्ु कविवर बनारसीदास 


उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनते यह निवरिवाद है कि राजनीतिक वातावरोँ > 
का पूर्ण प्रभाव साहित्यपर रहता है। राजनोति जोवनसे पृथक नही है. 
और साहित्य भी जन-जोवनके सुख-दु खमे स्वयको निमर्त देखना चाहता 
हैं । प्रोढ विचारक डां० राजेन्द्रप्रसाद ( राष्ट्रपति-भारत ) लिखते है--- 


“साहित्य मानव जातिके उच्चसे उच्च और सुन्दरसे सुन्दर विचारों 
तथा भावोका वह गुच्छ है जिसको बाहरी सुन्दरता भौर भोतरी सुगन्धि 
दोनो ही मनको मोह लेते हैं। कोई जाति तबतक बडी नही हो सकती 
जवतक कि उसके भाव और विचार उन्नत न हो, जब भाव और विचार 
उन्‍नत होगे तब उनका विकास उस जातिके साहित्यके रूपमे ही हो 
सकता हैं । इसलिए जाति या राष्ट्रके उत्थानके साथ-साथ उस जाति या 
राष्ट्रके साहित्यकी भी उन्नति या उत्थान होना स्वाभाविक हैँ। इसी 
प्रकार साहित्यको अवन॒ति उस जातिके पतनका अटल और अटूट प्रमाण 
हैं। राजनतिक परिस्थितिका प्रभाव सामान्यतया जनजीवनको सर्वतोमुखी 
गतिका प्रसारक अथवा मवरोधक अवश्य हो होता हैं। साहित्य, शिल्प 
और कलापर तो इसका प्रभाव तत्काल लक्षित होता है। सम्पूर्ण साहित्य- 
का मूल प्रेरणा खोत राजनीतिक परिस्थिति ही रही है ।” | 


मुगलकालीन राजनेतिक स्थिति 


भारतवर्पषके इतिहाममें मुगल सम्राटोने कई दृष्टियोसे एक युगान्तर 
ही उपस्थित कर दिया। शासन-व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, वेप-भूषा, 
रहन-सहन इत्यादि सभी जीवनके अग्रोपर एक गहरा प्रभाव अपने शासनके 
लगभग २०० वर्षोमे मुगल सम्राटोने डाला। वास्तवमे मुगलोके पूर्व 
खिलजी, तुगलक आदि मुसलमान वशोने ऐसी कोई आदर्श-परम्परा भारत- 
को नही दी जिसपर भारत गर्व कर सके अथवा उन वश्ञोकी स्मृति भी 
स्थिर रह सके । वे वश वास्तवमे आततायी-अ्रामक आक्रामक और लुटेरे 
थे । जीवनको लूट और भोगविलासके परे मानव-मिलनके संगमपर देखने- 
की न उनके पास भाँखे थी और न पर-दु खकातर हृदय ही था । हृदयका 
स्नेह ओर आत्माका स्वर उनमें जन्मा ही नथा। यद्यपि मुगलोने भी 
भारतमे कोई ऐसा अद्वितोय स्वर्णयुग अथवा रामराज्य ( आदर्श राज्य ) 
स्थापित नहीं किया, जिसे भारतने इसके पूर्व देखा ही न था, परन्तु 


१. डॉ० राजेद्रप्रसाद कृत साहित्य, शिक्षा भोर सरहृति! पृ० ४। 


पृए.्सूसि 





ट् 


अन्य यवन वशोकी अपेक्षा सभी दिशाओमें इस बशने सन्तोषजनक प्रगति 
की है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता । 


मुगलोमे भी बाबर ओर हुमायूँकी अपेक्षा सम्राट्‌ भकबरने पर्याप्त 
अधिक विवेकपूर्ण कार्य किये । राजनीति, धर्म, रहन-सहन, एवं साहित्यिक 
अभिरुचि इत्यादिमे अत्यन्त उदारता-पूर्ण नीतिसे काम लिया । इतिहासके 
लव्धप्रतिष्ठ विद्वान डॉ० सरकार लिखते हं--'मुगल साम्राज्यके दो सौ 
वर्षोनि सम्पूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारतके सभी वर्गोंकी, राजकीय 
भाषा, दासन-पद्धति, सिक्‍क्रा और एक लोकप्रिय जनभापाकी एकता 
प्रदान को । केवल हिन्दीके पुरोहित और ग्रामीण जनता इसमें अपवाद 
थे। राज्य सीमाओके परे भी शासन-पद्धति, राजकीय उपाधियाँ, राजकीय 
शिष्टता और आशिक क्रम-व्यवस्थाका करण छोटे या बडे रूपमे समीपवर्ती 
पडोसी हिन्दू राजाओने भी लिया था ।' 

मुगलोकी राज्य-व्यवस्याका स्व्र्णफाल अकबर-द्वारा ही उपस्थित 
किया गण | और उसके पश्चात्‌ फिर अपराक्तु आरम्भ हुआ। अपने 
पूर्वजों और अगली पीढियोके लिए एक ऐसा मिलन-विन्दु था जिसपर दोनो 
गौरवान्वित हो सकें । अकबरके सम्बन्धमें एस० एम० एडवर्ड लिखते हैं: 

“सोलहवी और सन्नहवी शताब्दीकी शासन-व्यवस्था और सिद्धान्त- 
निर्माण मुख्य रूपमे अकबरके दूरदर्शी-बुद्धिमान्‌ मस्तिकका ही परि- 
णाम था।” 
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६ कविवर बनारसीदास 


भुगलोकी राजनीति और शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमे कुछ प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञोके मत उद्धृत किये जाते है * 

डाँ० सरकार - “मुगलोके उद्देश्यकी एक विस्तृत सीमा थी जिसमें 
स्वार्थ और लालसाजन्य प्रवृत्तिकी प्रधानता थी। कठोर नियम और 
करसग्रह-द्वारा राज्य-संचालन होता था । 


डॉ० मोरलेण्ड - “मुगल शासनका उद्देश्य एक योग्य सैन्य-दरूका 
संगठन था ।* 

डॉ० वेनी प्रसाद - “मुगलोका एक सास्कृतिक साम्राज्य था ।” 

डॉ० विश्वेश्वरप्रसाद - “मुगल शासनने अपने समयमे एक ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर ली थी जिसमे शान्तिमय जीवन सम्भव था और इसीलिए 
तत्कालीन निरकुशताकों हम परमार्थी निरकुश शासन कह सकते है ।” 

फैरी - “समाजमें सयम, नियम, न्याय और अथक परिश्रमका भाव 
विद्यमान था और भारतीय चरित्रकी यह एक विशेषता थी | देशकी 
जनता शात्त प्रकृतिकी थी । सार्वजनिक विचार मद्यपानके विरुद्ध थे । 

ऊपरके सभी मतोसे हम इसी निर्णयपर पहुँचते है कि मुगलोमें सैन्य- 
दलको वृद्धि, अपनी सस्क्ृतिके प्रति मोह, शान्तिका प्रयत्न तथा कुरीतियोका 
दमन इत्यादि बाते थी । प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय सैन्यदछका अधिकाधिक 
संगठन और अपना एक सास्क्ृतिक 'मिशन' मुगलोकी नीवमें थे । 

कविवर बनारसीदासजी के अर्धकथानक' ( आत्मचरित »>द्वारा भी 
मुगलकालीन शासन-सम्बन्धी, राजनैतिक एवं विभिन्न सामाजिक परम्प- 
राओका सुन्दर और युक्तिसगत परिचय मिलता है। सम्राट्‌ अकबरकी 
लोकप्रियताका इससे बडा क्या प्रमाण होगा कि स्वयं बनारसीदास उनकी 
मृत्युका समाचार सुनते ही पृथ्वीपर सज्ञाहीत होकर गिर पडे, मस्तकसे 
रक्‍तकी धार बह निकली । 

“अकस्मात्‌ बवानारसी, सुनि अकबर को काल | 

सीढ़ी पर बैब्यो हुतो, मयो मरम चित चाल ॥ 

आय तिबाछा गिर परयों सक्‍या न आपा राखि। 

फूट भाल लोही चल्यों, कह्मो देव सुख साखि ॥ 

लगी चोट पाषाण की, भयो गहंगण हाल । 

हाय हाय सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥ ओ 





१, वनारसीदास कृत 'अ्रधकवा? छन्‍्द २४८-४० | 
सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त डी० लि । 


पृष्ठभूमि दं 


अकबरने विद्वातोका भरपूर आदर किया है इसमें सन्देह नही। 
चर्चा मात्रसे संज्ञाहीन होकर गिर पडता और एक विद्वान॒का, साधारण 
बात नही हो सकती | हो सकता है कि कविका व्यक्तिगत सम्पर्क भी 
सम्राट्‌ अकबरसे रहा हो और दोनोने एक-दूसरेकों पर्याप्त प्रभावित 
किया हो । 


इतिहासकी अनेको ऐसी घटनाएँ है जिनपर इतिहासजन्नोका अभीतक 
ध्यान हो नही गया है और यदि कुछपर गया है तो बहुत कम मात्रामे-- 
वह भी मुसलमान इतिहासकारोके ग्रन्थो-द्वारा । कविवर बनारसीदासके 
आत्म-चरित-द्वारा इतिहासकी अनेकों बहुमूल्य घटनाएँ आज भी प्राप्त की 
जा सकती हैं। कविका अनुभव और अक्षिसाक्ष्य अवश्य ही इतिहासको 
कुछ नये अध्याय दे सकेगा और कुछकी कायापलट भी करेगा। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त लिखते है--''प्रस्तुत आत्मकथाका महत्त्व एक अन्य 
दृष्टिसि और भी अधिक है. वह मध्यकालीन उत्तरी भारतकी सामाजिक 
अवस्था तथा धनी भौर निर्धन प्रजाके सुख-दु खका यथार्थ परिचय देती 
हैं। बादशाहोकी लिखी दिनचर्याओ और मुसलमान इतिहास लेखको-द्वारा 
लिखित तत्कालीन तारीखोसे हमें शासन और युद्ध-सम्बन्बी घटनाओकों 
अटूठ श्यंखलाएँ भले ही मिल जाये, किन्तु इतिहासके उस स्वर्णयुगमे 
राजधानियोसे दूर हिन्दू जनता--विशेष करके उसके घनी और व्यापारी 
वर्गको अहनिश कितनी यातनाएँ भोगनी पडती थी इसका अनुमान उन 
दिनचर्याओसे नहीं किया जा सकता । उसके लिए हमे “अर्द्धकथा' ऐसी 
रचनाओका ही आश्रय लेना पडेगा । जिस दिन अट्ुकथाको भांति कुछ 
अन्य रचनाएँ भी प्रकाशमे आयेगी मध्यकालीन भारतीय इतिहासके कुछ 


33७ 89) 


पृष्ठ निश्चय ही फिरसे लिखने पडेंगे। 


जनताके हृदयमे यदि सम्राट्के प्रति आदरभाव था तो नवाबोके प्रति 
गहरी घृणा । नवाबोके अत्याचारोसे श्रमहारा और धनिक दोनो ही ढु खी 
थे | श्रमिकोसे बेगार और घनिकोसे अकारण अधिकाधिक धन नवाब लोग 
लिया करते थे, न मिलनेपर अग-भग, कोडा मारना, बेइज्ज़त करना 
इत्यादि निन्‍्ध कर्म करते थे। कविने अपनी आत्मकथामे जीनपुरके नवाब 





१ बनारसीदास कृत अधकथा? भूमिका ए० १५, सम्पादक, माताग्रसाद गुप्त, | 
डी० लि । 


८ ' कविवर बनारसीदास 


किलीचके अत्याचारोंकी एक घटना लिखी है, वैसे घटनाएँ कई है परल्तु 
यहाँ एक उद्धृत की जातो है-- 


“विपठा उदे भई इस बीच, पुरह्ााकिम नौबाब किलीच। 
तिन पकरे सब जोहरी, दिये कोठरी मॉहि । 

बडी वस्तु मॉगे कछू, स्रो तो इनपे नाँहि ॥ 

एक दिवस तिनको पकरि, कियों हुकुम उठ भोरि 
बॉधि-बॉघि सब जोहरी, खडे किये ज्यो चोर ॥ 

हने कुटीले कोरड़े, कीने सतक समान । 

दिग्रे छोड तिसबार तिन, आये निज निज थान ॥ 

आय सबन कीनी मतौ, साग जाव तजि भोन । 

निज निज परिग्रह साथ छे, परे कारू मुख कोन ॥ 

यहु कह भिन्न मिन्न सब भये, फूट फूट के चहुँ दिस गये ।””' 


कलोचके इस अत्याचारके भाजन कविक्रे पित्ता खरगसेनजी तथा नगरके अन्य 
जोहरी हुए थे । नगरमें नवाबका आगमन जनताके लिए प्रलयसे कम न 
था। नवाबोके अत्याचारोंस लोग नगर छोडकर भाग जाते थे और जब 
नवाब नगरसे चला जाता था तब नगरमे आते थे। इस प्रकार भटकने में 
कभी-कभी कई वर्ष लग जाते थे। लोग अन्य नगरोमें शरणार्थी वतकर 
अनाथ-से घूमते थे । 


जैन साहित्यक्रे खोजी विद्वान्‌ पण्डित नाथूरामजी प्रेमी भी अर्धकथा- 
को भूमिकामें छिखते है --““उस समय राज्प्रकी ओरसे प्रजापर और घनी 
व्यापारियोपर कितने अत्याचार होते थे और प्रजा कितनों डरपोक और 
प्रतिकारको भावनासे शुन्‍्य हो गयी थी, इसपर भी इस आत्मकथासे 
प्रकाश पड़ता है। उस समयके मुमलमान इतिहास लेखकोने जिनको छुआ 
भो नही है ऐसो अनेक बाते इस पुस्तकसे जानी जाती है ।” 





१. अर्धकथा, ११०-११४, सम्पादक, माताप्रसाद युप्त ढी० लिटू । 
२. “भ्रपंकथा, सम्पादक--नाथूराम प्रेमी, भूमिका ए० १२ । 


पृष्टभूसि है ५, 


मुगल युगमें साहित्य 

फारसो संस्कृति और सम्यतासे प्रभावित मुगल सम्राटोने सास्क्ृतिक 
ओर साहित्यिक कार्योमे भो पर्याप्त रुचि दिखायो। वास्तवर्में मुगलोका 
दरबार उत्तम, सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक कार्योकरा अनोसा केन्द्र था, केवल 
घारके परमार राजा भोजफ़े अतिरिक्त उत्तरी भारतमे अन्यत्र ऐसी विशे- 
पता न थो। बादशाहोफ़े अतिरिक्त हुमायूकी माँसे लेकर बोरगज़ेबकी 
प्रसिद्ध पुत्री जेबुन्निसा तक राजवशकी महिलाएँ भी कला, साहित्य ओर 
सभ्यताका आदर करती थी । कवियो, विद्वानों और दार्शनिक्रोको अधिक 
प्रोत्साहन देती घी । अकबर रके विद्वानोके प्रति उत्तम भाव और दाशनिक- 
सास्क्ृतिक कार्योंमे प्रगाढ स्तेहका परिणाम यह हुआ कि एशियाके विविध 
भागोके विद्वान उसके दरवारम आये। अब्दुर्रहीम खानखाना फारसीके 
साथ हिन्दोका भी योग्य कवि था । टोडरमलजोी हिन्दू धर्मशास्त्रोंके अच्छे 
ज्ञाता और लेखक भो थे। पृथ्वीराज राठौर कृष्ण रुविमिणी' के लेखक थे। 
तानसेन सुयोग्य गायक एवं कवि थे। कवीन्द्राचार्य, सुन्दरदास, पुहकर, 
चिन्तामणि, बनवारी, हरिनाथ इत्यादि सभो विद्वान अकत्री दरवारके थे । 


सभी घर्मोक्री स्वतन्त्र रचनाओको अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँने 
खुले वातावरणमें पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होनेका पूर्ण सुअवसर 
दिया जिसकी ओर पृव॑वर्ती सम्राटोका ध्यान नही गया था । 


१. “जुआढ 00ह॥ए (ए०प्र कछागी 75 एशइ९क्षा560 7प्रौद्ा5 ए85 
8 शा 0 दएॉापाणो बलाएाए उपणे 88 00 70 ाताता 
(०पा 80 0९९॥ ॥06 (6 प॥6 ० 8॥06, पी6 एशायपश' 
स्ाएशत०तः णणी काका २०६४ कराए थार शाएशाण फ्रेपए 6 
[8065 0 थी€ 70 ४ ॥0056 0०वें ग्रठ्ा सिप्या॥9एए्र5 
गरा०गालः ६0 26०प्र758, (6 ईश्या]005 वेध्पशा।ल' ० #ैपाशा- 
826०, 58 फ्ला0णा5 ० #7 बाते लाश, रप्रााएश॑ल्ते 
9९076 €ा॥श €56वे वा ए>60परातिं 785, हशपेशा३, एकाए-- 
घाहु5, ८धए९5, ॥76 0परतगाइ5 शातवे ण ९१००ए7/१8आआशाई 
0 9068, 50०5 बाते पशञगरशा5 कीफेशा5 ह९7९०५ाए 
0 इलाणब्रा5ड थाते क्राउ 666० ग्रा।शशिर्छं गा उशाइाणा5 धातें 
एंग050ग्ञाएदोी ग्राधाशि5ड जगह उतलातेक्वा5ई गण थी 
9०75 0 ७73 70 775 (06एा । 

५ 5प्राए९ए 0 कापाधा म्वाइ४05 ! 9ए एश्ाएशा', 
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सामाजिक स्थिति 


मुगल कालोन सामाजिक स्थितिके सम्बन्धभे निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है और प्रायः सभो इतिहासकार एकमत है कि वह सन्‍्तोष- 
जनक नही थी। 


“पमुगलोकी पिछली सन्‍्तान बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी । शिक्षाकी 
कमी और अप्तस्य समाजके कारण उनका पतन हो गया था। असयम 
तथा मद्यपानने उन्हें अवनत्तिके गर्तमें फेंक दियु[ था । देश स्थित प्रत्येक 
वर्गके लोग घोर अन्धकारमे पडे हुए थे। निर्धत और घनवान्‌ प्रत्येकके 
जीवनका प्रत्येक कार्य ज्योतिषके अनुसार ही होता था ।* “ धार्मिक पुरुषो- 
की इतनी भवित होती थी कि उनकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके स्मारकोकी 
भी पूजा की जाती थी। अन्धविश्वास और अन्धानुसरण यदि मनुष्यकी 
विवेक-बुद्धिको हतप्रभ कर दे तो आदचर्य ही क्या है । वास्तवमे जनताके 
साधारण व्यक्तिसे छेकर सम्राट पर्यच्त सभीको अपने पुरुपत्वकी अपेक्षा 
भाग ( दैवी शक्ति ) पर अधिक विश्वास था। यदि मुगल युगको एक 
दृष्टिसे धामिक अतिविश्वासोका युग कहा जाये तो अनुचित भी न होगा, 
यद्यपि धामिक ऐक्य ओर समन्वयके प्रयत्न भी चल रहे थे। नाधपन्थियो- 
का, दीवी कनफटे तथा लिगायत साधुओका, सुफियोका, तान्विकोका और 
संबसे बढकर देवी चमत्कारोका जनतापर अटूट प्रभाव था। हमारे 
प्रस्तावित कविवर बनारसीदासपर भी अनेक धर्मों, सम्प्रदायो, परम्पराओ, 
तान्त्रिक क्रिवाओ तथा अन्धविद्वासोका प्रभाव पडा था, जिसका उन्हें 
बादसें पर्याप्त पदचात्ताप भी करना पडा। कविके निजी जीवनकी एक 
घटनासे तत्कालीन भन्धविश्वासोका परिचय मिल जायेगा । सवत्‌ 
१६५९ में एक साधुने कचिको एक मन्त्रका आइचर्यपृर्ण चमत्कार सुनाया । 
उस मन्त्रकी एक वर्षकी सिद्धिके पश्चात्‌ एक दीनार प्रति दिन द्वारपर 
पडो मिलता करेगो यह भी कहा | बनारसीदासजीने तत्काल साधुके चरण 
पकड लिये और मन्त्र लिख लिया । एक वर्ष बडी श्रद्धासे मन्त्रका जाप 
किया परन्तु अन्तमे जब कुछ न मिला तो बडे दुखी हुए। घरवालोने 
समझाया यह भ्रम है। मिथ्यात्वी लोग भोले प्रणियोको इसी भांति छलसे 
लूटते है। इससे कविको सानन्‍तना मिछी ओर वे फिर आत्मस्थ हो अपने 


१. डॉ० विश्वेशर॒प्रसाद ढी० लिट कृत 'भारतवर्षका इतिहास! । 
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हे न रे के । 
कार्यमे लग गये । 
बनारसीदासजोीने इसो प्रकार एक साधुके कहनेसे धनके लोभमें 
शिवजीकी प्रतिमाकी पूजा आरम्भ को परन्तु अन्तमे फल और रक्षा न पा 
उसे भी छोड दिया । 


“जोगी एक मिलो तिस आय, बनारसी दियो भो दाय । 

दीनी एक संघोली हाथ, पूजा की सासग्री साथ । 

कहे सदासिव मूरत एह, पूजै सो पावै सिच गेह । 

तब वनारसि सीस चढ़ाय, छीनी नित पूजे मन छाय ॥?” इत्यादि 


आगे चलकर जब कविपर सकट आया और शिवने रक्षा न की तो 
कवि फिर सचेत हो बोल उठा - 


] 


* बैठी मन में चिन्तें एम, में सिव पूजा कीनी केस । 

जब में गिरयो परयो झुरझाय, तव सिव्र कछू न करी सहाय ॥ 
यहु विध सिच पूजा तजी, रूखी प्रगट सेवा में बजी । 

तिस दिन सो पूजा न सुहाय, सिर सखोछी घरी डठाय ॥” 


इस प्रकार जनता धनप्राष्ति आदि प्रल्ोभनोमे पडकर विविध धर्मो, 
विश्वासों और तन्‍त्रोमे पडकर स्वयपर-से विश्वास खो बैठी थी। हिन्दू, 
मुसलिम और सिख ये तीनो जातियाँ अपने गुरुओ ओर महन्तोकी सेवा 
बडी भक्ति और तत्परतासे करती थी । कीमियागरी एक विज्ञान समझी 
जाती थी और उच्चतम स्तरके शिक्षित व्यक्ति इस विज्ञानको प्रोत्साहित 
करते थे और इस विज्ञानका परिचय बादशाहको भी देते थे। स्वर्ण 
अनुसन्धानके लिए जीवन बलिदान भी होता था, यद्यपि बादशाहको 
इसका पता चल जानेपर कठोर दण्ड मिलता था। इस प्रकार अति- 
भोतिक और अभौतिक चमत्कारोके बीच जनता भेड-सी चल रही थी । 
उसे धनकी इच्छा इतनो प्रबल रहती थी कि उसका हिताहित ही नष्ट 
हो चुका था । 

१ अ्रवेक्रथा? छन्द २०६-२१८। संम्पादक - माताप्रसाद डी० लि । 

२ अधकथा' छन्द २१६-२० । सस्पादक - माताप्रसाद डी० लिदू। 

१ “अधकथा? छुन्द २६२-२६३ । सम्पादक - माताप्रसाद ढी० लिटू । 

४ समता ॥770प87 286७४ 89 7)7, 5०77७।॥ 
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भृत्यवर्ग (साधारण जनता) और अधिकारी वर्गके 'जीव॑नृ-स्तरमें कुत्ते &« 
ओर मालिक-जसा अन्तर था। पौष्टिक भोजन, सुन्दर वस्त्र, निर्वाहयीग्य 
मकान तथा साक्षरता तो निर्धन वर्गके भाग्यमे थी ही नहीं कर-स्वय- 
को कभी सुखी समझ पाये ऐसी शुभ घडो असम्भव ही थी। मुगलकालीन 
समाजका चित्रण डॉ० आर० सी० सजूमदार और उनके साथी लेखकोने 
बडे मामिक शव्दोमे क्रिया है-- 

“मुगलकालीन समाज सम्रादके लिए सामन्‍्ती समाजका सगठन था। 
सम्राटके पश्चात्‌ द्वितीय श्रेणीमे उच्चाधिकारो सामन्त, नृपति अथवा शाही 
व्यक्ति थे जो विशेष आदर और विशेषाधिकारके चिरन्तन उपभोक्ता थे। 
ये सभी सुविधाएँ और सुख सामान्य जनताके भाग्यमे कभी न थे। इस 
स्थितिसे स्वभावत्त,. उनके जीवन-स्तरमे अन्तर आ गया । उच्चाधिकारी 
सम्पत्ति ओर विलासमे गोते लगा रहें थे, जबकि निम्न व्यक्ति ( साधारण 
वर्ग-निर्धनवर्ग ) की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। शाही व्यक्तियोमे सुरा 
ओर सुन्दरी सेवन तो एक साधारण एवं प्रचलित अवगुण था । मुगल 
युगम अधिकारी और अधिकृत अर्थात्‌ प्रे समाजके जीवन-स्तरको स्पष्ट 
करनेंमे ये उल्लिखित पंक्तियाँ पृण सहायक हैं । 

“जनताकोी सुरक्षा और अभयको स्थितिपर जब हम विचार करते 


१, “500609ए ]07060 76 8 ईशातेश 08था5शां।07 जाग ६96 
गाते 40 ॥8 8965. 65७६ ॥ व्यय 40 06 तयाते छ९९ 
6 07स्‍09] 700]65, ज्ञा0 &7]0ए९06 59९९०) ॥070078 धात 
छा777686५, ए70०ी 7९ए७7 ई९] 40 +॥6 40॥ 0 06 60707 
प्राय. वग्ना5 7प79॥9ए7 [7007 ९७१ 8 क्राी४/९706 7 शा 
अंगावेगात ्ाी पशपह. 776 ईणााका ग्रा0000 पा फढ्शा[। 
276 ८077075,  शांत्रीढ ध6 ९ठफ्वा।07 छत ४6 0॥67 ज85 
९07एशवाएश0ए  [7॥079706,. ऊडए655ए2 8त060707. [0 
जाय शात फ्रताशा छ०85 3 एशए ०0्ागराता श९८६ 870078 
६6 ६87500 ८9365 ? 

“7 80ए४ा८९१ ज्ञाउइ0ए ० गशता& 7 566 897 79% 7९ ५ 
ए्राधुपशविद्षा' 590 00065 

२, भई सगाई वावने, परो त्रेपता काल । 
अन्न मह॒र्ध न पाइए, भयो जगत बेहाल ॥ 
गयो काल दिन बीत घने, सवत्‌ सोलह सौ चौवने। 

- 'अधंकथा? छुद्ध १०४, १०५ सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त डी० लियू । 
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है तो बडी निराशा होती है। सवत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में 
अकाल पडा | जनता अन्‍्नाभावक्रे कारण अत्यन्त दुःखी थी। राज्यकी 
ओरसे कोई व्यवस्था न देख जनता नगर छोड-छोड भागी । अकाल- 
समाप्तिपर पुन" लौटी । का 


“सी प्रकार संवत्‌ १६७३ ( १६१६ ई० ) में आगरेमें मरीका 
प्रथम प्रकोप हुआ | प्राणोकी रक्षार्थ लोग घर छोड छोडकर सुरक्षित 
स्थानोको भागे । वेद्यादि कुछ न कर सके | शान्ति होनेपर लोग लौटे ।” 
इन दोनो ही घटनाओका सजीव आँखों देखा चित्रण कविवर बनारसीदास- 
ने अपनो अर्धकथामे किया हैं। 

जहाँ मुगल-युगमे एक ओर कला, सस्क्ृति, विद्वत्ता और साहित्यके 
प्रति इलाध्य कोटिका भादर था, वहाँ सामान्य जनता--जिसकी उन्नति 
किसी भी साम्राज्यकी उन्‍ततिका सबसे बडा प्रमाण हैं, अत्यन्त 
उपेक्षित थी । 

मुगल-युगमे जब एक सम्राटको मृत्यु होती थी भौर उसका उत्तरा- 
धिकारी यदि कुछ विलम्बसे सिहासन ग्रहण करता था, उस समय असहाय- 
अनाथकी भाँति जनता कितनी दुःखी रहती थी इसका सजीव चित्रण 
बनारसीदासजीने अत्यन्त मामिक ढगसे किया है। सम्राद्‌ अकबरकी 
मृत्यु होते ही जनताकी क्‍या दशा थी-- “'तगरके चारो ओर हाहाकार 


१, इस ही समे ईत बिस्तरी, परी आगरे पहली मरी । 
जहाँ तहाँ भागे सब लोग, परगट भया गॉठका रोग । 
निकसे गाँठि मरे छिन माँहि, काहूकी वसाय कछु नाहिं। 
चूहे मरति वेद मर जाँहि, भय सौं लोग अन्न नहि खॉहिं ॥ 
- अधंकथा? छन्द ५६३-६४ स० माताप्रसाद युप्त डी० लिट्‌ ० 
२, इस ही बीच नगर में सोर; भयो उदगल चारों ओर। 
घर घर देश दिये हैं कपाठट, हटवानी नहिं बैठे हाठ॥ 
भले वस्त्र अरु भूषण भले, सी सब घर में वॉधि के परे । 
हडबाई गाडी कह्-ुँ और, नगरी माल बिभरमी ठोर॥ 
घर-घर सबनि विसाहे सख्र, लोगन पहिरे मोटे वल्र । - 
ऊढे कम्बल अश्रथवा खेस, नारिन पहिरे मेले भेस ॥ 
ऊँच नीच को नहिं पहिचान, धनी दलिद्री भये समान। 
चोर धारि कु दीसे नाहिं, यों ही अपमय लोक डराय 
- अधंकथा - २४५२-५५ । 
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मच गया, प्रत्येक घरके किवाड बन्द कर दिये गये, दुकानदारोने दुकानो- 
पर बैठना छोड दिया। लोगोने अच्छे वस्त्रोके स्थानपर मलिन वस्त्र 
धारण किये | घन-सम्पत्ति गुप्त स्थानोमे छिपाकर रख दो। यथाशवित 
प्रत्येक गृहस्थने रक्षार्थ हथियार भो जुटाये । धनिक और दरिद्रोकी 
वेषभूषा एक हो गयी। यद्यपि उस समय कोई लूट-पाट न हुई परन्तु 
जनतामें भयकी मात्रा कम न हुई । स्पष्ट है कि जनताने ऐसे दु'ख-भरे 
अनेको अवसर देखे होगे, अन्यथा सम्पूर्ण जनतामे इतना भय और 
हाहाकार अकारण और पहली ही बार नहीं हो सकता था । 


किसी भी वस्तुके पूर्ण ज्ञानके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणसे बढ़कर अन्य 
साधन नहीं हो सकते । मुगलू-युगकी सामाजिक स्थितिके सम्बन्प्नमे यदि 
एक अनुभवी पादइचात्त्य विद्वान्‌ फ्रान्सिस पोल्सक्रेटका आँखो देखा विवरण 
न दिया गया तो चर्चा अधूरी-सी रह जायेगी। पोल्सक्रेट अपने ७ वर्षकि 
आँखो देखे मुगलकालोन अनुभवमे लिखते है--- 

“जनताके तीन वर्ग जो वास्तवमे नाम मात्रसे स्व॒तन्त्र है, परन्तु 
उनकी जीवनघारा स्वय-स्वीकृत-दासतासे नहीके बराबर ही भेद खाती 
हैं। कार्यकर्ता, चपरासी, नौकर और दुकानदार इनका कार्य स्वतन्त्र 
नहीं था। पारिश्रमिक अल्प था। भोजन और मकान दयचीय थे। 
सदैव शाही कार्यालयके दबावके शिकार रहते थे। दुकानदार यद्यपि कभी- 
कभी धनवान्‌ और आदृत थे, परन्तु बहुधा अपनी सम्पत्ति गुप्त रखते थे। 

इस प्रकार मुगल-युगक्री समाज-व्यत्रस्थाके अध्ययनसे हम इसी निर्णय- 
पर पहुँचते है कि तत्कालीन समाज व्यवस्थाकी उन्नतिके लिए साम्राज्यकी 
ओरसे कोई प्रयत्न नही किये जाते थे। वरन्‌ शासनके अधिकारी जनता 
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रूपी खेतकों स्वच्छन्दतापूर्वक साँड वतकर चरा करते थे। अन्धविश्वास, 
बहुधमिता, निरक्षरता, अरक्षा और भज्ञानसे भी समाज पीडित था | 


तल्याय-शासन 

प्राचीन ख़लीफाओकी भांति पूर्वी रीतिके अनुप्तार मुगल सम्राद एक 
निश्चित दिवमको अपना दरबार करते थे। उसी समय विभिन्न अभियोगी- 
की जाँच किया करते थे। अपीलका सर्वोच्च न्यायालय स्वय सम्राट था | 
काजी उलकुज्जात न्यायका प्रधान अफसर था । 


न्याय-निमाण 
“सम्पूर्ण मुगल साम्राज्यमे जहाँगोरके १९ नियमों और औरंगजेबके 
फतवाए! आलमग्रिरीके अतिरिक्‍त राज्य कानूनकी कोई लिखित पुस्तक 
नही थी। न्यायाधीशोके विचाराधीन जो कानून होते थे वे कुरानके 
निश्रमोके आधारपर निर्मित होते थे। फोजदारीके मुकदमेमे धार्मिक 
आधारपर कोई भेद-भाव नही किया जाता था, परन्तु दीवानीके मुकदमे 
जब एक दल किसी सम्प्रदायका होता था तो उसके परम्परागत अधिकारों 
तथा प्रथाओका उचित सम्मान किया जाता था ।” 
द्ण्ड 
आजके दण्डके नियमोकी तुलूतामे मुगल-कालछोन दण्ड काफी कठोर 
था। अंग-भंग और चाबुक लगाना तो साधारण-सी बातोपर होता था । 
विद्रोहियोको विषपान तथा जीवित-दाह भी कराया जाता था। मुगल- 
युगके काजीवर्गकी निरकुशतासे भी जनता काफी त्रस्त थी। कविवर 
बनारसीदासको अपने क्रुटुम्बके साथ कई बार इन्ही काजियोके कारण घर 
छोडना पडा था। कविके पिताके तो बेतोकी मार भी काज़ियोने धनके 
हेतु लगायो थी । जनतामे काजियोंके प्रति कैसे भाव थे इस सम्बन्धमे 
डाँ० जे० एन० सरकार लिखते है-- “मुगल-कालके काजी घृणित रूपसे 
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भ्रष्ट थे। प्रत्येक प्रान्तोध राजधानीमे एक स्थानीय काजो होता था जो 
प्रधान काज़ो-द्वारा नियुक्त होता था और ये नियुकतियाँ तेज़ीके साथ 
घूस देकर खरीदी जातो थी। जब काज़ीकी कुतियाकी मृत्यु होतो थी 
तब सम्पूर्ण नगर साथ होता था और जब स्वयं काजी मरता था तो 
एक भी व्यक्ति साथ न जाता था।” 

इतनी गहरी घृणा काजियोके प्रति जनतामे रहतो थी मौर इसका 
प्रमुख कारण काजियोके अमानवीय अत्याचार थे । 

सम्पूर्ण भवितयुगका साहित्य, जिसका मुगल युगकी राजनीति और 
समाज-व्यवस्थासे घना सम्पर्क है, इन्ही सब उल्लिखित परिस्थितियोके 
कारण धामिक दृढताके साथ लिखा गया। यदि भवितयुगर्म धर्मप्रधान 
साहित्य न रचा जाता तो सम्भवतः आज अधिकाश भारत यबन होता । 
साहित्यकी धरापर धर्म सरल, सरस होकर जीवनमे एकरस हो जाता 
है। साहित्य अपनी स्त्र्ण-जैसी बहुमुखो क्षमतासे धर्मकी अप्राकृतिक जडता 
भी सहजमे हर लेता है, भक्तिकालोन विपुल साहित्य इस बातके लिए 
दर्पण तुल्य है । 

अब यह भी निविवाद है कि राजनीतिक वातावरणका पूर्ण प्रभाव 
साहित्यपर रहता हैं। राजनीति जीवनसे पृथक्‌ नही है और साहित्य 


भो जत-जीवनके सुख-दु.खमे स्वयकों निमग्त देखना चाहता है और 
देखता आया है । 


(ब) धार्मिक सस्पदाय और जैनधर्स (१६-१७वीं शती) 


भारतवर्पमे अनेक विदेशी जातियाँ आयी, बसी तथा कुछ समयके 
परचात्‌ भारतीय सस्कृतिमें स्वयंकी संस्कृतिको ऐसा एकाकार कर लिया 
कि फिर उन्हें पृथक्‌ करके समझना कठिन ही नहीं अपितु असम्मव-सा 
अतीत होने लगा । भोजन, वेशभूषा,, आचार-विचार प्राय एक-से हो 
गये ।परन्तु यवनन लोग ऐसे आततांयी बनकर आये कि भारतकी धर्म- 
भ्राण जनताकी आत्मा तिलमिला उठो, उसे ऐसा छगा कि धर्म, आचार- 
विचार और एक ही शब्दमे कहा जाय तो सम्पर्ण भारतीय सस्क्ृति ही 
इन यवनोके द्वारा अविलम्ध छिन्त-भिन्‍त कर दी जायेगी। इसके लिए 
यवन सम्राटोने कभो राक्षसों वृत्तिसि अधिकारपर्वक, तो कभी साधताके 
आवरणम छल्पूर्वक बड़े प्रयत्त किये। अनेक पवित्र देवालय भूमिसात्‌ 
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किये गये, ग्रन्यालय अग्निसात्‌ किये गये तथा बहुमूल्य मणिरत्न आत्मसात्‌ 
किये गये । अधिकाधिक संख्यामे भारतीय जनताका यवत्तीकरण किया 
गया। यद्यपि अकबर-जेसे उदार सम्राद इसके अपवाद थे । ऐसी 
स्थितिमे यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय जनता अपनी सीमाओमे 
रहकर हो यथाशक्ति जितना सम्भव हो सके अपने पूर्वजोकी अमूल्य निधि 
भारतीय संस्कृति और धर्मको रक्षा करे । 


भारतीयोकोी मुसल्मि सस्कृति और सम्यताकी इतनी टवकरें झेलनी 
पडी, इसके भी प्रबल कारण थे। जब भारतकी सस्कृति, सम्यता और धर्मके 
किसी अंगसे भी उनका मेल न खाया तो उनका जो पैशाची अधिकार-मद 
फूटा वह कुछ स्वाभाविक भी था--विश्येष रूपसे स्वयंके अतिरिक्त विश्व- 
भरको काफिर' समझनेवाली जातिके लिए। सामान्यतया मुसलमाव एक 
ही ईश्वर मानते थे, फरिश्तो ओर दतानकी उपासनामें विश्वास नही था, 
मूर्ति-पूजा नही करते थे । अवतार नहीं मानते थे, गो-ब्राह्मगका भी उनकी 
दृष्टिमि कोई सम्मान न था। भोजनादिकी पवित्रताको भी वे उतना 
महत्त्व नही देते थे। उनकी पूजा-उपासना पद्धति भी भारतसे मेल न 
खा सकी । यहाँको सभी आचार-विचारकी पद्धतियाँ इनसे भिन्न थी । 
भारतीय सामान्यतया बहुदेवोपासक थे, मूर्ति-पूजक थे, अवतारवादी थे, 
गो-ब्राह्मणका आदर भी करते थे । हिन्दुओके अतिरिक्त जैन और सिंखो- 
से भी इनका मेल नही खाया, परिणामतः भयकर सघर्ष चले | शताब्दियाँ 
बीत गयी | प्रत्येक सम्प्रदायने स्वयको काफी पुष्ट बचानेका प्रयत्न किया । 
इसी समय एक और अनहोनी “अमर बेल' ने जन्म लिया भौर वह थी 
हमारी पारस्परिक असहिष्णुता । प्रारम्भ जिसके विरोधमें हुआ था, वहाँसे 
हटकर सभी भारतीय सम्प्रदाय बहुधा परस्परमे ही एकन-दूसरेकों छोटा- 
बडा विद्ध करने लगे। आगे चलकर इसीके कारण असहिष्णुता प्रदर्शनके 
लिए अनेको शास्त्रार्थ भी होने लगे । अब हमारा लक्ष्य परस्परमें एक- 
दूसरेकी गिराना हो गया था। उस परम्पराके अंकुर, ध्वस्त रूपमे ही 
सही पर हममे आज भी विद्यमान है, यद्यपि इस कटुताको वात्सल्य और 
मैत्रीमे परिवर्तित करनेके लिए अत्यन्त प्रशस्त एवं वरेण्य प्रयत्न सन्तोके 
आदर्शमार्ग-द्वारा समय-समय पर होते रहे है । - 

सन्त कवियोने अपनी वाणियो-द्वारा हिन्दुत्त और मुसलमानत्वकी 
अपेक्षा मनुष्यत्व ही अधिक जीवित रखा । हिन्दु जनतापर मुसलिम मतकी 
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प्रबल घाराका घोर आतंक छा गया था। जनताको मुसलमान होनेसे 
बचानेके लिए इन सुधारकोने अपने पन्थकी रचना इस ढगसे की कि 
मुसलिम मतकी ओर झूकी हुई जनता सहजमें ही इनको अनुयायी हो 
गयी। वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, बहुदेवोपासना, मूर्ति-पूजा, साकारवाद 
आदि हिन्दुत्वकी विशेषताओोको हटाकर इन पन्धोने उपासना-विधि मुसल- 
मानोकी भांति सरल कर दी । इसीलिए कबीरपन्ध, दादुपन्‍्ध, महानुभाव 
भादि पन्य जोरोसे फैल गये । इनमे-से प्रायः सबने वेद-मार्गगो छोड एक 
ऐसा मध्य मार्ग चछाया कि बहुत बडी सर्या मुसलमान बननेसे बच 
गयी ।”' एक दीर्घकालीन सघर्षके बीच पिसतो हुई जनता अब एक 
सरल, सीधा व्यय और क्रियाकाण्ड-रहित मार्ग चाहती थी। ऐसे ही 
समयमे विविध उदाराशय सन्‍्तो और कवियोने एक सामान्य, सुबोध और 
सहज-आच रण योग्य धर्मका प्रचार कविता-द्वारा, उपदेशो द्वारा तथा 
जन-सेवा-द्वारा किया, जिससे जनताने पुत्र सान्‍्त्वना प्राप्त की । 

हमे यह न भूलना चाहिए कि सम्पूर्ण भक्तिकालीन साहित्य भारतकी 
स्वाभाविक चिन्ता-धाराका विकसित परिणाम है, वह यवन्त नीतिक़ी 
प्रतिक्रियाका आवेशपूर्ण साहित्य नहीं है, हाँ यवनो-द्वारा वह साहित्य एक 
सीमा तक प्रभावित अवश्य हुआ हैं । एतदर्थ भारतीय जनता ऐसा साहित्य 
बिना प्रभावके न लिख सकती थी--यह पूर्वाग्रह लेकर चलना बनुचित 
होगा | यज्ञोकी, शास्त्राथोंकी और अतिआचारोकी धूमसे भारतीय जनता 
पहलेसे हो काफी ऊत्र चुकी थी--जनपथके बोज स्वभावत पड चुके थे। 
प्रौढ विचारक आधार्य हजारोप्रसाद हिवेदी लिखते है--'कभी-कभी यह 
शका की गयी है कि हिन्दो साहित्यका सर्वाधिक मौछिक और शक्तिशाली 
अश अर्थात्‌ भवित-साहित्य मुसलमानों प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कभी- 
कभी यह भी बतानेक्ना प्रयत्व किया गया है कि निर्गुणिया सन्तोको 
जाति-पाँतिकी विरोधी प्रवृत्ति अवतारवाद और मूृत्तिपृजाके खण्डन करने- 
को चेष्टामें मुसछमानी जोश हैं। किसो-किसीने तो कबीरदास आदिकी 
वाणियोको 'मुसलमानी हथकण्डें' भी बताया हैं। ये सभी बाते भ्रममूलक 
है । हम आगे चलकर देखेंगे कि निर्गण मतवादी सन्‍्तोके केवल उग्र 
विचार ही भारतोय नही हैं उनकी समस्त रीति-नीति, साधना, वक्तव्य, 
वस्तुके उपस्थापनकी प्रणालो, छन्‍्द ओर भाषा पुराने भारतोय आचार्योकी 


१ रामदास गोड "हिन्दुत्व', ए० ७२५। 
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देन हैं ?”' द्विवेदीजी आगे लिखते हे---“परन्तु इन सबका यह भर्थ नहीं 
है कि मुसलमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पडा है। यह 
कहना अनुचित है । एक जीवित जातिके स्पर्शमे आनेपर दूसरीपर उसका 
प्रभाव पडना स्वाभाविक हैं। भारतोय साहित्यके सुवर्ण-कालमे भी इस 
प्रकार विदेशी प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है। परन्तु जिस प्रकार 
कालिदासकी कविताओमे यावनी या ग्रीक प्रभाव देखकर यह नही कहा 
जाता कि वह दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्तिका निदर्शक है, 
उस्ती प्रकार हिन्दी साहित्यमे भो यह प्रभाव 'प्रभाव' के रूपमे ही स्वीकार 
किया जाता चाहिए, प्रतिक्रिग्राके रूपमे नही हे 

उल्लिखित विवेचनको ध्यानमे रखकर यदि भारतोय साहित्यका 
अध्ययन किया जाये तो हिन्दीके साथ बंगला, मराठी और गुजरातीके 
साहित्यमे भी धर्मकी प्रमुखरूपेण प्राष-प्रतिष्ठा होती मिलेगी । 


इस सत्यको “दोहरानेकी आवश्यकता नही कि १५वी और १६वीं 
शताब्दीकी धर्म-परम्परा और वैष्णव धर्मकी पुनर्जागृतिकों हिन्दों साहित्य 
तबरणी है, विशेष रूपसे तुलसीदास, बल्लभाचार्य ओर हित हरिवशके 
नेतृत्वमे, जिन्होंने धामिक रचताओकी निर्मित ओर गायनकों महती शवित 
दी, जिसने हमारे साहित्य-कोषकों अनुपम प्रतिभाके मणि-रत्नोसे आपूरित 
कर दिया।” 


भक्तियुगमे धर्मको मात्रा प्रमुख रूपसे है। इसका प्रधान कारण उस 
समय सम्पूर्ण देशकी परिस्थितिका ऐतिहासिक दृष्टिसे एक-सा होना हैं । 


१, डॉ० हजारीग्रसाद द्विवेदी, हिन्दी सेहित्यकी भूमिका! ९० र८ | 

२. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यकी भूमिका? १० २८-२६ । 

३ 4 श्यातीए 7०७0 7९9७४ ६6 86 8 लाशता सरॉशिर्श-प्रा'8 
75 ह7९०ए शात6ा०त 40 6 ३शाहाएप्5. ईशए0प्रा धगते 
एश्लाशा9ए ए7९एएशं 0 6 459% 800 6॥ ०९7प्राव65 
टंतरलीए प्रात 6 ९80७४॥7 ० ४6 हाएश०: ॥ए]50985, 
छ््गाबजाब्याशाएग०2 287व का मशथाएशाईं), जञी0 8०५९ 9 
हलवा शाग)ए९०ए5७ ६0 धार 6ण7एछ0॥ञ्ञा0ा धात आहएाह 
एश860प05 80785 छवाली ॥9ए6९ गीत 46 ई72085पा0 ॥0085९0 
्ण 6पा शॉप 6 "यंग ३९एटैंड ० प्राज़्णवाशिव्व जापान 
धाररए ++56०0०60 लह्ाणशाउओतरं रिक्रुणां ० माशकत, 4909, 
390, 49|] 


२० कविवर बनारसीदास 


यही कारण है कि सभी भारतोय भाषाओका तात्कालिक साहित्य घर्म- 
प्रधान है । डा० शशिभूषण दास गुप्त लिखते है-सभी अद्यतन भारोपीय 
भाषाओके साहित्यकी ऐतिहाहिक प्रगतिकी एकात्मता वास्तवमे आशचर्य- 
चकित कर देनेवाली हैं। इस ऐतिहासिक एकताका कारण यहो हैँ कि 
सभो भाषाओोके साहित्यका इतिहास प्राचीन और मध्ययुगमें जो निभित 
हुआ उस समय भारतके विभिन्न प्रदेशोको ऐतिहासिक दक्षा प्रायः एकन्सी 
थी। यह॒धामिक साहित्य-सृजनका क्रम छोटे या बडे रूपमे १८वीं 
शताब्दीके अन्तिम चरण तक चलता रहा। उसके पदचात्‌ गौरागोकी भौति- 
कताके बाह्य आकर्षणसे मोहाभिभृत कविताने अब धीरे-धीरे अपने प्राचीत 
वस्त्र उत्तारता आरम्भ कर दिया। मध्यकालीन कविताकी धामिक पुष्ठ- 
भूमिके सम्बन्धमें डॉँ० शशिभूषणदास गुप्तके ये विचार उद्धरणोय है- 


“आधुनिक भारतीय साहित्योका उद्भव और विकास कुछ निश्चित 
घामिक सम्प्रदायोसे घनिष्ठ रूपसे है-जिनव सम्प्रदायोने दशम शताब्दीसे 
आंगेके समयमें जन-जीवनको इस दिशामें उद्वेलित किया था।”' 
साहित्यका एक प्रमुख लक्ष्य सद्देवसे रहा है। विश्वके सभी देशोमे और 
विशेष रूपमे घर्म-प्रधान भारतमे तो ऐसा हुआ ही है। वास्तविक 
रूपमे भारतोय साहित्यके इतिहाससे कुछ प्रमुख घर्मोका इतिहास ऐसा 
लिपटा हुआ हैं कि उसके अध्ययनके अभावमे तत्काछीन साहित्यका 
प्रामाणिक अध्ययन्न सम्भव नहीं हैं। अत हमे यदि किसी मध्ययुगीन 
अथवा भक्तिकालोन साहित्यका अध्ययन पूर्ण रूपमें करना है तो तत्कालीन 
उत्तर भारतमें प्रचलित सभी धार्मिक सम्प्रदायोपर एक विहंगम दृष्टि 
अवश्य डालनी होगी । 


कविवर बनारसीदासका जीवन तो एक ऐसे साहित्यकारका जीवन 
था जिसने जैन परम्पराके अन्तर्गत रहकर ही साहित्य-सेवा की । सम्पूर्ण 
जन-साहित्य-प्रकृतिका ब्रह्म धर्म प्रमुख रूपसे रहा है, इसे स्वीकार करनेमे 
भी जैन साहित्यकारोने लज्जा और सकोचकी अपेक्षा गोरवका ही अनुभव 
किया है । 


धर्ममे आडम्बर और क्रियाकाण्डकी निरर्थक व्यस्त योजनाओके कवि- 
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वर बनारसीदासजी विरोधी थे। उनका सम्पूर्ण जीवन यदि विविध 
धर्मोक्नी एक 'प्रयोगगाला' कहा जाये तो कोई अतिशयपूर्ण वार्ता न होगी । 
कभो वैष्णव, कभी शव, कभी तान्वरिक, कभो क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, 
कभी इ्वेताम्बर तो कभी दिगम्बर जनके झूपमे कविने सभी धर्मोका 
अनुभव किया और इसी निष्फरपंपर पहुँचे कि धर्मका सम्बन्ध यदि बाह्य 
प्रदर्शन क्रियाकाण्डादिसे रखा जायेगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ क्षुद्रता 
ओर स्वराचार पनप उठेंगे। धर्मके नामपर सभी अमानवीय तत्त्व भी 
पृष्ठ होगे। अतः घर्मका नाता अन्तसप्ते--भात्मासे होना चाहिए । यदि 
हम निश्चित रूपसे अन्दरसे णुद्ध हैं तो संसारकी कोई भी गत हमारा 
पतन कदापि नही कर सकती । 

तो भव हम कविके जीवनको प्रभावित करनेवाले १६वो भौर १७वी 
शताव्दीके वे सभी धामिक सम्प्रदाय समझ लें जो उत्त समय उत्त र भारतमें 
विद्यमान थे ओर सांहित्य-ससारकों अपनी अलौकिक आभासे आलोकित 
कर रहे थे । 

इस प्रकरणमे हमारा ध्येय विभिन्न धर्मोकी ऐतिहासिक तिथियोंक्े 
आधारपर नवीनता और प्राचीनता सिद्ध करना तथा उसी नवीनता 
कोर प्राचीनताके आधारपर उन्हें लघु-यगुद कर दिसाना नहीं हैँ । 
१ ६वी-१७वी शवाब्दीम उत्तर भारतमें किसी भी रूपमे विद्यमान समी 
प्रसुस धर्मका सामान्य तथा जैन घसंका विशेष परिचय इस शाखामें 
दिया जायेगा । । 
शेष धर्म 

शव धर्म यद्यपि उत्तर भारतमे दक्षिण भारतको ही देन है, परन्तु 
यहाँके वर्तमान धर्मोमं इस धर्मकी प्रमुखता रही है । वेदादिमे वैसे मूर्ति- 
पूजाकी कोई चर्चा नही है, परन्तु आगे चलकर वेदोके रुद्रादि देवता ही 
शिवके रूपमे अचित होने लगे। रुद्रको ऋग्वेदमि भय और ताडनाका देवता 
माना है, तो ऐसे सूकत भी ऋग्वेदमे है जिनमें रुद्रको रक्षा और निर्माणका 
देवता माना गया है । डॉक्टर मूर और बेवर जो प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता 
थे, वे भी रुद्रको भयका देवता मानते थे। सी० बी० नारायण अय्थर 
लिखते है---“बैदिक देववाओको ठीक विशेषताओके समझनेमे ये विदेशों 
विद्वान्‌ असफल रहे है, क्योकि प्रकृतिकी घटनाबोका व्यवतीकरण इन्हीके 
द्वारा होता था, ऐसी इनको धारणा थी | कोई भी व्यक्ति वैदिक सुक्तोके 
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अध्ययनसे इस निश्चयपर पहुँच जायेगा कि रुद्के दो कार्य थे--सफलछता 
ल्‍ शी 
वितीर्ण करना और दु खोका नाश करना । 
दक्षिण भारतने कला और संस्कृतिके साथ उत्तर भारतकों कुछ 
धामिक देन भी दो हैं। शव धर्मकका आगमन उत्तर भारतमे दक्षिणसे 
9 5 रे पे 5, 2०० 
हुआ। दक्षिण भारतमे शव आलवारोकी सख्या ६४ मानो जाती हैं। इनमें 
माणिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश ओर सुन्दर अधिक प्रसिद्ध है। आल- 
वारोकी अमर वाणियाँ आध्यात्मिक साहित्यके दो महान्‌ संग्रह ग्रन्थोमें 
सुरक्षित है। उनमें-से एकका नाम 'देवरन' अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेमके हार और 
दूसरेका नाम है निरु वाचकर्म्‌ आर्थात्‌ पवित्र वाणी । परिय पुराणम्‌ 
तथा 'ईइवर लोला' नामक महान ग्रन्थोमे इनके पवित्र चरित्रका वर्णन है। 
दीवोके मुख्य पाँच भेद है--१ सामान्य शव, २. मिश्रशव, 
३, चीरशैव, ४, वसव पक्षी लिगायत शव, ५ कापालिक शैव । 
रे न ष 
१ सामान्य शेव--भस्म धारण करते है। भू-प्रतिष्ठित शिवलिंग- 
की अर्चना करते हैं। अष्टविधिसे शिवका ध्यान करते है । 


२, सिश्र शौव--सिंहासनस्थ लिंगको पूजा करते है। उमा, विष्णु, 
गणपत्ति, सूर्यको पूजा करते है । ये शंकराचार्यके अनुयायी स्मार्त शव है। 
अनेक देवोकी मिश्रित भावसे पूजा करते है अत मिश्र कहलाते है । 

३ वीर शैव--इन मतानुयायियोकी मान्यता है कि सम्पूर्ण जगत्‌॒का 
निर्माण, विकास भौर नाश शिवनद्धारा ही होता है । सम्पूर्ण विश्वको ये 
शिवमय हो मानते हैं। यह मत पाशुपत मतसे अभिन्न है। ये लोग लिंगा- 
यत नामसे भी प्रसिद्ध है । इनकी मान्यता हँ--''शिवलिंग सब संकटोका 
नाशक है, परत्रह्म है जो इसे भक्तिसे घारण करता है उसे पाशुप कहा 





१. सी० वी० नारायन अय्यर, 'ओरीनिन ऐश्ड 'लीं हिस्ट्ी ऑव शेविद्म इन 
साउथ इण्डिया! ; प्रथम अध्याय, प० १। 


२. दक्षिण भारतमें लोगोंके हृदयमें भगवत-प्रेमकी बुझती हुई लोको पुनः 
उद्दीप्त तथा वायुमण्डलको पवित्र करनेवाले सन्त हुए जो आलवास नामसे 
अब भी पसिद्ध दैं। आलवारका अध॑ है अध्यात्म शानरूपो समुद्रमें गहरे 
ग़ोत्ते लगानेवाला । शेव और वैष्णव दोनों ही अपने सनन्‍्तोंको अलवार 


शब्दसे सन्‍्वोधित करते थे ।-'विश्व धर्म दर्शन! श्री साँवलिया विद्यरीलाल 
वर्मा, पृ० २८० | 
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रे 


जाता है।” इसी आधारपर मृत्युपर्यन्त शरीरपर ये लिग घारण किया 
करते है। मद्रास और हैदराबादमे इनको प्रधानता है। 

शैव धर्मके सभी सम्प्रदायोमें वीर शैवोका सम्प्रदाय अधिक प्रसिद्ध है । 
इस सम्प्रदायकी प्राचीनताके सम्बन्धमे डाँ० भाण्डारकर और फक्ुहरने एक 
ही भाशयमें लिखा है--“वसव नामक एक शैवोद्धारकसे कुछ समय अर्थात्‌ 


5. का 
] 


आजसे लगभग आठ सौ वर्ष पहले वीर शैवमतका आरम्भ हुआ है । 


४, वसच पक्षी लकिंगायत- शैव मतकी इस शाखाका आधार वस- 
वेश्वर पुराण है। यह एक प्रकारसे सुधारवादी मत है। वीर दीवोकी 
बहुत-सी बातें न मानकर केवल शिवकों हो एक देवता स्वीकार किया। 
क्रियाकाण्ड, तीर्थयात्रादिको सर्वथा व्यर्थ ठहराया । 


७. कापालिक शैव--ये तान्त्रिक साधु होते है । मनुष्यकी खोपडी 
लिये रहते है | मद्य-मासादिका भी भक्षण करते है। पहले इनमे नरवलि 
भी होती थी। ये वाममार्गी है, श्मशानमें रहकर वोभत्स रीतिसे ये 
उपासना करते है । 


प्रव्यमिज्ञा दशन--यह शाखा काइमीरी शैवोकी हैं। इनके अनुसार 
सम्पूर्ण संसार शिवमय है । जीव और ईश्वर एक है, इस ज्ञानकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है। यह मत शकराचार्यके भद्दत सिद्धान्तका पोषक और शिव- 
सूत्रोपर निर्भर है। 

शिवाह्ेतवा[द---“भव्िति-प्रधान शैव मत है । इस मतकी मान्यता है- 
शिव भक्तिस ही मुक्ति मिलती है। कर्म और ज्ञानका फल मुवित है, यही 
इस मतकी मान्यता है । सर्वे शत्रितमान्‌ शिव ब्रह्म है और जीवोको उनके 
कर्मानुसार भोग प्रदान करते है । जीव भअज्ञान-वासनाओसे बद्ध है। बन्धन 
कट जानेपर परब्नह्मके समान ऐश्वर्य प्राप्त कर असीम आनन्दका अनुभव 
करता है ।” का 


बे ९ 
णव धम 
महाभारत” काल तक वैदिकके वरुत तथा इन्द्रका स्थान विष्णु ले 





१, परत्रह्म शद लिक्लम, पशुपाशविमोचनम्‌ । 
यो धारयति सद्भवत्या स पाशुपत उच्यते ॥ 

२. विष्णविज््म शेविज्म एएड माइनर रिलीजन सिरिटम्स! : डॉ० भागडार- 
कर, ए० १६० | 
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चुके थे। आगे चलकर भारतवर्पमें विष्णु-पूजाके साथ-साथ उनके अवतार 
राम और कृष्णकी पूजा भो आरम्भ हो गयी | प्राचीनताको दृष्टिसे पाच-” 
रात्र मतको पुष्ट करता हुआ भागवत सम्प्रदाय या वैष्णव मत महाभारत 
कालमे भो था, परन्तु आगे चलकर बौद्ध धर्मकी प्रतिष्ठा बढी' और इसका 
हास भी हुआ ! समय पाकर पुत्र यह धर्म उठा ओर सम्पूर्ण भारतका एक 
व्यापक धर्म बन गया । 

श्रो विष्णके चरित्रसे सम्बन्धित अनेकों पुराण है-- विष्णु पुराण, 
ब्रह्मववर्त पुराण, हरिवश पुराण और श्रीमद्भागवत्‌ इत्यादि। इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्धि श्रीमद्भागवरत्‌ को ही है। वैष्णव सन्‍्तोने समय- 
समयपर घारमिक विषमता तथा पारस्परिक कटुता समाप्त करनेके लिए 
जनताका हृदय भगवद्भक्तिसे एकात्म करनेके लिए अनेकों अथक भव्य 
प्रयत्त किये । ये सन्त केवल ज्ञाता ओर उपदेष्टा न थे, वरन्‌ चरित्रकी 
भव्य मूर्ति भी थे। वैष्णव सन्तोके सम्बन्धमे प्रकाण्ड पण्डित हजारीप्रसाद 
हिवेदी लिखते है--“सुदूर दक्षिणमें आलवार भकक्‍तोमे भक्तिपूर्ण उपासना- 
पद्धति वर्तमान थी। आलवार बारह बताये जाते हैं जिनमें कमसे कम 
नौ तो ऐतिहासिक व्यक्ति है ही। इनमे आण्डाल नामकी एक महिला 
भी थी । इनमें-से अनेक भक्त उन जातियोमे उत्पन्न हुए थे जिन्हे अस्पृश्य 
कहा जाता है। इन्ही लोगोकी प्रम्परामें सुविर्यात वैष्णव आचार्य 
श्री रासानुजका प्रादुर्भाव हुआा। दक्षिणमें माजकी भाँति ही जाति- 
विचार अत्यन्त जटिक अवस्थामे था ।””' आचार्यजी आगे -लिखते हैं-- 
“फिर भी जेसा.कि अध्यापक क्षितिमोहन सेनने लिखा है, इस जाति- 
विचार शासित दक्षिण देशमे रामानुजाचार्यने विष्णुभवितका आश्रय- 
लेकर नीच जातिको ऊंचा किया ओर देशी भाषामें रचित शठकोपाचार्यके 
तिस्बेल्लुअर प्रभूति भक्ति शास्त्रको वैष्णवोका वेब कहकर समाहुत 
किया ।”” इस प्रकार हम देखते है कि वैष्णव सन्तोने आरम्भमें दक्षिणमें 
भी एक घामिक क्रान्तिकों जन्म दिया और स्पष्ट घोषणा की कि घर्म 
जातिवाद ओर वर्गवादकी सकुचित पगडण्डियोका चेरा नहीं है वह 
मानवताके राजमार्गका उद्धोषकर्ता है| सर्वश्रो नाभादासजी, ज्ञानेश्वरजी, 
नामदेवजी, तुकारामजी, नरसो मेहता, रामदास, स्वाप्ती, मीराबाई, 


१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदो, 'हिन्दी साहित्यकी भूमिका? पृ० ४५। 
२. वही । 
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ध् 


सूरदास, तुलसीदास एवं आलवार सन्‍्तोंने किसी मत-विश्ेपक्ता | प्र॒वार- 
करनेका दृष्टिकोण कभी नहीं बताया। सदेव अपनी ग्राढ भवितिसे, 
आप्लाबित भजनो-द्वारा जनतामे एकता, शान्ति और सनन्‍्तोपका अक्षय - 
भण्डार भरते रहे । कष्णभवित-शाखाके भ्रष्टछापक्रे कवियोन्द्वारा -भी- 
वैष्णव मतका पर्याप्त प्रचार भौर प्रसार हुआ । ह । 

उल्लिखित वेष्णव सन्त भक्‍तोके अतिरिक्त कुछ प्रकाण्ड विद्वान - 
आचार्य भी वैष्णव सम्प्रदायमें हुए जिन्होने इस धर्मके विचार-पक्ष (दर्शन) 
पर अपने विचार बडे विस्तारसे रखे। उत्तर भारतमें विशेष रूपसे 
वैष्णव सम्प्रदायका दार्शनिक पक्ष ही परिपुष्ट किया गया । भक्तिकालीन 
साहित्यपर भी इसको गहरी छाप है । मे 

वेष्णव-दर्शनके प्रमुख आचार्य है-- १. श्री यामुनाचार्य ( विशिष्टाह्रत 
दर्शन ), २. श्री रामानुजाचार्य ( विशिष्टाहत दर्शन ), ३. आचार्य 
रामानन्द ( जीवन-दर्शन-भविति ), ४. श्री मध्वाचार्य ( द्वेतवाद ), 
५. श्री निम्वार्काचार्य ( द्वेताहेत ), ६. वल्लभाचार्य (शुद्धाहवत ), 
७ श्री चैतन्य महाप्रभु ( मचिन्त्य भेद-भाव ) । 

श्री यामुनाचार्य आवुनिक वैष्णव धर्मके प्रवर्तक तथा रामानुजाचार्यके 
गुरु थे। इन सभी आचार्योमें आचार्यप्रवर रामानन्दजी अत्यधिक उदार, 
आदर्श, लोकत्रिय तथा विद्वान थे। आाज' हिन्दी साहित्यको जिन गिने- 
चुंने कवि-सम्राटोपर गर्व है, वे उक्त आचार्यप्रवरकी शिष्य-परम्परामें-से 
ही थे। भारतीयताकी रक्षाक्े लिए वेष्णव घर्ममें जन-धर्मके भाव भरनेको 
बडी आवश्यकता थी। आचार्य रामानन्दजीने वेष्णव मतको अत्यन्त सरल, 
सर्व-ग्राह्म बनाकर लोदी बादशाहोकी हिन्दु-संहारिणी नीतिके द्वार बन्द 
कर दिये। महात्मा कबीरदास, महात्मा तुलसीदास, रैदास, पीपा, 
धन्ना, सेना आदि रामानन्दजोीके शिष्य थे। इनमे क्रब्वीर जुलाहा, रैदांस 
चमार, पीपा राजपूत, धन्‍ता जाट और सेन नाई था। 

आचार्य रामानन्दके सम्प्रदायकी शिक्षाका सार है--ईश्वरकी भवितिसे 
जीव संसारके कष्टो और आवागमनसे मुक्त हो सकता हैं। यह भवित 
रामोपासनासे ही मिल सकती हैं। मनुष्य-मात्र इसका अधिकारी हैं । 
जाति-पाँतिका भेद भक्‍्तिमें कोई बाधा उपस्थित नही कर सकता । 

आज सम्पूर्ण भारतमे तथा विशेष रूपसे उत्तर भारतमे प्रचलित 
धर्मोम वेष्णव घर्मके माननेवालोकी संख्या सबसे अधिक है। हिन्दी, 
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डक. 


बंगला? अरठों और गुंजरातोके साहित्यकों ( १६-१७वीं शतीके ) 
बैछ्ाबा स्मतेने सर्वोधिक प्रभावित किया हैं। भक्तिकालीन साहित्यकी 
प्रमुख आधारशिछा वैष्णव घर्म था। जैन और बौद्ध साहित्यके अपवादके 
साथाएक् विस्तृत सीमा तक अद्यावधिक सम्पूर्ण भारतीय साहित्य वैष्णव 
घिर्मसे ,अनुप्राणित रहा है । 


इसकाम धर्म 


इसलाम धर्मके आदि प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद साहबका जन्म ५७० ई० 
में भरबके मवका शहरमे हुआ था। हजरत मुहम्मद साहबके जन्मके समय 
अश्व निवासियोका आचार-विचार अत्यन्त अध पतित हो चुका था। 
तरवलि,व्यभिचार, चूत, मद्यपान और बलात्कार आदि बातें तो साधारण 
ही चुकी थी। पिताकी अनेको स्त्रियाँ उसकी मृत्युके पद्चात्‌ पुत्रोकी हो 
जाती थी । छोटे-छोटे बच्चोको उन्मादव॒श कौतुकके लिए मार डालना 
पी साधारण था। इस प्रवृत्तिके प्रति मसहिष्णुता दिखानेवाले भी मुत्युके 
चाट अविलम्ब उतारे जाते थे। हजरत मुहम्पद साहबके सरलू, मेधावी 
ओर प्रभावक व्यक्तित्वने इस प्रवृत्तिको रोकनेका बीडा उठाया, उन्हें 
धीरे-धीरे इतनी सफलता मिलो कि बादमें इसलछाम धर्म अरबमे ही नही 
अपितु विश्वके बहुत बडे भागमे विस्तार पा गया । 

- इसलाम घर्मकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कुरान हैं। इसका सार है-- 
भिक्षुओको दान देना प्रत्येक गृहस्थका आवश्यक कार्य हैं। किसीके साथ 
अन्याय न करना, रोगीकी सेवा करना, किसीके प्रति घृणा न करना । 
जो भगवान्‌के बन्दोको प्यार नहीं करता ईश्वर उसे भो प्यार नहीं 
करता इत्यादि । 


मुसलमानोके मुख्य सम्प्रदाय ये हँं--सुन्नी, शिया, बत्तातरी, आगाखानी, 
कादियानी । इनके अतिरिकत प्रेममार्गी सूफी मत भी हैं। मुसलूमानोका 
चह उदार दल जो श्रियतमाके रूपमे परमात्माकी उपासना करता है, सूफी 
कहलाता है । 

भारतवर्षसे भी इमलाम घर्मका लगभग एक हज़ार वर्ष पुराना सम्बन्ध 
है। इस देशमे यवत्त जाति शासकके रूपमे आयी। जिन कुरीतियोके 
विरोधमे इसलामने जन्म लिया था, विस्तार पाया था, प्रभुता पाते ही 
पुनः वे ही कुरीतियाँ और दोष इसलाममे पुनः आ घुसे। सम्पूर्ण वीरगाथा- 
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कालीन और भवितकालीन हिन्दी साहित्य मुसलिम सम्यतासे प्रभावित 
अवश्य रहा .हैं। स्वाभाविक चेतना और यवन प्रभाव ही इस साहित्यके 
मूलमें हैं । 

सूफी शाखाने हिन्दू-मुसलिम सगठनमे बडा प्रबल कार्य किया। मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसखान ओर रहीम - जैसे कविरत्न हमे यवनोसे ही 
प्राप्त हुए हैं । 


सिक्‍्ख घर्म 


सिवख घर्मके आदि प्रवर्तक गुर नानक देव थे । आपका जन्म वैसाख 
'सुदी ३ सवत्‌ १५२६ ( १४ अप्रैल, १४६९ ) में राईकोईकी तलमण्डी 
(आजका नानकाना ) में हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही शान्त प्रकृतिके 
थे। मन भवितिमे ही तल्‍लीन रहता था । वैराग्य भावकी वृद्धिके कारण 
आपने संसार-बल्याणके लिए १५५७ में द्ेशाटन आरम्भ किया। दीर्घ- 
कालीन अनुभव-द्वारा आपने स्पष्ट किया कि मनुष्यकी एक जाति है और 
वह हैं 'मानवजाति! । पृथक्‌ और जातियोमें वेंटकर हम कल्याणकी खोज 
नहीं कर सकते । सं० १५९६ में आपने निर्वाण प्राप्त किया । 

सिवखोके गुरु थे--१ गुरु नानक, २ अगद, ३ अमरदास, ४. 
रामदास, ५, अर्जुनदेव, ६ हरगोविन्द्तिह, ७ हरिराय, ८ हरिक्ृष्णगुरु, 
९. तेगबहादुर, १०. गुरु गोविन्दर्सिह। इन दस गुरुओं तक ही गुरु- 
परम्परा चछी । अन्तिम गुरु गोविन्दसिहने आज्ञा कर दी थी कि अब 
भविष्यम कोई व्यवित गुरु नही होगा, केवल 'ग्रन्यसाह॒ब' ही गुरु होगे । 

सिवख धर्मके मूल सिद्धान्त ये है--१ ईढ्वर सर्वशवितमान्‌ है। 
२. धर्म और सदाचारका पालन। ३ ईइवरको छोड अन्यकी पूजा न 
करना । ४. ईश्वर द्वारा निश्चित कर्मोको निष्काम भावसे करना | ५. 
अआतृभाव । सिकख घधर्मके पाँच चिह्न हँ--क्रेश, कधा, कंडा, कृपाण 
कच्छा । सिक्खोका धर्म-ग्रन्थ'प्रन्थसाहव' है जिसमे मुक्तिमार्गका 
विवेचन है । 

सिवख जाति और उसके सन्‍्तोकों आरम्भसे हो यवनोसे जूझना पडा। 
कई सिवख गुरुओकी तो दुष्टतापूर्वक हत्या भी की गयी, परन्तु ये अपने 
धर्मसे कदापि विचलित न हुए । पजाबी भाषाका साहित्य और पजाबी 
धर्मंगुरु दोनोने ही हिन्दीसे लिया और “दिया भी है । 
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बौद्ध धर्म | आम 
भारतीय साहित्यकों बोद्ध संस्कृति और घर्मने भी पर्काप्त माीमें 
प्रभावित किया है। भव्तिकालोन साहित्यके समय यद्यपि'बोड्...घुर्मका 
उतना प्रभाव उत्तर भारतपर न था जितना कि गुप्तकालमें कौर स्वय 
महात्मा बुद्धके समय, परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इस 
घर्मके मर्म अहिसा और सादगोने भारतकी साहित्य-ल्ोतस्विनीकों अवश्य 
ही अद्यावधि प्रभावित किया है। भक्तिकालीन सम्पूर्ण सन्तोपर तात्का- 
लिक ऐतिहासिक परिस्थितिके साथ बोद्ध परम्पराकी भी छाप हैं । 


रे 


ईसाई धर्म 

/ नामके लिए तो ईसाई लोगोका आगमन १७वी शताब्दी तक आरम्भ 
'हो गया था, परन्तु उस समयके साहित्यकों भी इस घधर्मने प्रभावित किया 
हो ऐसी स्थिति इस घ॒र्मवालोकी उस समय इस देझमे व हो सकी थी । 
उस समय तक तो 'शरणार्थी-जैसी ही अँगरेज़ोकी दशा थी । 


इस प्रकार यदि वीरगराथाकालसे भवितिकालके अन्त तकेके हिन्दी 
साहित्यकी घामिक पृष्ठभूमि देखी जाये तो हमें दो वाते स्पष्ट परिलक्षित 
हो जायेंगी---१०वी शताब्दी तक ब्राह्मण धर्म पुन पूर्णरूपेण प्रभुता 
स्थापित करनेकी शक्ति पा चुका था । वह वेदमार्गका बडी प्रवलताके 
साथ उद्घोष कर रहा था, जब कि बौद्ध, शव, शाक्‍त, जैन और स्वय 
यवन इस ब्राह्मण मान्यताक़े पक्षमें न थे । यह घारमिक उधल-पुथल हिन्दी- 
के भवितकालीन साहित्यमें सगुण, निर्गुण साधनाके रूपमे, विविध नवीन 
पन्‍थोके रूपमें तथा धर्ममें अति आचार ( अत्याचार ) के विरोधके रूपमे 
"आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । यदि साहित्यकी धर्म-पीछिकामें थोडा 
'और पैठा जाये तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि आगे चलकर जब यवनो- 
की पूर्ण प्रभुता इस देशपर स्थापित हो गयी भर इसलामके विरोधमें 
उससे वचनेके लिए एक सयुक्त मोरचेको आवश्यकता हुई तो कुछ स्वाभा- 
विक भी ऐसा ही था कि बौद्धनशैव और 'शावत स्वयको ब्राह्मण-धर्मकी 
मोर सम्मिलित कर लें और हुआ भी ऐसा ही | हाँ पिद्धान्ततः कुछ 
बातोमे फिर भो ,विरोध बना ही रहा। आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी 
लिखते हु--गोरक्षनाथका जिस समय आविर्भाव हुआ था वह काल 
भारतीय धर्मसाधनामें वडे उधघल-पुथलका है। एक और मुसलमान लोग 
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भारतमे प्रवेश कर रहे थे और दूसरी ओर बौद्ध साधना क्रमशः मन्त्र- 
तन्त्र और टोने-टोटकेकी भोर अग्रसर हो रही थी। दशमी शताब्दीमें 
यद्यपि ब्राह्मण घ॒र्मं सम्पूर्ण ूपसे अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका थी 
तथापि बौद्धों, शावतों और शैबोका एक वडा भारी समुदाय ऐसा था जो 
न्राह्मण बोर वेदके प्राधान्यकों नहीं मानता था। यद्यपि उनके परवर्ती 
अनुयायियोने बहुत कोशिश की है कि उनके मार्गको श्रुतिसम्मत मौत 
लिया जाये परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक दहौव और शावत सम्प्रदाय 
उन दिलनो वर्तमाव थे जो वेदाचारको अत्यन्त निम्नकोटिका आचोर मानते 
थे और ब्राह्मण-प्राघधान्य एकदम नही स्वीकार करते थे ।” की 3 


धर्मके सम्बन्धमें स्वतन्त्र ढगसे सोचने और माननेकी एक* आदर्श 
परम्परा विकसित होती हुई हमे भवितकाल तक प्राप्त होतो है। जिसका 
ओर भी विकप्तित परिणाम भवितियुगीन साहित्यमे हमे प्राप्त होता है । 
जैन धर्म न्‍ ह 

एक समय था जब जैन धर्मको हिन्दू धर्मकी एक स्वतस्त्र सुधरारवादी 
शाखा अथवा बौद्ध धर्मकी एक शाखाके ही रूपमे विद्वान स्वीकार कर 
लेते थे, किन्तु समय और अनुसन्धानोके परिणामस्वरूप अब वे प्राचीन 
धारणाएँ बदल चुकी है । अब उसे एक स्वतन्त्र अस्तित्वमें जीवित एव 
चिरकालसे पुष्ट और आदर्श धर्मके रूपमे स्वीकार कर लिया गया है। 
एक और अ्रान्त धारणा चिरकालसे जन धमके सम्बन्ध विद्वानोमे बद्धमूल 
थी कि जैन धर्मके प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर थे अर्थात्‌ जैन धर्म केवल 
२५०० वर्षसे ही अस्तित्वमे है। अनेक ठोस प्रमाणो-हारा अब यह 
घारणा भी समाप्त हो चुकी है। जन धर्म आदि तीर्थकर ऋषभदेव- 
द्वारा प्रवतित धर्म है, यह मान्यता आज अनेक विद्वानोकी हो चुकी है । 
उल्लिखित दोनो बातोकी पुष्टिमें हम कुछ सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञों और 
दार्शनिकोके मत उद्धृत करेगे जिससे उक्त बात प्रमाणित हो सके और 
तथ्य हमारे सम्मुख आ सके । - 


“भागवत पुराणसे स्पष्ट है कि जैन धर्मके सस्थापक ऋषभदेव थे। 
ऋषभदेवकी पूजा ई० की प्रथम शताब्दीमे होती थी | इसके प्रमाण भी 


4 


१, डॉ० इजारीप्रसाद दिवेदी, “नाय सम्प्रदाय” पृ० १४५ ॥/ 
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उपलब्ध है । निस्सन्‍्देह जैनधर्म वर्धभान अथवा पार््वनाथसे पूर्व प्रचलित 
था। यजुर्वेदमे ऋषभ, अजित और भरिष्टनेमिका उल्लेख है ।''' 
पं० जवाहरलाल नेहरू 

सभो कदीम हिन्दुस्तानी मतोके लिए और इनमे बुद्धमतत और जैनमत 
भी शामिल है--सनातन धर्म यात्री प्राचीन धर्मका प्रयोग हो सकता है । 
बोद्ध धर्म और जैन धर्म यकीनी तौरपर हिन्दू धर्म नहीं है भौर न वैदिक 
ही है ।”' 
डॉ० ए० सी० सेन 

“जैन घ॒र्म भगवान महावीरसे प्राचीन है, इसका प्रारस्भ सम्भवत 
प्राक्‌ आर्यकाछीन विचारधारामे गर्भित है” 
प्रो० जयचन्द विद्यालंकार 

“जैनोकी मान्यता है कि उनका धर्म बहुत प्राचीन हैं और भगवान्‌ 
महावीरके पहले २३ तोर्थक्रर हुए है । इस मान्यतामे तथ्य है । ये तीर्थंकर 
अनैत्तिहासिक व्यक्ति नहो थे। भारतका प्राचीन इतिहास उत्तना हो जैन 
है जितना वैदिक । 
डॉ० हेडरिक जिम्धर 

“जैन धर्मका विकास ब्राह्मण अथवा जाय ख्रोतोसे नहीं हुआ है। 





९ “४86 छाग्डफ्रशा9 एप्राक्मा० ९7008९५ +१6 एशा०्ण पोववा 
रिछ980॥98 ए३५ 496 ई०प्रात॒कः 0 ुब्णाहए0, ॥छ6 35 
(शपेशा०6 ६0 शा०ए पाक 50 का 980९ 85 ह6 ग8४ ए९7- 
प्पाए 8 ५. धा००8 ए्य8 9९००6 एञ0 एश/6 जणञाफ[जएट्ट 
किजा80॥9, गगा6 गिऊ वग्रावक्षोट्श३ 7065 70 00077 
प्रा वुधगना फालएकॉस्त €एशा ञग० एक्तायना ण 
शिथ्राओज्शाबा।, 7॥6 ए]परए९त89 प्रागा|व005 8 ग्रश्ा65 
ए फा०8 परशापरध्याव्१5, ि589॥9,. 48]7 धा0 #ए४- 
गला 25, 5 रश्वाबाताओगशओयनए), गरकेभा. शात्ष080- 
ए79 ए0 ॥ 799 237 

२ पं० जवाहरलाल नेहरू, 'हिन्दुस्तानकी कहानी! प० ७६ | 

रे. डॉ० ए० सी० सेन, 'दी इण्डो एसियन- कल्चर” १. १. ७८ । 

४, जयचन्द्र वियालकार, “भारतीय इतिहासकी रूपरेखा! भाग १ 9० 
३४३-३४६ । 
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उसके जन-जोवन-सम्बन्धी सिद्दास्त प्राक्‌ आर्यक्रालोन है। पाइ्वनाथ 
ऐतिहासिक पुछ्प थे ँ 
प्रो० एम० एस० रामस्त्रामी आयंगर 

“यह प्रमाणित करना कठिन नहीं हैं कि जैन धर्म बोद्ध अथवा ब्राह्मण 
स्रौनिक न होकर भारतका एक प्राचीनतम घर्म है।” 


मेजर जनरल जे० सी० आर फर्लाग 

/ईसासे असंखझ्य वर्ष पूर्वसे हो जन घर्म भारतवर्पमें फंछा हुआ था, 
आय॑ लोग जब यहाँ आये तब यहाँ जन लोग मौजूद थे [ 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ स्वर० हर्मन याकोवी 

“भगवान्‌ पाश्वनाथ जैन धर्मके प्रवर्तक थे इसमे तो अब कोई सन्देह 
नही है, जैन परम्परा ऋषभदरेवकों अपना प्रथम तोर्थकर माननेमे एक-« 
मत हैं। इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य सम्भव है जो ऋषभदेवकों 
प्रथम तीर्थंकर प्रमाणित करता है ।४ 

इन विद्वानोंके अतिरिक्त हमारे अति प्राचीन एवं मान्य ग्रन्य ऋग्वेद, , 
यजुरवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, वेदान्त सूत्र, भागवत्‌ और विष्णुपुराण भी जैन 
धर्मकी प्राचोनताका समर्थन करते है ।' 

विभिन्‍न जैनेतर पुराणो-द्वारा भी ऋषभदेव भौर उनके पुत्र भरतकी 
ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है-- 

मार्कण्डेय पुराण * “नाभिरायके पुत्र ऋषभदेव हुए और श्टृषभदेवके 
भरत नामका पुत्र हुआ जो अपने सो भाइयोमे श्रेष्ठ धा। भरतको राज्य 


१, डॉ० हेडरिक जिम्मर, 'फिलासफी आँव इण्डिया? एृ० १८१, २७६। 

२ व 75 70: तवामिए्णा; ६0 छझा0ए8 धीशा वुध्णय शशि वीणा 
छष्याह 2१ ०ीच00: 0 कप्ततकागग थशातवे 89ाशग्राधाशा ए०५ 
076 रत 6 राय, 0 76 एशाहाणा5 ण ात9,. शीर्ण- 
0 5, वरेकाशइच्क्ाया क्‍एशाहथा, ( उक्मा72 0०2९६४९ शेएा 
77 22 ). 

३, दी शॉट स्टडी इन साश्न्स शव कम्पैरेटिव रिलीजन ।? : प्रो० मेजर 
जनरल ले० सी० आर० फर्लांग। 

४, इण्डियन ऐस्टीक्वेरी वोल्यूम--& : हर्सन याकोबी, ए० १६३ । 

५. ऋग्वेद ८, ८. २४, यजुवंद २५, १६, ऐतरेय ब्रा० २०, २, वेदान्तयृत्न 
११ २ २३, ३६, सागवत २. ७. १०, विष्णुपुराण ५ 
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देकर ऋषभदेवने प्रन्नज्या ले ली और तपस्या को । ऋषभदेवने हिस 

म्ामक दक्षिण प्रदेश भरतको दिया था अत, भागे चलकर इस देशका नाम 
१ 

भारत पडा ।* 


“इसी आशयके समर्थक कूर्मपुराण, अग्तिपुराण, वायुमहापुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण, वाराहपुराण, लिगपुराण, स्कन्दपुराण तथा मनुस्मृत्तिमें 
अनेको स्थल है । 

जैन मान्यताके अनुसार इस दृश्यमान जगत्‌र्मे समय-चक्र सदेव घूमता 
रहता है। यद्यपि कालका प्रवाह अनादि और अनन्त होनेसे अविभाज्य है 
तथापि व्यवस्थाके लिए उसके छह विभाग है---१. अतिसुखमा, २ सुखमा, 
३, सुखमा दु खमा, ४ दु खमा सुखमा, ५ दु.खमा, ६. दु खमादु खमा । 
चलती गाडीके चक्रके समान प्रत्येक काल नोचे-ऊपर भाता है भर्धात्‌ 
क्रमश धृूमता रहता है। संसार इस काल-चक्रके अनुसार एक बार दु खसे 
सुखकी ओर आता हैं भौर एक बार सुखसे दु खको ओर आता हैं। 
दु खसे सुखक्ी ओर जानेको उत्सपिणी काल तथा सुखसे दु खकी ओर 
जानेको अवसपिणी काछ ( अवनतिकाल ) कहते हैं। इन दोनो कालोको 
अवधि करोडो वर्षेसि भी अधिक है । प्रत्येक उत्सपिणी और अवसर्पिणी 


१, अग्निप्रसनो, नामेस्तु ऋषमो5मृत्‌ सुतो छविजः । 
ऋषमभाद भरतो जश वीरः पुत्रशतादू वरः ॥ ३६ ॥ 
सो5भिषिच्यर्ष भ* पुत्र महाप्राजाज्यमास्थित, । 
तपस्तेपे महाभाग: पुलहाश्रमसश्रय, ॥ ४० ॥ 
दिमाख्य दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददो । 
तस्माततु भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मन, ॥ ४१ ॥ 
--मार्क॑ण्डेयपुराण, श्रध्याय ५० | 
२. कूमपुराण अध्याय ४१ (३७, ३८ ), श्ग्निपुराण अध्याय १० (१०, 
११ ), वाययुमहापुराण पूर्वाष श्र ३३ (५०-५२ ), वाराहपुराण श्रध्याय 
७४, लिंगपुराण श्रध्याय ४७ ( १६-२३ ), तद्माण्डपुराण पूर्वार्थ ( ५६ 
६०, 5१ ), विष्णुपुराण द्वितीयांश अ्र० १ (२७, २८ ), स्कन्दपुराण 
( कौमार खण्ड ) झ्र० ३२६ (५७ )। 
मनुरूति-... 
मरुदेवी व्‌ नाभिश्च भरते कुलसत्तमा: । 
अए्टमो मरुदेव्यां तु नामेर्जात उरुक्रम ॥ 
दशयन्‌ वर्त्म वीराणा सुरासुरनमस्कृतः । 
नीतित्रितयकर्ता यो युगादो प्रथमो जिनः॥ 
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झ्रईे 


कालके दु ख-सुखात्मक चक्रमे चोबीस तीर्थंकर होते है। ये चोबोसो 
तीर्थलर संसारकोी आत्म-कल्याणका उपदेश देकर मुक्तिमार्गकी ओर 
अग्रसर होते है। स्वयं भी मुवित प्राप्त करते है। इस समय जिस चक्रमें 
हम छोग चल रहे है वह अवसपिणी कालका पाँचवाँ खण्ड है। उसके 
प्रारम्भके चार भाग बीत चुके है। तीर्थंकर सदैव चतुर्थकालमे ही होते 
हैं। वह चूँकि समाप्त हो चुक्रा है अत अब कोई तीर्थंकर नही होगा। 
ऋपभदेव इस युगके प्रथम तीर्थंकर थे। तृतीय काल विभागमे ८॥ माह 
जब शेप रहे तब ऋषभदेवका निर्माण हुआ और इसी प्रकार जब चतुर्थ 
कालके ८॥ माह शेष रहे तो महावी रका निर्वाण हुआ । 


जैन धमकी विशेषताएँ 

आचार अर्थात्‌ क्रियाकाण्ड, भक्ति, उपासना, यज्ञ, उपवासादि तथा 
विचार अर्थात्‌ परमात्मा, जीव और जगतूको व्यवस्थापर सोचना--ये दो 
बातें ही धर्म कही जाती है अथवा प्रत्येक धर्ममे ये दो बाते होती है । 
जहाँतक जैन धर्मके आचार-पक्षका प्रइन है उसमे बालक, गृहस्थ एवं 
साध--सभी प्रकारके व्यव्तियोके आचारकों युव्तिसंगत ढगसे विभाजित 
किया गया है । प्रत्येक जैन गृहस्थके प्रतिदिनके छह आवश्यक कम हा 

“देवपूजा ग्रुरूपास्ति: स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां षटकर्माणि दिने दिने ॥” 


भर्थात्‌ देवप॒जा, गरुक़ी सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप तथा दान--थें छह कार्य 
यथाशवित प्रत्येक गृहस्थको नित्यप्रति करना चाहिए। पाँच अणुत्रत ह-- 
अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्म चर्य और अपरिग्रह । इन पाँचो अणुब्रतीका भी 
गृहस्थको शवत्यनुसार पालन करना चाहिए । 

प्रत्येक जैन-गहस्थके जैनत्वके मुख्य चिह्न ये आठ गुण भी है-- 
अहिसादि पाँचो अणब्रतोके पालनके साथ मद्य, मास और मधुका त्याग । 
रात्रिभोजन और अनछना जल भी जैन नहीं लेगा। सूच्तम बातें बहुत हैं 
पर सामान्यत यह एक गृहस्थ जेनका आचार हू । 
जैन दशन 

जैन दर्शनका मूल स्थाद्वाद या अनेकान्त है । जीव और अजीव-- 
दो ही तत्त्व सम्पूर्ण विश्वके मुख्य तत्व है। अजीब तत्त्व पांच भागोमें 
विभाजित है--पुदुगल, धर्म, अधर्म आकाश और काल। इस प्रकार ये छह 
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द्रग्य विश्वमे व्याप्त है या यह विश्व इन छह द्रव्योसे बना हुआ है । इन 
छह द्वव्योके अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ नहीं है। गुण, क्रिया आदि 
बातें इन्हीके अन्तर्गत है । सत्त्‌ ही द्रव्यका लक्षण है। अभाव नामका कोई 
पदार्थ जैन दक्षनमें स्वतन्त्र रूपमे नहीं है। दृष्टिभेदसे सत्‌ू-असत्‌ रूप पदार्थ 
हो जाता है । 

अनेकान्त शब्दका अर्थ हैं एक ही वस्तुमे आपेक्षिक दृष्टिसे अनेक 
धर्म ( अवस्थाएँ ) देखना । काल द्रव्यके प्रभावसे प्रत्येक पदार्थकी अवस्था- 
में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है भरत पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक पदार्थ 
चश्वर है, निश्चय दृष्टि भर्थात्‌ द्रव्यदृष्टिसे पदार्थ सदेव अस्तित्वमे है अतः 
अविनश्वर है। पदार्थवो हम नाशवानू अथवा अविनाशी किसी एक 
अवस्थामे बाँध नही सकते । यही अनेकान्त है। भनेकान्त चिन्तन-दृष्टिमे 
सहिष्णुता और विवेकपूर्ण उदारताका संचार करता है । 

वस्तु अनेकधर्मात्मक ( अवस्थासम्पन्न ) है यह तो अनेकालन््वारा 
स्पष्ट होता है, उसके कथन और स्पष्टीकरणका कार्य स्थादवाद करता है। 
'सप्तभगी' स्यादवादका भाष्य हैं ऐसा समझता चाहिए । 

क्या जैन दर्शन नास्तिक दर्शन हैँ! परभव, मुबित, आवागमन, स्वर्ग- 
नरेक, ईश्वर आदिका अटूट विश्वासी होनेपर भी जैन दर्शन “नास्तिक 
दर्शन कहकर उपेक्षित भी किया गया है। वेदमे आस्था रखनेपर ही 
आस्तिकताकी सनद मिलेगी यह मान्यता एक दीर्घकाल तक हमारे बीच रही 
हैं और किसी-न-किसी रूपमें आज भी है ही, परल्तु विभिन्न दार्शनिकोने 
अब जैन दर्शनको आस्तिक और पुष्ट दर्शनके रूपमे स्वीकार कर लिया है 
जैसा कि वह स्वय है भी । ईश्वरफी अवतार परम्परा और सृष्टि कर्तव्यमे 
जेन दर्शन विश्वास नही करता । विभिन्न समयमे विभिन्न महान्‌ आात्माएँ 
जन्म लेती हैं और ससारका कल्याण करती है, सृष्टि भी अपनी प्रकृतिसे 
स्वत, बनती-विगडतो है । मनुष्य भी स्वय अपने पूर्वक्तत कर्मानुसार सुख- 
दुःखको भोगता है, यह जैन-आस्था है । 

जेनोमे विभिन्न सम्प्रदायोका अर्थ . सम्पूर्ण विव्वकी जातियाँ, घर्म, 
संस्कृत्तियाँ और कृतियाँ--सभीमे सम्प्रदाय, शाखाएँ, उपशाखाएँ आदिके 
प्रकारान्तरसे भेद प्राप्त होते है । यह भेद अर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा 
उनके स्थापन-कालके कुछ हो समय पद्चातसे भेदसे प्रभेदकी ओर प्रसारित 
होतो ही जातो है। ससारकी ऐसी कोई भी जाति अथवा धर्म नहीं है 
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जिसमें एकाधिक भेद अथवा पन्य न हो। वैष्णव, शेव, शाक्‍त, जैन, बौद्ध, 
ईसाई, यवन आदि समी धमर्मोमि विविध धामिक पृन्‍्थ और परम्पराएँ 
सम्पुष्ट है । 

इन सम्प्रदायों और पन्‍्थोकी उत्पत्ति भी अनेक कारणोसे होती है-- 


१, प्रत्येक जाति और धर्ममे अटूट श्रद्धाका एक युग आता है जब 
प्रत्येक बात बिना किसी ननु-त चके स्वोकारं कर ली जाती है। भगवान्‌ 
बुद्ध और तीर्थंकर महावोरके पूर्व यज्ञादिके सम्बन्धमे ऐसा ही हो रहा था, 
यद्यपि भनेक विवेकशील क्षत्रिय नृपतियोने अति व्ययसाध्य एवं बहु- 
आडम्बरयुवत यज्ञादिके सम्बन्धभे ऋषियोसे समय-स्मयपर विविध प्रश्न 
किये और ऋषियोको निरुत्त र भी किया, परन्तु यह्‌ सब एक दबी अवस्था 
में ही हुआ | 

२. दूसरा युग विवेक्रपूर्ण जागृतिका होता है जब प्रत्येक बात युक्ति- 
सगत एवं लोककल्याणकी होनेपर ही मानी जाती है। यह युग व्यक्तिका 
नही विचारोका होता है। महावीर और बुद्धके समयमे यज्ञादिका जो 
विरोध हुआ वह इसी आधारपर । जब श्रद्धा और बुद्धिमे टक्कर होती है 
तो स्वत. दो प्रकारके धामिक सम्प्रदाय हो जाते है। एक प्राचीन 
परम्पराका पोषक अर्थात्‌ स्थितिपालक ओर दूसरा नवीन आदर्श पत्थ- 
का समर्थक । 

३ कभी-कभी शासन-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, अकाल और देश-दशा 
आदिके बदलनेके कारण भी धर्ममे परिवर्तन बर्थात्‌ कुछ सुधार-विकार- 
होते है । इससे भो पन्‍्थ बढने है। हिन्दी साहित्यका भक्तिब-युग भौर 
उसमें प्रचलित विविध धामिक दार्शनिक और तदनुसार उद्भूत साहि- 
त्यिक सम्प्रदाय इसके साक्षी है । 

४ कभी-कभी एक ही जाति या धर्मके दो प्रतिष्ठित विद्वानोमे किसी 
बातपर मतभेद जब उम्र रूप धारण कर छेता है और मतेकक्‍्यकी रच- 
मात्र आशा नही रहतो तब प्रक्ृत्या अपने-अपने विचारोके समर्थकोको 
दोनो एकत्रित करते है और अपना एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय हो चला देते 
है । कभी व्यक्ति-द्वारा तो कमी एक दल-द्वारा इस प्रकार उपजातियो 
और उप-सम्प्रदायोका उद्भव होता ही रहता है। आगे चलकर फिर 
इन सुधारवादियोमे और भी सुधारोकी लछाल्‍ूसा उत्पन्त होती है, परि- 


री मप 


णामस्वरूप भेदसे प्रभेद होनेमे विलम्ब नही लगता । 


३६ कविवर बनारसीदास 


५. बहुत-से पन्‍थ व्यवितगत भआवेशमे जन्म लेते हैँ और शीत्र हो 
नष्ट हो जाते है । 

आज एक ही घर्मको विभिन्‍न रूपोम माननेवाली कई पन्थ-परम्पराएँ 
प्राप्त होती हैं। आरम्भमे भेदका कारण छोटा-सा ही होता है लेकिन 
आगे चलकर इन पन्धोका इनके मूल पन्थसे इतना पार्थक्य-सा हो 
जाता हैं कि समझना बहुत कठिन हो जाता हैं। विश्वमें समता, 
शान्ति ओर प्रेमका अमर मन्त्र फूँकनेंवाले जैत धर्ममे भी समय- समय- 
पर अनेक पन्‍्थ ओर सम्प्रदाय जनमे-पनपे और बहुत-से अल्पायुम हो 
काल-कवलित भो हो गये । दिगम्बर और दइवेताम्बर ये दो ही सम्प्रदाय 
जैन धर्मके मुख्यतम और अन्य सभो सम्प्रदायोके जन्मदाता हैं। दोनो 
ही सम्प्रदायोके ग्रन्थोमे इस भेदारम्मका वर्णन प्राप्त होता है। 
र्वेतास्बर मान्यता 

आजसे लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीरने जो उपदेश 
दिये थे वे उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति और सुधर्मा नामक गंणधरो- 
द्वारा व्यवस्थित रूपसे सकलित किये गये । यह सकलन आगे चलकर 
द्वादशागी कहलाया अर्थात्‌ भगवान्‌ महावी रको सम्पूर्ण उपदेशवाणी बारह 
शाखाओ ( अगो ) में विभक्त की गयी । 

“पहावीर निर्वाणको द्वितोष शताब्दीमे मगधमे एक द्वादशवर्षीय 
भयकर अकाल पडा | अकालसे पीडित हो तथा भविष्यमे अनेक विध्नो- 
को आशकासे आचार्य भद्रबाहु अपने बहुत-से शिष्यो-सहित कर्णाटक देशमे 
चले गये । जो लोग मगधमे रह गये उनके नेता स्थूलभद्र हुए । 

अकालकी तीव्रता देख आचार्य स्थूलभद्गको द्वादशागीके लुप्त हो 
जामेकी आशका हुई । वीर निर्वाणके लगभग १६० वर्ष पश्चात्‌ पाटलि- 
पुत्रमें स्थुलभद्रजीने श्रमण सघकी एक सभा आमन्त्रित की । इस सभामे 
सर्व-सहयोगसे वीरवाणोका ग्यारह अगोमे सकलन किया गया। बारहवे 
दृष्टिवाद अगके चोदह भागोमे-से ( जो कि पूर्व कहलाते थे ) अन्तिम चार 
पूर्व शिष्योको विस्मृत हो चुके थे अतः उनका सकलन न हो सका । 

अकाल समाप्त होनेपर जब भद्रबाहु अपने सघसहित मगध लौटे 
तो स्थुलभद्रके सघसे अपने सधमे उन्हें बहुत अन्तर मिला । स्थूलभद्रक्े 
सघके साधु कटि वस्त्र, दण्ड तथा चादर आदिका प्रयोग करने लगे थे, 


१, 'अ्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ? : डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, 7० ४४८। 
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भोजनादिमे भी पर्याप्त अन्तर आ चुका था। इस सब विपरीतताकों 
देखकर भाचार्य भद्रवाहुने स्थृल्भद्वकों पर्याप्त समझाया कि भकालमे जो 
कुछ हुआ सो हुआ अब आप अपने सबकों पुनः दिगम्बर रूप दीजिए, पर 
वे न माने, परिणाम यह हुआ कि दिगम्बर और दवेताम्वर ये दो पन्‍य ही 
धन गये । 
दिगस्बर मान्यता 

दिगम्धर ग्रन्य भी इस सम्प्रदाय-भेदका प्रारम्भ थोडे-बहुत अन्तरके 
साथ लगभग उन्ही कारणोसे मानते हैं। भगवान्‌ महावीरकी वाणी इन्द्र- 
भूति ( गौतम गणघर ) ने सकलित कर सुरक्षित रसी फिर क्रमश. गौतम 
गणवरसे सुधर्मात्वामी, जम्वूस्थामो ओर इनसे अन्य मुनिबोने महावीर 
वाणोका अध्ययन क्रिया । इतनों परम्परा तो भगवान्‌ महात्रीरके बाद 
चलती रही । इसके पश्चात्‌ पाँच श्रुतकेवली हुए जो अग और पूर्वोकि ज्ञाता 
थे। भद्रवाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे । महावीर स्वामीके बासठ वर्ष बाद 
तक जम्बूस्वामीका और उनके सौ वर्ष बाद तकका भद्रवाहुका समय हैं । 
इस प्रकार दिगम्बर मान्यतामें महावीरके पश्चात्‌ एक सो बासठ वर्ष तक 
अग और पूर्वोका अस्तित्व रहा । भद्रवाहुका समय हो दिगम्ब्रर-इवेताम्वर 
भेदारम्भका समय, दोनो सम्प्रदायोमे एक-सा है। 

इवेताम्बर भगवानक्री राज्यावस्थाकों उपासना करते है जब कि 
दिगम्बर उनकी सर्व-परिग्रहरहित वैराग्यावस्थाकी । इवेताम्बरोकी 
मान्यता है कि भगवान्‌ ऋपभ और महावोरने सचेलक--वस्त्रसहित कौर 
अचेलक दोनो ही मुनि धर्मोक्ना उपदेश दिया था। दियम्बर इस वातको 
नही मानते । उनके श्ास्त्रोमे चौबोसो तं।र्थंकरोने अचेलक धर्मका उपदेश 
दिया है, ऐसा वर्णन है । 
दिगम्बर साधु ओर सम्प्रदाय 

दिगम्बर साधु अपने साथ केवल मोर पंखकी एक पीछी जीवादि दूर 
करनेके लिए और मल-पृत्रादि की बाधा दूर करनेके लिए एक कमण्डलु 
रखते है, जिसमे प्रासुक जल रहता हैं। ये साधु नग्न रहते है । दिनमे एक 
बार खडे होकर भोजन हाथमे ही कर लेते है । सदा ध्याव मस्त रहते है । 
साधुकी यह चर्या दिगम्बरोमे चिरकालसे रही है। परन्तु कालदोष ओर कुछ 


१, तेनेन्द्रभूतिगणिना तद्दिव्यवचो्वबुध्यत तैच्वेन । 
अन्थोध्ब्नपूर्वनाम्ता प्रतिरचितो ( युगपदपराह्न ॥६६॥--श्रुतावतार । 
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व्यवितगत शैधिल्यके कारण मुनियोके निवास-स्थानपर-से विवाद आरम्भ 
हुआ । इस शिथिलताके बीज तो द्वादशवर्षीय अकालसे थे, परन्तु भागे 
चलकर इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। वनवास छोडकर घीरे-धोरे 
मुनि मन्दिरों और नगरोमे रहने लगे । नवम शातीके जनाचार्य गुणभद्रने 
इस दशापर खेद प्रकट करते हुए लिखा है--रात्रिके समय भयभीत 
मुगादिक जैसे नगरोके समीप आ बसते है उसी भाँति मुनि भी कलिकालमे 
वनोको छोडकर नगरोमे बसते है, यह दु खक्री बात है ।'' यही शिथिलता 
भागे बढ़कर चेत्यवाप्के रूपमे परिणत हो गयी जो श्वेताम्वरोमे मान्य 
है | दिगम्बर साधु भो थोडे-त्रहुत अन्तरके साथ ऐसा ही करते हैं। 
दिगम्वर सम्प्रदायमे भट्टारक पद इसी प्रवृत्तिका विकसित रूप है। इसी 
भट्वारक प्रवृत्तिके स्वेराचारके विरोधमे आगे चलकर तेरापन्धका उदय 
हुआ जिसका नायकत्व प० बनारसीदासजीने विक्रमकी १७वी शतीमें 
डटकर किया था । 


डिगम्बर सम्प्रदायमें संघभेद 

प्राचीन साहित्यमें दिगम्बर सम्प्रदायके लिए मूल संध अथवा क्रुन्द- 
कुन्दाम्तायका ही प्रयोग हुआ है । आगेके ग्रन्योमि तो फिर अनेक शाखाओ, 
प्रशाखाओकी परम्पराके दर्शन होते हैं। आचार्य इच्धनन्दिनें लिखा है-- 
'हुँद्वलि आचार्यने कुछ मुनियोकी एकत्र करके पूछा, वया सब मुनि भा 
चुके हैं। उत्तर मिला हाँ भगवन्‌, हम सभो अपने सघसहित आ गये । 
सर्च शब्द कानमें पडते ही आचार्य समझ गये कि अब जैन धर्म उदासीन 
भात ्रसे चही, बल्कि गणोके सहारे ही ठहरेगा । तब उन्होने सघ स्थापित 
किये । गुफाओसे आगत मुनियोको नच्दि, कुछकों वीर, अशोक वाटिकासे 
आगत मुनियोकोी अपराजित, कुछको देव, कुछको सेन, कुछको भद्र, 
शाल्मलि वृक्षके मुलसे आये मुनियोको गुणघर और गुप्त, खण्डकेसर वृक्ष 
मूलगत मुनियोमे-से कुछको सिह और कुछको चन्द्र नाम दिये ।* 


१, इतस्तंत॑श्व त्रस्यन्ती विभावयया यथा मृगा; । 
वनाद विशन्त्युपपराम कलो कष्ट तपरिवतः ॥ १९७॥--आत्मानु० । 
२. भआयाती नन्दिवीरी प्रकटगिरिगुदवासतोड्शोकवाटाद , 
देवश्वान्योब्परानित इति च यतिपौ सेनभद्वाहब्यी च। 
पत्नस्तृप्यात्‌ सगुप्तो गुणबरवृषभ शाल्मलीवृक्षमूला- 
न्नियांती सिंहचन्द्री प्रथितयुणगर्णी केसरात्‌ खण्डपूर्वांत ॥६६॥-अतावतार । 
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इन सधोके सम्बन्धपे मतभेद भी है, जिसे स्वयं आचार्य इन्द्रनग्दिने 
स्पष्ट किया हैं । कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि इन नामोका रहत्य- 
भेद उन्हे भी ज्ञात न था। उल्लिखित सभी संघोमें-से नन्दि, सेन, देव 
और सिह चामक सघ हो आगे परिचित रह सके । इन चारोके भी 
बादमें अनेक भेद-प्रभेद हो गये । 
साधारणतः सघोके भेदोकों गण और प्रभेदों या उपभेदोको गच्छ 
कहनेकी परम्परा मिलती है। कही-कही सघोकी गण भी कहा है-जैसे 
नन्दिगण, सेनगण आदि। कही-कही संघोको अन्वय भी कहा है, जैसे- 
सेनानवय । गणोमे बलात्कारगण, देशीयगण और काणारगण इन तीन गणोके 
ओर गच्छोमे पुस्तकगच्छ, सरस्वतीगच्छ, वक्रगच्छ और तरलिकागच्छके 
उल्लेख मिलते है । इन सघ, गण और गच्छोकी प्रत्रज्या आदिमें कोई 
भेद नही है ।”' 


जेनासास सम्प्रदाय 
आचार्य देवसेन सूरि ( वि० सं० ९९० ) ने पाँच जैनाभासोकी चर्चा 
की है-इवेताम्बर, यापनीय, द्वाविड, माथुर और काष्ठा | इन पाँचो 
सधोमे-से आरम्भके दो रवेताम्बर और यापनीय तो आचार और सिद्धान्त 
दोनो ही दिशाओमे दिगम्बरोसे पर्याप्त भिन्न हो गये है, शेष तीनमें अति 
साधारण नगण्य भेद है अत उन्हे दिगम्बर सम्प्रदायका ही अवात्तेर 
भेद मानता चाहिए । 
ह्वाविड संघ-इस संधके संस्थापक आचार्य पूज्यपादके शिष्य वज्नन्दि 
थे । इसकी मान्यता है कि बीजमे जीव नही होता, कोई वस्तु प्रासुक वही 
है । ठण्डे पानीसे स्तान-हारा तथा खेती और वाणिज्य-द्वारा वज्जतत्दिने 
प्रचुर पापका सचय किया । दर्शनसारके अनुसार वि० सं० ५१६ में दक्षिण 
मथुरामे द्वाविड संघकी उत्पत्ति हुई 7 
१. कैलाशचन्द्र शास्त्री-जेन घ्म, ए० २६३ । 
२. सिरि पुज्जपादसीसो दाविडसघस्य कारगो हुदो । 
शामेण वज्जणन्दि पाहुडवेदी महासंत्थी ॥२४॥ 
बीएसु णत्थि जीवो उन्भसण णत्थि फासुग णत्वि। 
सावज्ज णह मणई ण गणई गिहकप्पिय अट् ॥२श॥ 
कच्छ खेत्त वर्साई वाणिज्ज कारिऊण जीवन्तो । 
गाहनतो सीयलणीरे पाव॑ पर समज्जेदि ॥२६॥ 
/ --देवसेनसूरि--दशनसार 
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काष्ठा संघ-- वि० स० ७५३ में काष्ठा सबकी उत्पत्ति हुई। इसके 
संस्थापक कुमारसेन मुनि थे। मयूरपिच्छिके स्थानपर इम सघने गायके 
बालोकी पिच्छि ले ली थी। स्त्रियोक्ों जिन-दीक्षा देता था । बागड देशमें 
उन्मार्गका प्रचार किया, जटा धारण करता था। प्राचीन शास्त्रोकों 
अन्यथा रचकर मिथ्यात्वका प्रचार किया। इन कारणोसे श्रमण सघसे 
बहिष्कृत होनेपर इन्होने काष्ठा सघकी स्थापना को ।* हे 


साधुर संघ--इस काष्ठा सघके पश्चात्‌ मथुरामे रामसेनने माथुर 
संघकी स्थापना की । इस सघके साथु अपने साथ पीछी नही रखते थे 
अत. यह संघ निष्पिच्छ कहा जाता था ।* 


उपयुक्त उल्लेखोसे स्पष्ट हैं कि दिगम्वर जैन सम्प्रदायमे दशम 
शताब्दी तक पर्याप्त शिथिलृता आ चुकी थो। साधुजन मन्दिरोका द्रव्य 
निजी काममे लाते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे तथा मन्दिरोमे 
रहते भी थे। एक प्रकारसे मठाधीशो-जैसी दशा साधुओकी हो चली थी । 
आगे चलकर इन्हीको बढती हुई परम्पस भट्टारको ( मठाधीशो ) में बदली 
भो है । जैन सम्प्रदाय इस परम्पराके लिए परिस्थितिके साथ वौद्धो, 
नाथो तथा दक्षिणी शौवोसे अवश्य ही प्रभावित रहा है । 


यद्यपि इन तीनों संघोमे आरम्भमे दिगम्बर मान्यतासे कोई प्रवकत भेद 
न था, परन्तु बादमे यह भेद बढता ही गया ओर ये सच्चे अर्थे्ति जैना- 
भास ही हो गये। नाम ही जैन रह गया, जैनत्व इनसे लुप्त हो गया । 
इसी परम्परासे दु खी होकर आचार्यश्रवर आशाधरने अपने सागारधर्मामृतरमें 





१ आसीकुमारसेणो णुदिपडे विपयसेणा दिक्खियओ। 
सण्णस्स भजणेण य अ्रगहिय पुण दिवखशो जादो ॥३४॥ 
परिवस्निकण पिच्छ चमर वित्तण मोहकलिदेश । 
उम्मग्ग सकलिय वागण विसयेसु सल्ेसु ॥१०॥ 
श््थीण पुण दिकया खुल्लयलोयस्स वीरचरियत्त । 
कस्कमकेसरगदण छुट्ट च गुणब्बट णाम ॥३५॥-वही । 

३२ सो समणसघ वज्कों कुमारसेणे हु समयमिच्छित्तो । 
चत्तोव समो रद्दो कट्टासघ परूनेदि ॥३६)॥ 
तत्तो दुसहातीदे महुराए मातुराणगुरुणाहो | 
णामेय रामसेयो शणिपिच्छ वशिणय तेण ॥४०--वही | 
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हे 


लिखा था, 'दु ख है जुगनूकी भांति सदुपदेश्टा कही-कही ही चमकते है [!! 
वास्तवमे साधुओकी जीवन-चर्या एक नया ही मोड ले रही थी । 

विक्रमीय दशम शताब्दी समाप्त होते-होते यवनोका प्रभाव ओर प्रभुता 
भारतपर पर्याप्त मात्रामे छा चुके थे। जैन मुनियोकी मुद्रासे कई बार 
इन्होने खिलवाड की और उनके वेषका उपहास क्रिया। मुन्ति धर्मका 
पालना जब असाध्य-सा प्रतीत हुआ तो उस समय आचार्यने ( आपत्तिकाल 
दूर होने तकके लिए ) अपवाद वेपक्रा उपदेश दिया । इसी अपवाद वेषके 
सम्बन्ध विक्रमकी सोलहवी सदीके भट्टारक श्रुतसागर सूरिने लिखा है-- 
सलेच्छादि ( मुसलमान आदि ) यतियोको नग्न देखकर उपद्रव करते हैं, 
इस कारण मण्डप दुर्ग ( माडु उस समय मालवाकी राजधानी ) में 
श्रीवसन्तकीति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोकों चर्या आादिके समय 
चटाई, टाट आदिसे शरीरकों ढक लेना चाहिए ओर फिर चर्याके बाद 
उस चटाई आदिको छोड देता चाहिए। यह अपवाद वेप हैं। इसी 
सम्बन्धमे प० नाथूराम प्रेमी लिखते है- 'सूछ सघकी गुर्वावलीमे चित्तोरके 
भट्टारकोके जो नाम दिये है उनमें वसनन्‍्तकीतिका नाम आता है, जो विक्रम 
संवत्‌ १९६४ के लगभग हुए है। उस समय उस ओर मुसलमानोका 
आतंक भी बढ रहा था। ज्ञायद इन्हीको श्रुतसागरने अपवराद वेषका 
प्रवर्तक बतलावथा हैं। अर्थात्‌ विक्रषको तेरहत्री सदीके अन्तमें दिगम्बरर 
साधु बाहर निकलते समय लज्जा निवारणके लिए चटाई आदिका उपयोग 
करने लगे थे ।”' 

प्राय सर्वत्र ऐसा देखा गया है कि एक बार जब शिथिलता भा जातो 
हैँ और एक लम्बे समय तक चलती है तो समाज उसका भादी हो जाता 
हैं और उसकी आवश्यकताओकी व्यापकताके समर्थनम युक्तियोकी 








१ खद्योतवत्‌ सुदेष्टारो हा द्योतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥१ शा मु 
--आचाय आशाधर, सागारधर्मास्त। 

२ को5पवादवेषः कलो किल म्लेखादयों नग्न दृष्ठा उपद्रव थतीनां कुवन्ति। 
तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलाया तद्दीसादरादिकेन 
शरीरमाच्छाद चर्यादिक इझत्वा पुनस्‍नन्‌ मुम्चति इत्युपदेश: कृतः सयमिनाम्‌ 
इत्यपवादवेष: (-षट्प्राभृतटीका, ४०२१ उद्ध्रृत--जैन साहित्य और इतिहास, 
पृ० ३६३ |] 

३. नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य ओर इतिहास, ए० ३६३ । 
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झडी लगते भी देर नही लगती । करूक़ी लाचारी आजकी आवश्यकात 
बन जाती है। धीरे-धीरे यह अपवादकी परम्परा इतनी विशालरू हो गयी 
कि कम्बल, दण्ड, तकिये, गहे, छत्र, चेवर और पालकी आदिका भी डट- 
क्र उपयोग होने छगा । दिगम्बर मुनियोने सभी राजसी वेभव हो स्वीकार 
कर लिया । 

प्रकृतिका नियम है विराग्र-त्यागकी चरम सीमाके पश्चात्‌ रागके 
आरम्भपे उसकी भी चरम सीमा तक पहुँचना और फिर उसी विरागकी 
ओर बढना । क्या धर्म, क्या साहित्य, क्या राजनीति सम्पूर्ण सुष्टिमे ऐसा 
ही होता रहा है । इस बढती हुई वेभव लीला और शिथिल्‍हाचारकी अतिने 
सच्चे साधुमार्गका समर्थन करनेवाले तेरापन्थके बोज भी स्वयकी देहसे 
अकुरित किये । 


तेरापन्थ 

विक्रमीय सब॒हवी शतीके मध्य तक यह भद्दवारकी परम्परा इतनी 
व्यापक हो चुकी थी कि सच्चा दिगम्बरत्व लुप्त-ता हो चला था । सच्चे 
दिगम्बर जैन साधुओका शताब्दियोसे अभाव हो चुका था, दिगम्बर 
साधुकी चर्या और विशेषताएँ पौराणिक अतिशयोक्ति भो हो चुकी थी । 
ऐसे समयमे आवश्यकता एक ऐसे नायककी थी जो सच्चे जैनत्वकी दिशापते 
जनताका मार्ग निर्देशन कर सके । ससार और स्वयके सम्मुख सच्चा 
साधुत्व रखनेकी महती आवश्यकता थी । प्रकाण्ड विद्वान १० बनारसीदास- 
ने सत्रहवी शताब्दीके दवितीयार्धमे इस दिशामे जनताका पवित्र एवं आदर्श 
नेतृत्त किया। घ॒र्मम क्रियाकाण्की अति, आडम्बरका अभद्र प्रदर्शव 
ओऔर शिथिलाचारकों बनारसीदासजीते सर्वथा अस्वोकार किया | उन्होने 
स्पष्ट कहा, 'धर्ममे व्यक्तिकी नही विचारोकी मान्यता होनी चाहिए ।” आपने 
आत्म-तत्व और सिद्धान्तोका अत्यन्त माभिक एवं युक्तिसगत विवेचन 
किया । इत्त प्रकार शिथिाचारी भट्टारकोके विरुद्ध एक आन्दोलन ही 
चल पडा । जब्र तेरापन्थ अधिक प्रचलित हो गया तो भट्टारकोका पनन्‍्थ 
वीसपन्ध कहलाने लगा। यदि तेरापन्यियोने तेरह बाते स्त्रीकार की तो 
सख्याके महत्त्वकी दृष्टिसि भट्टारकोने बीस बातें चुनकर अपना बीसपन्थ 
घोषित कर दिया । तेरापन्य शब्दके सम्बनन्बम बडो अ्रान्तियाँ प्रचलित 
है--तिरह साथुओ-द्वारा प्रचारित पन्‍थ तेरापन्य है, भगवान्‌ तेरा पन्‍्थ 
सो मेरा पन्‍य तथा पच्‌ महात्रत ( महिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और 
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अपरिग्रह ), पाँच सम्तिति ( ईर्यासमिति, भाषासमिति, एपणासमिति, 
निक्षेपणएसमिति, आदानसमिति ), तीन गुप्तियाँ ( मनोगुष्ति, वचन- 
गुप्ति और कायगुप्ति ), इन तेरह ब्रतोपर पूर्ण दृढ़तासे चलनेवाले 
साधुओका पन्य तेरहपन्थ है। इन तीनो मतोमे अन्तिम तेरह ब्रतोका मत 
अधिक विद्वानो-द्वारा मान्य तथा युक्तिसगत भी हैं । 

इवेताम्बराचार्य मेघविजयने विक्रम सवत्‌ १७५७ के लगभग आगरामे 
युक्तिप्रबोध नामक ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थकी रचना पं० बनारसीदासके 
तेरहपन्थके विरोधमे हुई । अनेक युक्यो-हद्वरा बनारसोद।सके मतको भिथ्या 
मत ठहराया गया । आचार्यकी सबसे बडी उक्ति है कि दिगम्बर भट्टारक 
ओर मुनि भी तो कुछ-न-कुछ परिग्रह रखते ही है अत वे भी पूज्य नही 
है। वास्तवमे बनारसीदासका मर्म यह था कि दिगम्बर अथवा इवेताम्बर 
कोई भी हो यदि भ्रष्ट है तो भ्रष्ट कहा जायेगा, किसी विशेष वर्ग या 
सम्प्रदायसे उनका भाशय न था । 

आज-कलका प्रचलित तेरहपन्य भट्टारकों अथवा परिग्रही मुनियोको 
अपना गुरु नहीं मानता, न प्रतिमाओकों सजाना, पुष्पमालाएँ पहनाना 
आदि बाते ही स्वीकार करता है । 


तारणपृन्थ 

'परवार जातिके एक व्यक्तिने जो बादकों तारण-तरण स्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, ईसाक्ी १०वीं संदीके अन्तमे इस पन्यकों जन्म दिया 
था | सन्‌ १५१५ में ख्वालियर स्टेटके मल्हारगढ नामक -स्थानमे इनका 
स्वर्गवास हआ । उस स्थानपर उनकी समाधि बनी है और उसे नशियाजी 
कहते है । यह तारण-पन्थियोका तीर्थस्थान माना जाता है ।' "यह सम्प्रदाय 
मूर्तिपूजामे विश्वास नही रखता । शास्त्रोकी ही पूजा करता है। पूजनमे 
द्रव्यादि नही चढाया जाता । दिगम्बर ग्रन्थोके प्रति इस सम्प्रदायकी पूरी 
आस्था है| वास्तत्रमे यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायका ही अवान्तर 
भेद है। इस पन्धके अनुयायी लगभग १०-१२ हज़ार है जो मध्यप्रान्तमे 
बसते है । 
रवेतास्व॒र सम्प्रदाय 

जैन सम्प्रदायमे दिगस्त्रर-दवेताम्ब्ररका भेद कबसे और क्यो हुआ, इस 


१. कैलाशचन्द्र शास्री : जैन धर्म, १० २६७। 
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सम्बन्धमे पर्याप्त विवेचन हो चुका है। अब हम दवेताम्बर सम्प्रदायको 
विशेषताएँ और उपशाखाएँ ही यहां स्पष्ट करेगे । 

दिगम्बर और इवेताम्बरोमें भेद एक साधारण-प्ती बातपर हुआ था, 
यद्यपि बात सैद्धान्तिक विरोधकी अवश्य थी, परन्तु इतनो बडी भी न थी 
कि भागे चलकर भेद-रेखा एक खाई-जैसा विस्तार भी पा सक्रेगी । 
प्रारम्भमे देश-कालकी आपत्तिके कारण अपवाद वेषका विधान हुआ था 
और वह भी आपत्ति-कालको समाप्ति तकके लिए। शैथिल्य सुधर भी 
जाता पर आपसो तनातनीने निकटताको अपेक्षा दूरीको ही बढावा 
दिया । आज दोनो सम्प्रदायोगे भिन्‍नता प्रदर्शित करनेवाली आचार-विचार- 
सम्बन्धी अनेक बाते आ गयी है । 

इ्वेताम्बर सम्प्रदायमे मान्य कुछ बाते ये है-- 


१. स्त्री मुक्ति, २, शूद्र मुक्ति, ३. सवस्त्र मुक्ति, ४ गृहस्थ दशामे 
मुक्ति, ५ तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ६. महावीरका गर्भ हरण, ७ शूद्ग- 
के घरसे मुनि आहार ले सकता है, ८ भरत चक्रवर्तीकों अपने घरमें 
कैवल्य प्राप्ति, ९ ग्यारह अग्रोका अस्तित्व, १० मुनियोके चौदह उप- 
करण, ११. केवलीका कवलाहार, १२ केवलीका नीहार, १३ भअलूकार 
तथा काछीवाली प्रतिमाका पूजन, १४ महावोीरका विवाह, कन्या उत्पत्ति, 
१५ साधुका अनेक घरोसे शिक्षा लेना, १६. मरुदेवीका हाथीपर चढे हुए 
मुक्तिगमन, १७ महावीर स्वामीका तेंजोलेश्यासे उपसर्ग । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी भेद-रेखाएँ मिलतो हैं जिन्हे दिगम्बर 
सम्प्रदाय नही मानता है । दोनो सम्प्रदायोमे चेत्यवासका प्रचार खूब जोर- 
पर रहा । उपाध्याय घर्मसागर अपनी पट्टावलोमे लिखते है--'८८२ वीर 
नि० सवत्‌मे चेत्यवास स्थितिमें आ चुका था । ” मुनि कल्याणविजय आदि 
विद्वानोका मत है कि उक्त समय तक तो चेत्य स्थिति पर्याप्त प्रौढ़ हो 
चुकी थी। “विक्रमकी प्रथम शताब्दीमे आचार्य पादलिप्त सू रिजीके समय- 
में चेत्यवासका स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।' 

रवेताम्बरोमे चैत्यवासी और सुविहितमार्ग ये दो मुख्य सम्प्रदाय है । 

मन्दिर मार्गी और स्थानकवासीके रूपमे भी इवेताम्वरोके मुख्य दो सम्प्र- 


१ बीरातू ८८२ चेत्यस्थितिः ।--पद्मवली धर्मंसागरजी । 
२, अगरचन्द भवरचन्द नाहटा--युग-प्रधान जिनदत्त सूरि, भूमिका सुनि 
कान्तितागर, घृ० ७१।॥ 
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दाय है । आज जो जती या श्रोपृज्य कहे जाते है वे मठवासी या चैत्यवासी 
शाखाके हैं। जो सवेगी मुनि कहे जाते है वे वनवासी शाखाके हैं | श्वेता- 
म्बर सम्प्रदायके गच्छो ( शाखाओं ) की सख्या चौरासो थी ऐसा कहा 
जाता है, आज तो कुछ ही गरछ प्राप्त होते है । 

३१. तपांगच्छ--आचार्य जगच्चन्द्र सुरिने इसकी स्थापना की । सवत्‌ 
१८८५ मे उन्होने उम्र तप किया । इस तपके कारण मेवाडके नृपतिने 
तपा उपनाम दिया । तबसे इनका नाम तपागच्छ नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
गुजरातमें इस गच्छका बडा भारी प्रभाव है। इ्वेताम्बरोमं इस गच्छकी 
सर्वाधिक मान्यता है। बम्बई, पजाब, राजपूताना और मद्रासमे इसके 
अनुयायी अधिक मात्रामे रहते है । 

२. उपकेश गच्छ--भगवान्‌ पार्श्वनाथसे इसकी उत्पत्ति बतायी 
जातो है। भगवान्‌ पाइ्वनाथके शिष्य केशी इस गच्छके नेता थे। आज 
इवेताम्बरोकी ओसवाल जाति इसी गच्छक्री मानो जातो हैं। 

३ पाइ्व॑चन्द्र गच्छ--यह तपागच्छक्की ही एक शाखा है। भाचार्य 
पाश्व॑चन्द्रने कर्मसिद्धान्तमे कुछ नवीनता उपस्थित को और स्वतन्त्र गच्छ 
भी चलाया। अहमदाबाद जिलेमे यह गउछ प्राप्त होता है । 

४. अंचल गच्छ--उपाध्याय नरसिंह इस गच्छके सस्थापक थे। 
इस गच्छमे मुख पद्टीके स्थानपर अचछ ( वस्त्रका छोर ) उपयोगमे 
लाया जाता है, इस कारणसे यह अचलगच्छ कहा जाता है । 

५ सार्धपौर्णिमीयक गच्छ--चन्द्रप्रभ सूरिने प्रचलित क्रियाकाण्डके 
विरोधके कारण इस गच्छकी स्थापना की थी। वे महानिशीथ सूत्रको 
गणना जास्त्रोमे नहो करते थे । आचार्य हेमचन्द्र इस गरुउके पक्षमे न थे, 
अतः राजा कुमारपाछसे कहकर इस गच्छके अनुयायियोकों राज्यसे 
निकलवा दिया था । राजा और आचार्यकी मृत्युके पश्चात्‌ सुमतिर्षिह 
नामक व्यक्तिने पुनः इस गच्छक्नो नवजोवनत दिया, अत, यह सार्धपरीणि- 
मीबक कहलाता है । ऑज इस गच्छकरा अनुय्रायी कोई नहीं हैँ । 

६ आगमिक गच्छ--इसके सल्थापक शील गुण ओर देवभद्र थे। 
ये आरम्ममे पौणिमीयक्र थे, वादमे आचलिक हो गये थे। क्षेत्रपालकी 
पूजाका ये विरोध करते ये । इमी गच्छक्की कठुक नामसे एक शाखा 
वि० स० १६वी शतीमे प्रादु्भूत हुई। इसमे मुविजन न थे, केवल श्रावक 
ही इसके अनुयायी थे । 
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७, खरतर गच्छ--वर्धमान सूरि इस गच्छके आरम्भक थे। इनके 
शिष्य जिनेश्वर सूरिने गुजरातके अणहिलपुर पट्टणके राजा दुर्लभराजकी 
सभामे जब चैत्यवासियोको परास्त किया तो राजाने उन्हे खरतर' नाम 
दिया । यही इस नामका इतिहास है । राजपूताना और बँगालमे इसके 
अनुयायी अधिक है । 

उल्लिखित गच्छोमे-ते आज खरतर, तपा और आचलिक गच्छ ही 
वर्तमान है, शेषका अभाव-सा है। इन गच्छोमे कुछ छोटे-मोटे आचार- 
विचारसम्बन्धी मतभेदोके अतिरिक्त और कोई जबरदस्त मौलिक भेद 
नही है। आपसमें सभी गच्छोमे मेल है, रोटी-बेटोका व्यवहार भी होता 

- है। सभी गच्छ स्वयंको इ्वेताम्बरी रूपमे स्वोकार करते है । 


उवेतास्वर स्थानकवासी 


आगे चलकर स० १५३० में लोकाने मूर्तिपूजाका विरोध किया, 
परन्तु उनके शिष्योने इसमें शिथिलृता की । इसके पश्चात्‌ लवजीने भी 
यही कार्य किया, परन्तु इन्हे भी सफलता न मिली । लवजी स्थानकोमे न 
रहकर ढूँठा ( खण्डहरो ) में रहते थे, अत इनका सम्प्रदाय दृढिया कह- 
लाया। धीरे-धीरे ये ढृढिया बाईस शाखाओमे फैल गये और अपने-अपने 
ढगसे उपदेश देने लगे | ढूृढियोके मुख्य वाईस व्यक्तियोके कारण इस 
सम्प्रदायका नाम बाईसटोला पड गया, फिर इसीका नाम स्थानक- 
वासी हुआ । 


वेतास्बर तेरापन्थ ( मूर्तिपूजा-विरोधी ) 

इ्वेताम्त रोका यह पन्य मूर्तिपूजा विरोधी है। शास्त्रानुसार सम्पूर्ण 
कार्य करनेमें विश्वास करता है। आइडम्बर और क्रियाकाण्डको भी यह 
पन्‍्य स्वीकार नही करता । “इसके आरम्भक श्री भीकजो स्वामी थे । 
स० १६८३ ( सन्‌ १६२६ ) में कानौड ( मारवाड ) में आपका जन्म 
हुआ था। आपके पिता बल्लूजी सुखलेचा ओसवाल थे । प्रारम्भमें अपने 
कुटम्बीजनोका अनुसरण करते हुए गच्छकवासी सम्प्रदायके साधुओकी 
भवित करते थे। फिर कुछ समय बाद इनसे अरुचि होनेपर पोतियावन्धके 
श्रावकोसे चर्चा को। आगे चलकर आपने देखा कि इनमें केवल बाह्म- 
प्रदर्शन है, वास्तविक घर्मका अभाव है, इन्हे भी त्याग दिया । फिर श्री 
रघुनाथजी, जो कि स्थानकवासी सम्प्रदायके थे, की भक्ति की पर फल कुछ 
न निकला | 


>> 
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भोक॑जीके अनुयायी तेरह साधु थे। अतः यह पन्थ तेरहपन्थ नाम- 
से चला। 


यह एक विस्तृत सम्प्रदाय है । “इसकी संख्या मूर्तिपृजक इ्वेताम्बरोके 
जितनी हो है, अत इस सम्प्रदायकों जैन धर्मका तीसरा सम्प्रदाय कहा 
जा सकता है ।” इस सम्प्रदायके साधु मुखप्र पट्टी बाँधते है, सफेद 
वस्त्र धारण करते है । 


यापनीय सम्प्रदाय 


दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदायोके अतिरिक्त एक यापनीय संघ भी था, 
जिसे आज कम ही जानते है । दर्शनसारके कर्ता श्री देवसेन सूरिके कथना- 
नुसार वि० सं० २०५में श्रीकलश नामके इवेताम्बर साधुने इस सम्प्रदायकी 
स्थापना की थी । यह समय दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी उत्पत्तिसे लगभग 
सत्तर वर्ष बाद पडता है ।5 


यह सम्प्रदाय दिगम्बर-श्वेतताम्बरका मध्य मार्ग समझना चाहिए। 
इसके साधु नग्न रहते थे, पीछी रखते थे और भोजन हाथमे ही करते थे । 
ये बाते इनमें दिगम्बरो-जैसी थी । किन्तु स्त्रियोको उसी भवसे मोक्ष तथा 
केवली कवलाहारी है। ये बाते भी ये लोग मानते थे, जो इवेताम्बरोकी 
हैं। वास्तवमे यह सम्प्रदाय दिगम्बरोकी अपेक्षा श्वेताम्बरोके अधिक 
निकट था। आज इसके अनुयायी नही है । जैसा कि यह सम्प्रदाय दिंगम्बर 
बइतेताम्बर दोनोका था और किसीका भी न था क्योकि पूर्णरूपेण किसीको 
न मानता था अत इसे प्रवल प्रश्नय किसी पक्षका न मिल सका। इसके 
विलीन होनेका यही कारण हो सकता हैँ । 


अद्धेस्फालक सम्प्रदाय 


आचार्य रत्ननन्दिके भद्रबाहु चरित्रमे अर्द्धस्फालक सम्प्रदायकी चर्चा की 
गयी है। द्ादशवर्षीय अन्नके दुर्भिक्षमें इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा भद्गबाहु चरित्र- 
में आचार्यने लिखा है। “कुछ दिगम्बर मुनियोनें अपनी नग्नता छिपानेके 


१, ए शो् हिस्ट्री ऑव तेरहपन्थी सेक्ट आऑँव द श्वेताम्बर जैन एण्ड श्ट्स 
टेनेद्स, ए० १-३ । 
२ कैलाशचन्द्र शास्त्री ; जैन वर्म, ० ३०५। 
३. कल्‍लाणे करणयरे दुश्णिसये पच उत्तरे जादे | 
जावणिय सघ भावों सिरिकलसा दोहु सेवड ठो ॥ २६ ॥ --दर्शनसार 


तक 


ध्प कविचर बनारसीदास 


लिए खण्ड वस्त्र स्वीकार कर लिया तो उससे अर्धस्फालक सम्प्रदाय*उत्पन्न 


26॥ 


हुआ, धीरे-धीरे इस सम्प्रदायसे ही इवेताम्बर सम्प्रदाय उत्पन्न हुओ " 


रवेताम्बर सम्प्रदाय अद्धस्फालठक सम्प्रदायको दिगम्बर सम्प्रदायका 
जन्मदाता कहता हैं । 

अर््धस्फालक दिगम्बर इवेतास्बरोमे-्से किसके पूर्वज थे इस सम्बन्धमे 
पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीके विचार उल्लेख्य है--अब रह जाता हैं यह 
प्रशत कि अर्द्धस्फाछक श्वेताम्बरोके पूर्वज है या दिगम्बरोके ? इसका 
समाधान भी मथुरासी प्राप्त पुराततसे हो जाता हैं। वहाँके एक शिलापड्- 
में भगवान्‌ महावीरके गर्भ परिवर्तनका दृश्य अक्रित है और उसीके पास 
एक छोटी-सी मूर्ति ऐसे दिगम्बर साधुकी है जिसकी कलाईपर खण्डवस्त्र 
लटकता हैं। गर्भापहार श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है, अत उसके 
पास अकित साधुक्रा रूप भी उसो सम्प्रदायका मान्य होना चाहिए । 


इन विभिन्न धामिक शाखाओको वृद्धिके साथ जैन साहित्यने भो काफो 
मोड लिये हैं । धाभिक क्रान्तिर्या साहित्यकी दिशा सदासे बदलती रही है 
और ऐसा जैन साहित्यमे भी हुआ है। एक ओर यदि क्रियाकाण्डी और 
कठोर साहित्य जो कि अति धामिकतासे आच्छन्न है, लिखा गया है, तो 
दूसरी ओर वद्ठितत्त्वसे प्रेरित स्वाभाविक प्रतिभाका परिणामजन्य धर्म- 
मय साहित्य भी रचा गया हैं। इसका विस्तत विवेचन अगली शाखा- 
होगा । 
यच॒पि आज जैनोमे छोटी-सी बातोपर काफी सम्प्रदाय हो गये है, 
फिर भी उन सबके अन्तसमे आज भी जैन सिद्धान्तोके प्रति अगाध 
ममता है । 





१, जेन धम, पृ० ३०८। 
२, जैन धर्म, एृ० ३०६ ] 
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जेन सम्प्रदाय वृक्ष 








मूल संघ 
| 
५] 
दिगम्बर यापनीय गच्छ अधस्फालक 
| । 
| | इवेताम्बर सम्प्रदाय 
भद्दरक मुनि न 
(मठवासी) (वनवासी) चत्यवासी वनवासी 
(अरीपूज्य) 
द्राविड काष्टा साथुर लोकाशाह 
| 
बीसपन्‍थ तारणपन्थ स्थानकवासी (हुंढिया) 
तेरापन्थ 


नन्दिसघ सेनसंब देवसंच सिहसंघ २२ अज्ञात सम्प्रदाय 


तेरहपन्थ ह 
८४ सम्प्रदायोमे-ले आज प्राप्त सम्प्रदाय- 


७ आए जुआ आ आए आओ 


१ २ इर्‌ है हि दर ट 
है + 
खरवरगच्छ तपाग० पाश्चचन्द्रग० उपकेशग० सा्धपो०ग० अंचछग० आगमिकग ० 


सम्पूर्ण विष्वकी जातियाँ, धर्म, संस्क्ृतियाँ गौर कृतियाँ, सभीमे सम्पर- 
दाय, शाखाएँ, उपशाखाएँ आदिके प्रकारान्तरसे भेद प्राप्त होते है । यह 
भेद अर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा उनके स्थापन कालके कुछ ही समय 
पश्चातसे भेदसे प्रभेदकी ओर प्रसारित होती जाती है। ससारकी ऐसी 
कोई भी जाति या घर्म नही है, जिसमे एकाधिक भेद अथवा पन्थ न हो । 
वैष्णव, शैव, शाकत, जैन, बौद्ध, ईसाई, यवन आदि सभी धर्मोम्ते विविध 
धार्मिक पन्‍य और परम्पराएँ आज भी विद्यमान है। “संसारमे जितने घर्म 
या सम्प्रदाय है, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे लेकर अबतक 
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अनेक पन्‍य, शाखा, उपशाखा स्वरूप भेद होते रहे है और नये-नये होते 
जाते है । ऐसा एक भी धर्म नही है, जिसमे एकाधिक भेद या पन्‍्थ 
नहों।ँ / 

इन सम्प्रदायो अथवा पन्थोकी उत्पत्तिमे अनेक कारण बीज रूपमे 
रहते हैं। देश-कालकी परिस्थितियाँ, अपने सिद्धान्तोके प्रचारकी भावना, 
स्थितिपाठक दल और सुधारवादी साक्षर वर्गका मतभेद, धर्म गुरुओमे 
पारस्परिक राग-हेप, किसी प्रभावक्र धर्मका आक्रमण इत्यादि कारणोसे 
प्रत्येक धर्ममे सम्प्रदाय-पन्‍्थ चल पडते है । इस सम्बन्धमें पण्डित वाथूराम 
प्रेमी लिखते है--'ये भेद या पन्‍्य अनेक कारणोसे होते हैं । उनमे बहुत 
बडा कारण देश कालकी परिस्थितियाँ है। प्रत्येक घर्मके उपासकोमे दो 
प्रकारकी प्रकृतियाँ पायी जाती हैं। एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने 
धर्मके विचारों या आचारोके विषयमे जरा भी ठससे मस नहीं होना 
चाहती, उन्हीको जोरके साथ पकडे रहती है और दूसरी प्रकृति देश और 
कालकी बदलो हुई परिष्थितियों और आवश्यकताओोके अनुसार मूल 
आचार-विचारोमें थोडा-बहुत परिवर्तव कर लेनेको तैयार हो जाती हैं, 
विशेप करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और आरामदेह होते है । वस इन्ही 
दोनो प्रकृतियोको खीच-तान और रगड-झगडसे एक नया सम्प्रदाय या 
'पन्‍य खडा हो जाता है।” पन्य तिर्माणमे व्यकवितगत विकारों और 
सिद्धान्तोके प्रचारकी भावनाके सम्बन्धमे प्रसिद्ध विद्वान्‌ परशुराम चदुवेंदी 
लिखते है--“परन्तु जैसा प्राय देखा गया है, किसी मतविशेषके प्रवर्तक- 
को अपने सिद्धान्तोके प्रचारके लिए बहुधा संगठनकी भो इच्छा हो जाया 
करती हैं और वह अपने अनुयायियोको इसके लिए आवश्यक उपदेश देने 
लगता है। उसे इस बातकी अभिक्षापा रहती है कि मेरे सिद्धान्त किस 
प्रकार अधिकसे अधिक सफलताके साथ प्रचलित हो और मेरे मतके अनु- 
यायो मधिकसे अधिक सख्यामे विद्यमान रहे ।” एक घ॒र्मके व्यव्तियोमे 
पारस्परिक खीच-तानसे सम्प्रदाय-वृद्धि होती है। इस विषयमे पण्डित 
केलाशचन्द्र शास्त्री लिखते हैं--''इस तरह एक भोरके शिधिलाचार और 
दूसरी ओरकी दृढ़वाके कारण सघभेंदके बोजोमे अद्कुर फूटते गये और 


१ प्रेमी . जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३४७ । 
२ वही, ए० ३४७ | 
३. परशुराम चतुवदो : उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा, ए० २५५। 
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धीरे-धीरे उन्होने वृक्ष और महावृक्षका रूप धारण कर लिया। बहुत-से 
पन्‍धो या भेदोकी सुष्टि धर्मगुरुओफे आपसके राग हेप और क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि कपायोसे भी हुआ करती है । बहुत-से पन्योंका इतिहास 
देखनेसे मालूम होता हूँ कि वे बिलकुल जरा-ज रा-से मतभेदोके कारण जुदा 
हो गये हैं । बहुत-से पन्धोक्रा जन्म अपने समयकी किसी प्रभावशाली धर्मके 
आक्रमणसे अपने धर्मको डगप्रगाते देख, उसमें उस घर्मके अनुकूल परिवर्तन 
और सशोवन करने अथवा उनका अनुकरण करनेंके कारण भी हुआ 
है ।”' उत्लिखित कारणोसे सम्प्रदाय अकुरित हुए हैँ इमको पुष्टि हिन्दी 
साहित्यका भक्ति-काल तथा अन्य धर्म सहजमें ही दे सकते है । यवनोकी 
सत्ता पूर्णतया स्थापित हो जानेपर देशकी राजनीतिक और घामिक 
स्थितियाँ परिवर्तित हुई, परिणामस्वरूप ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्गी रामभवित 
ओर क्ृष्णभव्वितक्री शासाएँ प्रादुर्भूत हुई । ज्ञानाश्र॒व्री ( निर्गुण ) शाखासे 
आरम्म होकर राम-कृष्ण शाखाओं ( सगुण ) के प्रवल प्रचारके साथ 
भक्तिकालकी इति देश काल ओर शासन-व्यवस्थाके प्रभावके स्पष्ट प्रमाण 
है। डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल लिखते है--'विदेशी भाक्रमणकारियोसे 
मुठभेड करनेवाले वीरोको प्रशसाका मान जैमा वौरकालीन कवियोके लिए 
सम्भव और स्व्राभाविक था, वैसा हिन्दी साहित्यके भवितकालीन कवियोके 
लिए न रह सका। विदेशियोकी राजसत्ता देशमे दृढ़ हो चुकी थी और 
विदेशियता भी उनमें-से कुछ दूर हो चली थी। वे भी भारत-भूमि-प्रसूत 
नायकोक़ी भाँति यत्र-ततन्न काव्यके ताथक बनने लगे थे। सुखमय स्थितिके 
होनेपर जनता पुन अवतारवाद तथा ईश्वरकी साकारोपासनाकी ओर 
झ्लुकी । “7 कवीरपन्य, दादूपन्‍्य, नानकपन्य इत्यादि पन्य व्यक्तिगत प्रभाव- 
के परिणाम-स्वरूप जन्मे है । इसी प्रक्रार सभो भारतीय आप्तिक दर्शन 
थोडे-बहुत अन्त रकी खीचतानके कारण पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

विजेप रूपसे हिन्दी साहित्यके भक्तिकालमे देशकी परिवर्तित राज- 
नीतिक, धाभिक और सामाजिक परिस्थितिके कारण अधिकराधिक सम्प्रदायो 
और पन्थोका उद्भव हुआ | इत सभी धामिक पन्योंने एक लम्बी सीमा 
तक हमारे भव्तिकालीन साहित्यको पृष्ठभूमि प्रस्तुत को है । 


बी, 





१, प्र० कैलाशचन्द्र शास्त्री : जैन धर्म, ए० २८६ | 
२, प्रेमी : जैन साहित्य ओर इतिहास, ए० ३४८ । 
३, डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल : अकवरी दरवारके हिन्दी कवि, ४० ८। 
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पं० परशुराम चतुर्वेदी १६वीं १७वीं शतीके पन्थ निर्माणकी चर्चा 
करते हुए उसके मूल कारणोपर विचार करते हुए लिखते है---पन्ध- 
निर्माणका सूत्रपात हो जानेपर उस प्रकारकी प्रवृत्तिको ओर सर्व-साधारणके 
ध्यानका आक्ृष्ट हो जाना स्वाभाविक था । प्राय देखा जाता है कि किसी 
भी एक घार्मिक महापुरुषके नेतृत्वमें विश्वास रखनेवाले व्यवित अपनेको 
क्रमश, एक सयुक्त परिवारका सदस्य समझने लगते हैं और अपनी सामु- 
दायिक एकताको अक्षुण्ण बनाये रखनेके प्रयत्न भो करने लग जाते है । 
तदनुसार समान सिद्धान्तोंकोी स्वीकार करनेवालोका एक पृथक्‌ वर्ग बनने 
लगता है, जिसका सम्बन्ध दूसरे वर्गोके-साथ बहुषबा नहीं रह जाता । 
ऐसे वर्गोकि सिद्धान्तोमे पहले चाहे जो कुछ भी एकता रही हो, कालान्तरमे 
वह घटने लग जाती है। भिन्‍त-भिन्‍न वर्गोक्रे अनुयायियोको प्रमुख 
प्रवृत्तियोके अनुसार उनके विविध बाह्यचरणोका समावेश होने लगता है 
और उनके सामने उनके मूल सिद्धान्तोंका महत्त्व भी कम होता जाता है। 
समय पाकर उन वर्गोके लोग बहुधा इन बातोके प्रचारकी हो ओर अधिक 
प्रयत्तशील हो जाते है और इस प्रकार ऐसे वर्गोकी विभिन्‍्तता और भी 
स्पष्ट होती जाती है ।' 


(पन्‍्थ' ओर 'सम्प्रदायः इन शब्दोको बहुबआ एक ही अर्थका द्योतक 
समझ लिया जाता है, परन्तु इनमे अन्तर हैं। पन्‍्य तो बहुधा व्यक्ति 
अथवा समुदाय-द्वारा प्रवतित होता है तथा सम्प्रदाय किसी धार्मिक 
विशेषताके आघारपर अथवा किसी सिद्धान्तके आधारपर ही प्रचलित हुए 
हैं। 'पन्‍्थ' व घामिक सम्प्रदाय शब्दोका प्रयोग ठीक एक ही ढगसे होता 
हुआ नही दीख पडता । जिस वर्गने अपनो सज्ञा अपने प्रवर्तकके नामसे 
ग्रहण की है उसे उस प्रवर्तक-द्वारा चलाया हुआ 'पन्‍्य' बर्थात्‌ प्रदर्शित 
मार्ग कहा जाता है, जँसे कवोरपन्थ, नानकपन्थ, दादुपन्थ, बावरीपन्थ 
आदि। किस्तु जिस वर्गका नामकरण उसके अनुयायियोके किसी नामविशेष 
व विशेपताके आधारपर हुआ है, वह बहुधा सम्प्रदाय कहा गया मिलता है, 
जैसे, 'साथु सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, निरजनी सम्प्रदाय, रामसनेही 
सम्प्रदाय” आदि । सम्प्रदाय शब्दका प्रयोग कभी-कभी वर्गविशेषके इष्टदेव 
अथवा कल्पित मूल प्रवर्तक तक नामानुसार भी हुआ करता है, जैसे पर- 
ब्रह्म सम्प्रदाय अथवा वेष्णव भक्‍तोके “श्री सम्प्रदाय, 'रुद्र सम्प्रदाय! 
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आदि। फिर भो राधात्वामी वर्गके अनुयायी अपने सम्बन्धमे सम्प्रदायकी 
जगह 'सत्संग” शब्दका ही व्यवहार अधिक उपयुक्त समझते है ।'' 


(स) साहित्यिक स्थिति 


साहित्य सदैव अपनी गतिसे प्रवहमान रहता है, परन्तु समय-समयपर 
राजनैतिक सामाजिक एवं धामिक परिस्थितियाँ अवश्य ही उसे प्रभावित 
करती है। हिन्दी साहित्यका भक्तियुग भो नैसगरिक भावधाराके साथ इन 
परिस्थितियोसे भी प्रभावित हुआ है । डॉ० श्यामसुन्दर दास लिखते है-- 
“देश मोर कालसे साहित्यका अविच्छिन्न सम्बन्ध हैं, और प्रत्येक देशके 
विभिन्‍न कालोकी सामाजिक, राजनीतिक और धामिक आदि स्थितियोका 
प्रभाव उस देशके साहित्यपर पडता है ।” | 


आदिम कालमे महाकवि केवलक चन्दवरदायों मिलते है जिनकी पूरी 
रचना उस कालकी नही है, वरन्‌ उसका बुहद्‌ अश इसी तुलसी कालका 
समझा जाता है। जिस महाकविने चन्दके ग्रन्धतों इतना उच्च आसन 
दिया, वह ऐसा उदारचेता था कि स्वयं भज्ञात हो रहकर उसने रासो 
एवं चन्दका उपकार किया । जो हो आदिम कालमे पृथ्वीराजरासो ही 
हमें एक ऐसा ग्रन्थ मिलता है जो मुक्त कण्ठसे प्रशसनीय है । फिर भी 
भाषाकी प्राचीनता एवं भक्ति भावोसे प्राय असम्बद्ध होनेके कारण उसका 
प्रचार ससारमे यथायोग्य क्या प्राय, कुछ भी न हुआ | पूर्व माध्यमिक 
कालपे साहित्यकी दृष्टिसे हमे विद्यापति ठाकुर और कबोर दास परमो- 
त्कृष्ट कवि मिलते है । विद्यापतिका प्रचार विहार और बगालमे बहुत्त 
कुछ है, किन्तु इतर देशोमे उनका यथावत्‌ मान नहीं है । कबीरदासके 
उपदेशगप्रद दोहे आदि ससारमे चल रहे है, किन्तु उनकी भक्ति बहुत 
ऊँची होनेसे लोगोमे अग्राह्म हुई। तथा उलटबासी आदिम मूर्ख मोहनी 
विद्यामात्र रहनेसे उनका पन्‍न्थ समाजके उच्च भागोमे आदर न पा सका । 
प्रारम्मिक कालमे दाक्षिणात्य उपदेशक अच्छे हुए और पूर्वमाध्यमिक 
कालमे युक्त प्रान्तोय तथा पजाबी, प्रौढ माध्यमिक कालके सौरकालमे 
राधाकृष्णकी वाममार्ग पूर्ण भक्तिका चलन रहा। तथा तुलसी-कालमे 
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दक्षिण मार्गस्थ शुद्ध सीतारामकी भक्तिका रूप दिखाया। तुलसी-कालमे 
विविध विषयोका अच्छा विक्रास हुआ और भवित तथा साहित्य दोनोका 
बहुत अच्छा चमत्कार सामने आया, किन्तु सूफी साहित्य दब गया। 
नवीन प्रणालियाँ तुलसी तथा केशवके सहारे स्थापित हुई । विविध 
छन्दोका प्रयोग हुआ, कथाकाव्यने मान पाया, भवधी भाषाका मा 
बढ़ा, भजनानन्द शुद्ध रूपसे सामने आया। हिन्दृ-्मुसलमानोके मेलसे 
हमारे साहित्यमे मुसलमानी भाव बाने छंगे तथा मुगल दरवारकी 
विलासिताका भी उसपर प्रभाव पडने छगा। इस प्रकार मध्ययुगीन 
साहित्यमें स्वत उद्भूत बहुमुखी साहित्यिक भावधाराएँ प्रसारित हुई । 
जिनसे तात्कालिक जन-जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ | सासारिक नरवर 
सुख-दुःखकी परिधिसे उसका हृदय ऊपर उठा, उसने बडे शान्त 
भावसे परिस्थितियोसे समख्वय किया तथा भक्तिपरक जीवनकी ओर 
अग्रसर हुआ ।” 


इतना सब कुछ होनेपर भी भवित-युगके साहित्यकी जडोमे राजनैतिक 
एवं ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी समा ही घुकी थी जिनकी छाया और 
प्रभाव उस साहित्यमे स्पष्ट है। “वीरगाथा कालके समाप्त «होनेके पहले 
हो साहित्यके क्षेत्रमें क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी थी। मुसलमानोंके बढते हुए 
आतकने जनताके साहित्यकों भी अस्थिर कर दिया था। मुसलमानी 
शवित और घर्मके विस्तारने साहित्यका दृष्टिकोण ही बदल दिया था और 
चारणोकी रचनाएं धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। वे अब विशेषतः 
राजस्थानमे ही सीमित थी । मध्यदेशमे जहाँ मुमलमानी तलवारका पानी 
राज्योके अनेक सिहासनोको डुबा रहा था, चारणोका आश्रयदाता कोई न 
था। नतो हिन्दू राजाओके पास बल था और न साहस ही | ऐसी 
असहायावस्थामे उनके पास ईइ्वरसे प्रार्थना करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधन नही था । वे ईइ्वरीय शक्ति ओर अनुकम्पापर ही विश्वास रखने 
लगे। कभी-कभी यदि वीरत्वकी चिनगारी भी कही दीख पड़ती थी तो 
वह दूसरे क्षण ही बुझ्ञ जाती थी या बुझा दी जातो थी। इस प्रकार 
दृष्टोको दण्ड देनेका कार्य उन्होंने ईब्वरपर ही छोड दिया ओर वे साक्षारिक 
वस्तु-स्थितिसे पारलौकिक और आध्यात्मिक वातावरणमें हो विहार करने 
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लगे । इस समय हिन्दू राजा और प्रजा दोनोके विचार इसी प्रकार 
भव्तिमय हो गये और वीरगाथा-कालकी वीररसमयी प्रवृत्ति धीरे-धीरे 
शान्‍त और श्गार रसमे परिणत होने लगी । ग 

हिन्दी साहित्यके सभी प्रसिद्ध इतिहास वेत्ताओने यह स्वीकार किया 
है कि साहित्य किसी भी युगका हो उसपर अपने समयकी सभी परिस्थि- 
तियोका प्रभाव पडता है । जीवन उन्मुक्त, शान्‍्त एवं रसमस्त रहा हो 
अथवा पंजरबद्ध, अशान्त एवं नीरस दशा हो, दोनोका ही साहित्यकार- 
पर समानभावसे प्रभाव पडता है और वह इस प्रभावकोीं अपनी प्रतिमा 
एवं काव्यकला-द्वारा विविध विधाओसे व्यकतत करता है। “जनताकी 
चित्तवृत्तिपर देशकी राजनैतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक 
परिस्थितियों अथवा दशाओका बहुत गहरा प्रभाव पडता है, कह सकते 
है कि जनताकी चित्तवृत्तिको परम्परा इन्हीसे निरमित होती है, अतः 
साहित्यकी परम्पराकों समझनेके लिए इनका प्रथम ही पर्याप्त या पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि साहित्यकी परम्परा जनताकी 
परम्परागत चित्तवृत्तिसे ही पूर्णतया प्रभावित होती हुई बना करती है ४) 

मध्य युगके साहित्यसे स्पष्ट है कि उस समय हमारा समाज एक भोर 
रूढियाँ, अन्धविश्वास, धारमिक कट्टरता एवं पारस्परिक असहिष्णुताका 
जीर्ण निर्मोक किमी भो प्रकारसे वहन करनेसे गोरवका अनुभव कर रहा - 
था तो दूसरी ओर सुसलूमानी शासनके कारण इतिहास भी नित नयी 
करवटे ले रहा था और राजनीति भी वारागना सदृश छलपूर्ण, चंचला 
एव प्रतिक्षण प्रिवर्ततशील हो रही थी। इस युगके साहित्यमे सामान्‍्यतया 
सभी परिस्थितियोका प्रभाव है परन्तु धामिक प्रभाव तो इतनी अधिक 
मात्रामे है कि उसे किसी भी कविके किसी भी पद्ममें देखा जा सकता है । 
इसी धार्मिक प्रभावके कारण हमारे प्रसिद्ध साहित्य-इतिहासकारोने इस 
युगकों धार्मिक साहित्यका युग ही माना हैं। प० रामशकर शुक्ल लिखते 
हैं-- हमारा दूसरा काल जिसे हमने हिन्दी साहित्यका मध्यकाल तथा 
घामिक काल कहा है, जैसा उक्त अनुच्छेदसे स्पष्ट है, पठान साम्राज्यके 
उत्तर अथवा अन्तिस काछसे ही प्रारम्भ होता है 7” “इस समय 
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भारतवषमे बौद्ध धर्मका छास तथा पौराणिक एवं वैदिक धर्मका प्रचार 
दिनो-दिन बढ रहे थे। स्वामी शकराचार्यके प्रभावसे शैवधर्म एवं 
वेदान्तवाद भारतमे सुदृढ रूपसे जम ही चुका था। इस प्रकार धर्मकी 
दो घाराएँ भारतमें प्रवाहित हो रही थी। एभमे तो दर्शन शास्त्रोकी 
प्रधानता रहती थी और दूसरीमे शेवोपासना एवं शवभकितिकी प्रधानता 
रहती थी । जैन धर्मके अध्यात्म पक्ष एवं उपासना पक्षने तो आरम्भसे 
ही जैन एवं जैनेतर साहित्यकों प्रभावित किया है तथा इस भवित युगमे 
विशेष रूपसे ।” 
गोरखपन्धने भी भक्तियुगीन साहित्यको प्रभावित किया हैं। “यह 
एक उपासना एवं तान्वरिकवाद था। इसका सम्बन्ध योगसे भी था और 
कर्मकाण्ड तथा कुछ शारीरिक क्रियाओका भो इसमें प्रधान स्थान था । 
हाँ, इसमे विवेक और दार्शनिक धर्मका अश कुछ भी न था | यह गोरखपुर 
और उसके आस-पास ही बहुत सकीर्ण रूपमें चल रहा था। इसका प्रचार 
प्रस्तार विशेष रूपसे साथुओमे ( जो प्राय अपढ ही होते थे और निम्न 
श्रेणीके लोग थे ) ही रहता था। वाममार्गका कुछ तत्त्व इसमे भी पाया 
जाता था, और इसका एक विशेष रूप जिसमें वाममार्गकों विद्येपता रहती 
है, अधघोरपन्थके नामसे चलने लगा था । 
कबीर पन्‍य, जो निर्गुणवादका प्राधान्य लेकर चला था, ने भी साहि- 
त्यको पर्याप्तहूपेण प्रभावित किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मोक्रे 
साधारण नियम इसमे सम्मिलित हैं। योगसम्बन्धी कुछ क्रियाओं तथा 
चारित्रिक बातोकी भी विश्येषता है ।”' 
मुगलकालीव समाज धामिक एवं राजनीतिक पांटोके बीच पिसनेके 
कारण अत्यन्त अस्त-त्यस्त हो रहा था। अर्थशूनन्‍्य बाहरी विधि-विधान, 
तीर्थाठन, पर्वस्तान आदिकी निस्सारताका सस्कार फैलानेका कार्य बज्- 
यानी सिद्ध ओर नाथपन्धी जोगी कर ही चुके थे। जनताकी दुृष्टिको 
आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण विधायक सच्चे कर्मोक्की ओर ले जानेके 
बदले उसे वे कर्मक्षेत्रसे ही हटानेमें लग गये थे । सामान्य मशिक्षित या 
-अर्धशिक्षित जनतापर इनकी बानियोका प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या 
हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मके मार्गसे तथा भगवद्भक्तिकी स्वा- 
भाविक हृदय-पद्धतिसे हटकर अनेक प्रकारके मन्त्र, तन्‍्त्र और उपचारोमें 
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जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियोपर जा जमे ।' | 


सामान्य जन-समुदायके अतिरिवत शास्त्रज्ञ विद्वानोपर - सिद्धो और 
जोगियोकी बानियोका कोई असर न था। पण्डितोके शास्त्रार्थ भी होते 
थे, दार्शनिक खण्डन-मण्डनके ग्रन्थ भी लिखे जाते थे।' इस दार्शनिक 
खण्डन-मण्डनको परम्पराने साहित्य-जगत॒कों भी पर्याप्त मान्नामें प्रभावित 
किया । भवितियुगकी निगुंण प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं क्ृष्णभवित शाखा 
ही इस युगके साहित्यके विविध प्रभावोकी द्योतक है | यह तो निविवाद है 
कि जितनी विविध परिस्थितियोके वात्याचक्रमे-से भक्तियुगका साहित्य 
चला है उतना अन्य किसी युगका नही । 


'यवन सम्यताके कारण तो इस देशकी प्रत्येक गतिविधिमे परिवर्तन 
दृष्टिगीचर हुआ। मुसलमानोके आनेके उपरान्त तो समाजमे बहुत ही विशाल 
परिवर्तत हुआ, और उस परिवर्तनका होना अति आवश्यक एवं अनिवार्य- 
सा ठहरा । बाल विवाह, सती, प्रथा, उच्चता, नीचता एवं छुआछूतके 
विचार तथा नियम प्रचलित हो गये थे। मृुसलमानोसे पराजित एवं 
परतन्त्र होकर हिन्दू जनताकों बलात्‌ अपने कतिप्न नियम तोड और 
मरोड डालने पडे थे। “जहाँ एक ओर दोनो वर्गों (हिन्दू-मुसलमानो/में 
धर्मान्धताका बोलबाला था वहाँ दोनों हो वर्गोमि कुछ उदार व्यक्ति 
ऐसे भी थे, जिन्हे एक-दूसरे धर्मोके प्रति अपार सहानुभूति थी। कुछ 
उदार हिन्दू और मुयल्मान ऐसे भी थे जो पारस्परिक सहानुभूतिकी 
जागृति कराते हुए विचार-विनिमय कर दोनो जातियोको एक ही स्तेह- 
सूत्रमे वाघनेका प्रयत्न करते थे।' इन विभिन्‍न परिस्थितियोने भविति- 
कालीन साहित्यकी अन्तरात्मा ( भाव ) एवं बाह्यात्मा ( कलापक्ष ) को 
आचन्त प्रभावित किया है । 


भक्ति साहित्य--चौदहवी शताब्दी तक हिन्दीभाषी प्रदेशोमे देशी 

भाषाका साहित्य कैसा था, इस बातकी धारणा बहुत भस्पष्ट रूपमें ही 
होती है। हम केवल इतना ही जानते है कि पूर्वी प्रदेशों सहजयानी और 
नाथपन्ची साधकोकी साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती है. और परदिचिमी 

देशोमे नीति, श्ंगार और कथानक साहित्यकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध 
१ प० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यक्रा इतिहास? ४० ६१ । 
२ वही, ९० ६२ | 
३ रसाल, वही, पृ० १३२ । 
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होती है। एकमें भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्तिका प्राधान्य 
है और दूसरीमे नियम-निष्ठा, रूढिपालन और स्पष्टवादिताका स्वर हु 
एकमे सहज सत्यको आध्यात्मिक वातावरणमें सजाया गया है, दूसरीमे 
ऐहलौकिक वायुमण्डलमे, चौदहवी-पन्द्रहवी शताव्दीमे दोनो प्रकार की 
रचनाएँ एकम सिमिठने लगी थी। दोनोके मिश्रणसे उस भावी साहित्यकी 
सूचना इसी समय मिलने लगी जो समूचे भारतीय इतिहासमे अपने ढगका 
अकैला साहित्य है । इसीका नाम भवित साहित्य है है 


यह एक नयी दुनिया है और जैसा कि डॉ० ग्रियर्सनने कहा है, 
“कोई भी मनुष्य जिसे पन्द्रहवी तथा बादको शताब्दियोका साहिंत्य पढने- 
का मौका मिला है उस भारी व्यवधानकों लक्ष्य किये बिना नहीं रह 
सकता जो पुरानी और तयी घामिक भावनाओमे विद्यमान हैं। हम अपने 
को ऐसे धाभिक आन्दोलनके सामने पाते है जो उन सब आन्दोलनोसे कही 
अधिक व्यापक और विश्ञाल है जिन्हे भारतवर्षने कभी भी देखा है | यहाँ 
तक कि वह बौद्धधर्मके आन्दोलनसे भी व्यापक भौर विशाल है, क्योकि 
उसका प्रभाव आज भी वर्तमान हैं। इस युगमें धर्म ज्ञानका नहीं बल्कि 
भावावेशका विपय हो गया था। यहांसे हम साधना और प्रेमोल्लासके 
देशमे आते है और ऐसी आत्माओका साक्षात्कार करते है जो काशीके 
दिगज पण्डितोकी जातिका नहीं है, बल्कि जिनकी समता मध्य युगके 
यूरोपीयन भक्त बर्नर्ड आँव वलेपरवक्स, टामस-ए-केम्पिन और सेण्टथेरिसा 
से है ।' हि भवितियुगके साहित्यकी महानतापर कविप्रवर रवीद्धनाथ टेगोर- 
ने लिखा है---''मध्ययुगके साधक कवियोने हिन्दी भाषामें जिस भावधारा- 
का ऐश्वर्य विस्तार किया है उसमे असाधारण विशेषता पायी जाती हैं। 
चह विशेषता यह है,कि उनकी रचनाओम उच्चकोटिके साधक एवं कवियो- 
का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है । इस प्रकारका सम्मिलन दुर्लभ हैं। जबसे 
इन सब काव्योके साथ मेरा परिचय हुआ हैँ तबसे ही मेरी हादिक कामना 
रही कि इन सबके सग्रह एवं रक्षाकार्यके लिए योग्य व्यवितयोके हृदयमें 
उत्साह उत्पन्न हो । बहुधा ऐसा देखा जाता हैं कि जिन काव्योमें अलकार 
आदि गुणोको प्रचुरता होती है, उन्हीके प्रति जब साधारणका चित्त विशेष 

१ वही, ६० ८७ । पे 
२, डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी 'हिन्दी साहित्य (० ८७। 
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रूपसे आक्ृष्ट होता है। यही कारण हैं कि भारतीय विचारधारा भाव॑- 
गाम्भीर्य है, उसीके कारण ही वे जन-साधारण-द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं 
जो लोग इस युगके विकासकी वास्तविक कथा नही जानते उन्हें आश्चर्य 
होता है कि ऐसा कैसे हुआ। स्वयं डॉक्टर प्रियर्सनने लिखा है कि-- 
“बिजलीकी चमकके समान अचानक इस समस्त पुराने धामिक मतोके 
अच्चकारके ऊपर एक नयी बात दिखाई दी । कोई हिन्दू यह वही जानता 
कि यह बात कहाँसे आयी और कोई भी इसके प्रादुर्भावका कारण निश्चय 
नही कर सकता ।” भारतवर्पका भवितियुगीन साहित्य कितना अनुपम है 
इस सम्बन्धम सभी विद्वान्‌ मुक्त कण्ठसे इस साहित्यको विश्व साहित्यमे 
प्रथम स्थान देते हैं । यो, धामिक उथल-पुथलसे प्रभावित एवं अत्यन्त 
भावावेशमय साहित्य यूरोपमे भी रचा गया है परन्तु उसमें वह आत्म- 
समर्पण एवं तन्मयता नही आ सकी हैं जो भारतीय भक्त कवि दे सके हैं । 
“धर्म और ससारका सघर्प यूरोपीय कविताएँ बहुत अच्छा दिखलाती है । 
अंगरेज्जी कविता भी मानव हृदयकी आशा-निराशा, चिन्ता और परलोक 
चिन्तन यथेष्ट दृष्टि पथमे लाती है विश्वचेतनाका चित्र खीचती हैँ । परन्तु 
उसकी भावनाएँ जब प्रबल हुई तब भी सामयिक ज्ञानसे सामयिक काव्य- 
शैलियोसे मुक्त नही हुईं । पख दबे ही रहे । गीतोके संसारमे ऊँचे नहीं 
उड पाये। अँगरेज़ी कविताके अधरोपर मिस्टिक माधुरी केवल लिपिस्टिक 
से ही लगी हुई है । न वह रस है न वह मधुराई, व वह सत्य जो भारतीय 
भव्ितिमे है ।” 

भक्तिकालीन साहित्यने मानव मात्रके सम्मुख भात्मकल्याणका सरल- 
सात्तविक पथ धर्मकी सर्वग्राह्म आदर्श व्याख्या-द्वारा कर दिया। साम्प्रदा- 
यिकता जातोयता एवं सकुचित-द्विविधामय व्याख्याकी क्षुद्र पगडण्डीसे 
उठकर अब धर्म विध्व मानवताके ऐसे विद्याल एवं भव्य चतुष्पथपर 
आया, जहाँ उसका कोठि-कोटि कण्ठों और हृदयो-द्वारा भव्य स्वागत 
हुआ भक्तिकालीन साहित्यके मूल प्रेरणा-स्रोत धर्मके कारण प० राम- 
हांंकर शुक्ल 'रसाल ने तो इसे 'धाभिक काव्यकाल' ही घोषित कर दिया । 
“हिन्दी साहिए्यके जिस माध्यमिक कालका वर्णन हम कर रहे है उसमे 


१, हरिनारायण शर्मा, सुन्दर अन्यावली? भूमिका ए० ४ रवीन्धनाथ ठाकुर । 
२ डॉ० हेजारीप्रसाद दिविदी, (हिन्दी साहित्य”, पृ० ८८ । 
३. मीरा स्वृति अन्य! पृष्ठ ६, वगीय हिन्दी परिषद्‌ । 
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धामिक विचारों एवं भान्‍्दोलनोकी ही प्रधानता एवं विशेषता सर्वोपरि रही 
है, इसीलिए हमने उसे घार्मिक काल कहा है और इसी आधारपर हम 
उत्त समयके काव्यको घामिक काव्यकी एक व्यापक एवं साधारण संज्ञा दे 
रहे है ।” ' इस भक्तिकालीन धार्मिक साहित्यका विभाजन “रसाल'जी 
दार्शनिक काव्य ( फिलासोफिकल ), तीत्यात्मक काव्य ( मोरूू एण्ड 
एथिकल ), एवं मिश्रित काव्यके रूपमे करते है । 


९, दाशनिक काब्य-- जिसमे दार्शमिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विचारो एवं भावोका ही पूर्ण रूपसे प्राधान्य रहता है । 


* इस प्रकारके काव्यकी दो मुख्य घाराएँ हो जाती है । प्रथम तो दार्शनिक 


एवं वेदान्तात्मक निर्गुण तथा निराकारवादको लेकर प्रवाहित होती हैं भौर 
आध्यात्मिक ( एगोइस्टिक आर सब्जैक्टिव ) प्रेमके रससे मानव-समाजकों 
परिप्लावित करती है । इस प्रकारके काव्यको हम निर्गुण या निराकार- 
सम्बन्धी प्रेमकाव्य कह सकते है । इसके भी मुकतक ( लैरिक ) एवं कथा- 
त्मक (नेरेटिव ) दो मुख्य रूप हो जाते है जिनमे प्रथममे भावकी प्रधानता 
और द्वितीयमें कथानक एवं घटना तत्त्वकी विशेष महत्ता रहती है, हाँ, 
खद्भार रस तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली रतिके साथ-ही-साथ प्रेमका 
सर्वथा अनवरत प्राधान्य रहता है। द्वितीय धारा दार्शनिक सिद्धान्ताचल- 
से फूटकर सगुण तथा साकारवादको लेती हुई शारीरिक एवं मानसिक 
दशाओके साथ-ही-साथ लौकिक प्रेमके रससे सहृदयजनोको स्नेह-सुखसे 
सिचित करती हैं और ज्ञान और योगको गोण रूपमे रखकर भवित और 
अनुरवितको ही विशेष महत्ताके साथ परिपुष्ट करती है। इसीकी दो 
घाराएँ रामम्वित एवं कृष्ण भवितकाव्यके रूपमें विख्यात है ।' ६ 


२ नीत्यातव्मक--इसमे चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तम उपदेशो एवं 
नियमोका चारुताके साथ प्राधान्य रहता हैं, और सुनोतिके ही आधारपर 
इसकी रचना की जाती हैं। इसका उद्देश्य जनतामे सब्चरित्रताके भावोका 
भरता, उसे सदाचारी और सुकर्मी बनाना है । 

३ सिश्चित घारा--इस काव्य-धा रामे उक्त सभी धाराओका भिन्‍न-भिन्‍न 
मात्राओं अथवा अशोमे सामजस्य रहता है। भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायो अथवा 





१. रसाल, हिन्दी सा० का इतिहास, ए० १४७ । 
२, रसाल, वही, ए० १४८ । 
३, वही, ए० १४६ । 
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पन्‍थोके आधारपर इसकी भिन्‍न-भिन्‍न कई छोटी-छोटी शाखाएँ हो गयी हैं। 


सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक प० रामचन्द्र शुक्लने हिन्दी साहित्यके भक्ति- 
कालके जो ज्ञानमार्गी, प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णमक्ति रूपमे चार 
भेद किये है वे भी लगभग ( नाममात्रके भेदके साथ ) इन भेदोसे ही मेल 
खाते है । अन्य विख्यात इतिहासकार भी हिन्दी साहित्यके इस युगके 
हेत्यवी उक्त शाखाएँ ही निश्चित करते हैं। कवि मनीषी परिभू 
स्वयम्भूके रूपमे कविको हम भवित-युगमे ही देखते है । वीरगाथा कालमे 
कवि राजाश्रित थे अत उनमें उनकी कवितामें आश्रित वृत्तिका परिचय 
आच्नन्त प्राप्त होता है। भाषा और भाव भी मानव हृदयकों स्थायी 
रूपसे आकृष्ट करनेवाले न बन सके । वोरगाथा काल तक हमारे कवियोका 
कोई जीवन-लक्ष्य न था, उनके सम्मुख कोई महान्‌ आदर्श न था जैसा कि 
हम भक्ति-युगमे देखते है। “रामानन्द और वल्लभाचार्यके पहले हिन्दी 
साहित्य किसी बडे आदर्शसे चालित नहीं था। आश्रयदाता राजाओके 
गणकीर्तन और काव्यगत रूढियोपर आधारित साहित्य रूढियोको जन्म 
दे सकता है, पर वह समाजको किसी नये रास्तेपर चलनेकी स्फूर्त नही 
दे सकता । चौदहवी शताब्दीसे पूर्वके साहित्यमे कोई नयी प्रेरणा नहीं 
दो । किन्तु नया साहित्य मनुष्य जीवनके एक निश्चित लद्यय और आदर्शको 
लेकर चला । यह लक्ष्य है भगवद्भवित, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन, 
और साधन है भगवान्‌का निर्मल चरित्र और सरल लीलाओका निर्मल 
गान। इस साहित्यकों प्रेरणा देनेवाला तत्त्व भवित है, इसीलिए यह 
साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्यसे सब प्रकारसे भिन्‍नर है। उसका लक्ष्य था 
राज-सरक्षण, कवि यश और वाक्‌ सिद्धि। प्रेरक तत्त्त बदलनेके कारण 
पन्द्रहवी शताब्दीके बादका साहित्य बिलकुल नवीन-सा जान पडता है । 
चन्द, जज्जल, विद्याधर, शागधर भादि की रचनाओमे बनाडम्बरित स्वस्थ 
जीवन और अलोकिक पारमाथिक लक्ष्य प्राप्त करनेको स्फू्तिदायिनी प्रेरणा 
नही है । परन्तु इस युगके साहित्यम वह प्रेरणा पूरी शक्तिके साथ काम 
करती दिखाई देती है। यही कारण है कि इस कालके आरम्भम ही 
बीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, मलिक मुहम्मक जायसी 
और दाह्दयारू-जैसे महान्‌ साहित्यकार उत्पन्न हुए जो अपने-अपन 
क्षेत्रोमे दिकवाल-जैसे दिखाई देते हैं । इस कालका हिन्द्दी साहित्य ऊष्ववाहु 
होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बडा होनेसे हो साहित्य बडा होता 
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श्र 


है ।'” भव्तिकालके हिन्दी साहित्यकी विशेषताओकी चर्चा करते हुए डॉ० 


जी० राय चौधरी कहते है--“चौदह॒वी, पतन्रहवी भौर सोलहवी शताब्दीमे 
उत्तर भारत एक कोनेसे दूसरे कोने तक यूरोपके 'रिफॉरमेशन' अबन्दो लन- 
की भाँति धामिक क्रान्तिसि खिल उठा था। इसका विशेष प्रभाव वैष्णव 
सम्प्रदायपर था । इस क्रान्तिके धामिक नेताओने विश्वत्यागिनी स्वतन्त्र 
और उदार दृष्टिकोणकी रूह-सी फूंक दी थी।” किस महानताके साथ 
सभी धर्मोकी रक्षा करते हुए मानव-धर्मका प्रचार सभी घम्मोके सन्त 
कविता-द्वारा कर रहे थे । युग-युगसे दलित एवं उपेक्षित जनतामे भी किस 
आदर्श-पद्धतिसे जोवनका संचार कर रहें थे, उसमे आत्मग्रौरवका भाव 
जगा रहे थे, इस सम्उन्धमें प० रामचन्द्र शुवल लिखते है--इनका लक्ष्य 
एक ऐसी सामान्य भवित-पद्धतिका प्रचार था, जिसमे हिन्दू और मुसलमान 
दोनो योग दे सके और भेद-भावका कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, 
अवतार ओर मूतिपूजाका खण्डन ये मुसलमानी जोशके साथ करते थे और 
मुसलमानोकी क्रवानी ( हिंसा ), नमाज, रोजा आदिकी असारता दिखाते 
हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनह॒दनाद, सृष्टि, प्रूय आदिकी चर्चा पूरे हिन्दू 
ब्रह्मतानी बतकर करते थे। साराश यह कि ईश्वर-पूजाकी उन्त भिन्‍त- 
भिन्‍न बाह्य विधियोपर-से ध्यान हटाकर, जिनके कारण घधर्ममे भेद-भाव 
फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर-प्रेम और सात्तिक जीवनका प्रचार करता 
चाहते थे।”' डॉ० श्यामसुन्दरदास इस युगकी साहित्यिक स्थितिकी 
उत्कृष्ठताके सम्बन्धमे लिखते है .---'भवितिकी इस धारामे अनेक उपास्य 
देवो ओर उपासना-शरेदोंके रूपमें अनेक स्रोतोका प्रादुर्भाव हुआ, परन्तु 
मूल घारामें कुछ भी अन्तर न पडा, वह एकरस बहती रही । विष्णु, 
गोपाल, कृष्ण, हरि, राम, बाल कृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवोके सम्मि- 
लित प्रभावसे भवित अधिकाधिक हावितसम्पन्न होती गयी। साथ ही 
- जनताका विशेष मनोरजन ओर दु ख-निवारण भी होता गया । इन अनेक 
भवित सम्प्रदायोका हमारे साहित्यपर भो प्रभाव पडा और वीरगाथा काल- 
की एकाजिता दूर होकर हिन्दोमें एक प्रकारकी व्यापकता ओर आध्या- 
त्मिकताका समावेश हुआ । मध्य युगका हिन्दी साहित्य हिन्दीके इतिहासमें 





१. डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, 'हिन्दी साहित्य! पृ० ११० । 
२, 'भीरा स्मृति गन्‍्ध? पृ० ११३ । 
३, प० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी सा० का इतिहास! इ० ७०। 


पृष्ठभूमि ६३ 


तो उत्कृष्ठताकी दृष्टिसे अतुलनीय है हो, उसकी तुलना संसारके अन्य 
समृद्ध साहित्योसे भली भाँति की जा सकती है। हिन्दीके इस उत्कर्ष- 
वधनम तत्कालीन भक्ति-अभ्युत्थानने विशेष सहायता पहुँचायी थी ।” | 


इस प्रकार विषयकी दृष्टिसे भक्तियुगका साहित्य धार्मिक भव्ति- 
परक तथा नेतिक एवं सामाजिक ऐक्यकी विचारधारासे परिपर्ण हैं। इस 
युगके साहित्यका मुख्य कार्य आत्मजागति एवं जन-जागरण ( अलोकिक 
सुखके लिए ) का सन्देश था, अत, सर्वत्र सुधासिक्त भावधाराका अजस्र 
प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता है । प्रसाद एवं माधर्य गणोसे अभिमण्डित बैली 
एवं भावश्रपणम पृणे सहायक भाषा प्रयत्व-साध्य न होकर देहकी परछाईं 
सदृश स्वत चली आयी है | सामानन्‍्यतया सर्व-रस निर्शरिणीका कादाचित्क 
भ्रवाह इस युगके साहित्यमें है, परन्तु प्रमुख रूपसे तो असख्य भवित- 
उर्भियोसे अभिमण्डित शान्त रसकी अजख्र घारा इतने प्रभावक एवं व्यापक 
रूपसे प्रवाहित होती है कि अन्य सभी रस नगपण्यसे प्रतीत होते है । 


जैन साहित्यकारोंका योगदान 


हिन्दी साहित्यके उद्भव और विकासमे जैन साहित्यकारोकी सेवाएँ 
आज हिन्दी संसारको सुविदित है । भांषा, शैली एवं विपय-प्रतिपादनकी 
दृष्टिसि इन साहित्य-सैवियोने सदैव अपने अन्य साथियोका भरपूर साथ 
दिया हैं और अनेक अवसरोपर विशिन्न दिशाओमें तो पथ-निर्देशनका भी 
सोभाग्य इन्हे ही प्राप्त हुआ है। हिन्दी सांहित्यके मूल स्रोत भपश्रंश 
भाषांके प्रथम महाकवि स्वयम्भूसे लेकर आजतक हिन्दी साहित्यके सभी 
युगोमे अपनी अजख्र भावधारा प्रवाहित करते हुए जैन साहित्यकारोने माँ- 
हिन्दीकी श्रीवृद्धि बडी सजगता एवं साधुतासे की है। आज हिन्दीके लब्घ- 
प्रतिष्ठ विद्वान भी मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार करते हैँ कि--“जैन आचार्य 
भी अपने गहन तत्त्व विचारोको सरस करके कहनेमें अपने ब्राह्मण और 
बोद्ध साथियोसे किसी प्रकार पीछे नही रहे है । सही बात तो यह है कि 
जन पण्डितोने अनेक कथा और प्रवन्धकी पस्तकें बडी सहज भाषामें लिखी 
हे केवल हिन्दी साहित्यमे ही नही अपितु सम्पर्ण भारतीय वाडमयमें 


१. डॉ० श्यामसुन्दरदास, “हिन्दी साहित्य! पृ० १३६ । 
7 “दो हजार वर्ष पुरानी जैन कहानियाँ? पृ० ८। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
भूमिका लेखक, पुस्तक लेखक डॉ० जगदीशचन्द्र जैन । 
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जैन साहित्य अपनी विशेषता रखता है। सस्क्ृत, प्राकृत, अर्धमागधी, 
शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रश, तामिल, कन्नड, तेलगू, गुजराती, मराठी 
तथा बंगला आंदि सभी प्राचीन भाषाओमें जैन साहित्य विपुल परिमाणमे 
रचा गया है । साहित्यके अतिरिक्त दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण, ज्योतिष, 
वैद्यक, छन्द, अलंकार, चरित ग्रन्थ, पुराण, मन्त्रतन्‍्त्र आदि सभी विषयो- 
पर अबाघ गतिसे जैन विद्वानोने अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं । यद्यपि 
दुर्भाग्यवश अनेक साम्प्रदायिक एवं प्रशासनिक विप्लवोके कारण जैन- 
वाइमय बहुत कुछ नष्ट हो गया है, परन्तु जो कुछ शेप है वह भी उसकी 
महत्ता और विशालताकी ऊध्वंबाहु होकर आज भी घोषणा कर रहा 
है। मुख्यतया सस्क्ृत, प्राकृत और अपभश्रशमें ही जैव साहित्यकारोने 
रचनाएँ की है। इन भाषाओमे लिखे गये साहित्यसे ही हिन्दी जैन 
साहित्यमे प्रेरणा बीज आये है। यथावसर मौलिक उदुभावताएँ एवं चिन्तन- 
ऊर्मियाँ भी पर्याप्त मात्रामे परिलक्षित होतो हैं। कथानकोमे भी ये 
साहित्यकार आवश्यकता पडनेपर मौलिकताका पुट भलो भाँति देते रहे 
है। शैली और भाषा-सम्बन्धी मोलिकता तो नििवाइ-हपेण इनकी 
अपनी है भौर अनोखी है--सरल ललित हैं । 


जहाँ हमारा साहित्य विभिन्‍व युग पर्वतोसे टकराकर तत्तत्कालीन 
विविध परिस्थितियोसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि परिस्थितिका ही 
साहित्य बनकर रह गया, वहाँ जैन साहित्यकारोने मानव आत्मकल्याणक्रा 
मूल स्वर सदैव अपने साहित्यमे सर्वोपरि रखा और प्रासग्रिक परिस्थितियो- 
का भी यथावसर चित्रण किया । 


कविवर चन्दवरदायीने अपने आश्रयदाता एवं मित्र महाराज पृथ्वी- 
राजकों अपने काव्यका मूल बिन्दु बनाया। कबीरदासने अध्यात्म एव 
निर्गणको अपनी प्रतिभा प्रकादइनका मूल सूत्र चुना, सामान्यतया उनके 
काव्यमें तात्कालिक सामाजिक, साम्प्रदायिक एव अमानवीय जितनी भी 
मानव समाजमे बीभत्स क्रियाएँ चल रही थी, सभीका चित्रण भी हुआ है । 
महात्मा सूर और तुलसीदास क्रमणः लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तथा मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामको अपनी काव्य रचनाका प्रमुख केन्द्र मानकर चले और 
हिन्दी समारको समुद्ध, स्वस्थ एवं चिरस्थायी साहिह्म दिया। इनके 
काव्योमे भी सामाजिक एव राष्ट्रीय परिस्थितियोक्नी चर्चा प्रबल रूपसे 
आयी है। मीराके कृष्ण कभी भी उसके जीवन और काव्यसे पृथक्‌ नही 
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विये जा सकते । ठीक इसी प्रकार रीतिकालीन कवितामें श्युगार और 
भावचपलता, ऐन्द्रिकता एवं पाण्डित्य प्रदर्शनकी एक चमत्कार उत्पन्न करने- 
की होड-सी दृष्टिगोचर होती है। उसमे प्रभातकाछीन तारोकी भाँति कही- 
कही भवित और नीतिकी भी एक हलकी धारा मिल जाती है। इस प्रकार 
हम देखते है कि प्रत्येक युगमे प्रत्येक कवि अपने साहित्य-हारा एक सन्देश 
लेकर चलता है, जिसका प्रचार, प्रसार, साज, सँवार उसको प्रतिभा, 
विषयगठन एवं काव्य-शैलीसे हुआ करता है। हिंन्दीके तीनो काल क्रमश 
वीरता, भक्ति एव श्वगारके प्रमुख सन्देशोसे समभिभूत है । 


जैन साहित्यकार भी प्राररभसे ही अपनी एक भावना, अपना एक 
सन्देश, एक सेवावृत्ति, अपने पूर्वाचायोंकी एक उदात्त परम्पराका मुंदुल- 
सुकुमार किन्तु ससार एवं सशवत पुष्प-स्तवक लेकर माँ-सारतीकी पंद- 
बन्दना अद्यादधि कर रहे हैं। इस साहित्यका मूल स्वर धर्म है यह निश्चित 
है । इसकी पुष्टि सभी आलोचक एवं विचारक विद्वान्‌ करतें है। बहुधा 
घामिक साहित्यके नाममे ही लोग चौक जाया करते है, उपेक्षाका भाव 
प्रदर्शित करते है, जैसा कि जैन साहित्यके साथ कुछ काल पूर्व हुआ भी 
है। आज दो हमारे लब्धप्रतिष्ठ खोजी विद्वानोने इस साहित्यमे पैठनेका 
श्री गणेग कर भी दिया है । परन्तु यहाँ यह बात हमे जान लेना हैँ कि 
घामिक साहित्यके नामसे जो एक उपेक्षाका भाव जगता है वह उसे साम्पर- 
दायिक, रूढिवादी, शुष्क एवं पारस्परिक बोशिल समझकर ही होता है। 
यही समझकर जैन साहित्यकों भी एक लम्बे समय तक उपेक्षित किया जाता 
रहा है । वास्तवमे बाहित्यका घामिक होना अर्थात्‌ मानव-कल्याणका सरल, 
ससार एवं ललित प्रतिपादक होना क्दापि अग्नाह्मय नही हो सकता है। 
यदि ऐसा साहित्य भी अग्राह्म हो जाये तो हम अपने हिन्दी साहित्यके 
मूर्धन्य महात्मा सूर एव महाकबि तुलसीदासजीसे भी हाथ धो बेठेगे। 
क्योकि उनका साहित्य मूल रूपसे एक महान्‌ धामिक सन्देश लिये हुए है । 
हम मुक्त कण्ठसे यह स्वीकार करते है कि सूर और तुलसी हिन्दी साहित्या- 
काशके अमर रवि-बशि है। वास्तवसे “यदि अध्यात्मकी चर्चा, भोगो, 
इन्द्रिय विषयोका विरोध भी साम्प्रदायिक और धार्मिक है तथा ललित और 
उत्तम साहित्यमे हृम्मिलित नही किया जा सबइता, तो हम भवितकाली न 
साहित्यके स्तम्भ कबीर, सूर ओर तुल्सीके साहित्यको भी विरा धार्मिक 
एवं साम्प्रदायिक कहकर क्‍या स्वयके बुद्धि-विवेकके दिवालियापनकी परि- 


६६ कविवर वनारसीदास 


चय न देगे। साम्प्रदायिक साहित्य वह है जिसमे बाह्याडम्बर, निष्प्राण 
अति आचार तथा क्रियाकाण्ड आदिकी कट्टरताके साथ विवरण प्रधात 
नीरस चर्चा मात्र हो। यद्यपि ऐसे ग्रन्य सभी धर्मोम है, परन्तु हम उन्हें 
ललित साहित्यके अन्तर्गत नही लेते, वे सामान्य साहित्यमे ही आते है । 
वस्तुत, उत्तम साहित्य वही हैँ जो क्षणिक सस्ता मनोरमन न देकर शाश्वत 
सत्यका जो शिव एवं सुन्दरसे अभिमण्डित हो, उद्धघाटत कर सके ।. इस 
कटोतोका जैव साहित्य विपुल है । 

अभीतक जितना प्राकृत और अपभ्रश साहित्य प्रकाशमे भाया हैं, 
प्राय जैनो-द्वारा ही लिखा हुआ मिला है। “इन जैन लेखकोने देशके 
कोने-कोनेमे बैठकर रचनाएँ को । जैन साहित्यका रचना-क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था । 

मध्यकालीन साहित्यकी चर्चा करते हुए बाबू कामताप्रसाद कहते 
हैं-- “भारतके इस परिवर्तनसे जेनी अछूते न रहे, वें भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पडोसियोसे पृथक्‌ नहीं रह सकते थे। जैन-जगतुमे इसकी 
प्रतिक्रिया सर्वागीण हुई। जैम कवियोत अपनी मूलभूत मानव धर्मकी 
व्याख्याके साथ-साथ यथासाध्य समाज, घर्म और राजनीतिक परिस्थितियो- 
का भी सशक्त एवं सम्मोहक चित्रण किया है। इस दिशामे भी कई 
स्थानोपर कई जैनेतर कवियोमे और इनमे भाषा भाव एवं झोली तकमे 
भपार साम्य दृष्टियोचर होता है। कही-कही दोनों एक-दूसरेसे प्रभावित 
है, ऐसा भी परिलक्षित होता है । 

जैन आस्नायके महाकवि स्वयम्भू जो आज हिन्दीके आदि-कवि निर्दिचत 
हो चुके है । उनके विषय, दौली एव वर्णन-पद्धतिने हिन्दीके चोटीके महा- 
कवियोको विविध प्रकारसे प्रभावित किया है। महाकवि तुलसीदासका 
रामचरित मानस एवं जायसीका पदद्मावत निश्चित रूपसे महाकवि स्वयम्भू- 
के 'पठमचरिअ' की परम्परामे ही रचे गये है । साथ-ही-साथ 'भविसयत्त- 





पाहित्य-सन्देश? पृू० ४७४, जून १६५६, अक १२। 
“नाथ्कीय प्राकृत, सेतुबन्ध और गाया सप्तशती, गौडबहो अजैनों-द/रा लिखे 
गये ह। अपश्रशर्में अब्दुल रहमान कृत सन्देश रासक? विद्यापतिकी कौति- 
लता, दोह्ाकोष, विक्रमोबंशीयके कुछ पच्च एव कुछ हेमचन्द्रके व्याकरण भी 
अजैनों-द्वारा लिखे प्राप्त हुए ह |”? 

२. राम सिंह तोमर . 'प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थों, ६० ४६४ । 

२. बावू कामताप्रसाद . 'हिन्दी जैव साहित्यका इतिहास! ए० ६३। 
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कहा तथा पन्द्रहवी शतीकी ग्राकृतमे लिखी “रयण सेट्टी नरवई कहा _ 
कथा मिलती है। इन दोनोसे जायसीका पद्मावत घने रूपसे प्रभावित है । 
पात्र तथा घटनाएँ थोडे-बहुत अन्तरसे ज्योके त्यो मिलते है | 

भाषाकी दृष्टिसि तो जैन साहित्यकारोने हिन्दोकी जडें ही सीची है । 
इस बातकों आज सभी विद्वान्‌ मुक्त कंण्ठसे स्वीकार करते ही है। 
_“जनतांकी भाषामे रचना करके लोक भाषाको काव्यका माध्यम बनानेका 
श्रेय प्रधानत, उन्ही जैन कवियोको हैं। किसी समयकी लोक भाषा पाली- 
प्राकृत भी सस्कृतके सदृश सस्कृत ( वबलासीकल ) हो चुकी थी । व्याक- 
रणकी सहायतासे ही उनका अध्ययन सुलभ हो सकता था। सेतुबन्ध-जसे 
काव्योका रसास्वादन करना पण्डितोके लिए भी सरल कार्य न था। अत 
लोक भाषा साहित्यसे ही जनताका कल्याण हो सकता था। अपभ्रश 
कवियोकी रचनाओने ही आगे चलकर हिन्दो कवियोको भाषामें रचना 
करनेके लिए मार्ग प्रदर्शकका कार्य किया । भाषाके दुष्टिकोणसे यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण देन इव कवियोकी हिन्दी साहित्यको है ।” इसी सम्बन्धमे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कहते है--* अब यह बात 
प्रायः सर्वमान्य है कि हिन्दी भाषाकों अपने वर्तमान रूपसे आनेसे पहले 
अपभ्रश युगकों पार करना पडा। वस्तुतः शब्दशास्त्र और साहित्यिक 
शैलो दोनोका बहुत बडा वरदान अपभ्रश भाषासे हिन्दीको प्राप्त हुआ है । 
तुकान्त छन्‍्द और कविताको पद्धति अपभ्रशकी ही देन हैं । लगभग आठवी 
शताब्दीमे स्वयम्भू नामक महाकवि ( ६९० ई० ) ने हरिवशपुराण भौर 
रामायणकी अपभ्रश भाषामें रचना की जो हमे उपलब्ध है। “जैन 
साहित्यमे हिन्दी काव्य शैलोके अंकुर निहित है | दशवी शत्ताब्दीमे पुष्प- 
दन्त 'कविके द्वारा 'यणोधर चरित्र और 'तागकुमार चरित्र ये दो काव्य 
अपभ्रश भाषामे निर्मित हुए। इस चरित काव्योको परम्परामे ही भागे 
चलकर गोस्वामीजीने रामचरित मातसका निर्माण किया ।” और फिर 
मानसकी विचार हैलो एवं भाषा-सम्बन्धी परम्परामे हिन्दी साहित्य कितना 
पल्‍लवित एव पुष्पित हुआ यह सुविदित ही है । महापण्डित राहुल साझ- 


१ विशेषके लिए देखिए, रामसिंह तोमर, “जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको 
देन! प्रेमी अभि० यन्थ, पु० ४६ । 
-२. वेही, ए० ४६५। 
३. कामताग्रसाद जैन : 'हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास भूमिका 


४० ६ ॥। 
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त्यायत कहते हैं-- केवल दोहा चौवाईमें तुलसी राष्रीयेय, ओर... 
स्वयम्भू रामायणमे समानता नही है वल्कि कितनी ही जगहोपेर रू दोनोक्तों 
उवितयोमे भो समानता मिलती हैं । कक 

“ जन विद्वनोने छोक-रुचि और लोक-साहित्यकी कभी उपेक्षा नही 
की । जव-स्लाधारणके निकट तक पहुँचने ओर उनमे अपने विचारोका 
प्रचार करनेके लिए वे लोक भाषपाओका आश्रय लेनेसे भी कभी नही चूके । 
यही कारण है जो उन्होने सभी प्रान्तोकी भाषाओक्नो अपनी रचनाओसे 
समृद्ध किया है। अपभ्र श भाषा द्रविड प्रान्तों और कर्नाटक॒को छोडकर 
प्राय सारे भारतमें थोडे-बहुत हेर-फेरके साथ समझो जाती थी । अतएवं 
इस भाषामें भी जैव कवि विशाल साहित्यका निर्माण कर गये हैं । 
हिन्दीके आच स्रोत अपश्रशकी भांति जैन साहित्यकारोने आगे चलकर 
हिन्दी साहित्यके सभी युगोमे अवाघ गतिसे अपनी उज्ज्वल प्रतिभा एवं 
उर्वेर मस्तिष्कका एक सच्चे साधककी भाँति-निष्पक्ष-निर्लोमी सेवककी 
भांति परिचय दिया है। वीर काव्योके समय अनेक रासा ग्रन्‍्य जैन विद्वानों 
ने रचे। “जैन साहित्यमें छोटे-बडे सैकडो रासा ग्रन्य सुरक्षित है भीर 
भाषाकी दृष्डिसे वे साहित्यके इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण कहे जा 
सकते हैं ।” 

भव्ति-युगमे अनेक जैन कवियोने जन कल्याणपरक साहित्य सूजन 
किया और यथावसर सामाजिक तथा राजनोतिक दबाका चित्रण कर 
अपने अन्य विल्यात साहित्यकारोके साथ कन्वेसे कन्चा मिलाकर चले। 
महाकति रइघू्‌ ( १५त्री जतो ), ब्रह्म जिनदास ( १६वीं शती ) तथा 
केत्रिवर बनारसीदासने ( १७वी शत्ती ) प्रमुख रूपसे पर्बाप्त मात्रामे 
परिमाण और वैशिष्ट्य दोनों ही दृष्टियोसे साहित्य रचा। आज ततके इस 
वर्क साहित्यकार अण्ता निश्चित रूक्य भर्थात्‌ आत्मकल्याण एवं जब- 
कल्याण [ जो ससारके किसी भी महान्‌ साहित्यका लक्ष्य दो सकता है ) 
लेकर जनभापामें काव्य, नाटक तथा कथा आदिजद्वारा कार्य कर रहे है । 


जन साहित्यकारोंकी परस्परा 
संस्कृत, प्राकृत एव अन्य प्रान्तीय भाषाओको दृष्टिमे जन साहित्यकी 





राहुल साझत्यायन प० चन्दादाई अभि० भन्य?, ४० ४१३। 
प्रेमो : जैन साहित्य भौर इतिदास', पूृ० ३७०। 
" पागमताप्रसाद : दिन्दी जन सातरित्वका शतिदाल, ९० १०॥ 


॥(ए हा ४ 
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क 


परम्परा सुनिश्चित रूपेण अत्यन्त विशाल एवं चिरकालीन है। भगवान्‌ 
हावीरकी वाणी ही इस साहित्यका मलाधार है। सस्कृत और प्राकृत 
भाषामें जेनोका विपुल साहित्य हैं। परन्तु यहाँ हमे हिन्दी जैन साहित्य- 
कारोको परम्परा अर्थात्‌ साहित्य सुजनके अनुक्रमसे प्रयोजन है अत, उसी- 
की चर्चा करेगे। हाँ, इतना यहाँ जान लेना भावश्यक है कि जैन साहित्य- 
कार एवं साहित्य आच्चन्‍्त एक ही मूलाधारसे उद्गत है। सन्‍्ताने अपने 
पूर्वाचायक्रि कथानक-विचारधारा अर्थात्‌ रचना लथ्ष्यसे पूरो तरह प्रभावित 
है, यद्यपि उनपर अपने-अपने युगकी विशिष्ट परिस्थितियोका प्रभाव भी 
आता ही रहा हैँ जो स्वाभाविक भी है । 
यह निश्चित हैं कि जेन साहित्य धर्म-प्रधाव साहित्य है। सस्कृत, 
प्रशक्ृृत, अपभ्रश, प्रान्तीय भापाएँ और हिन्दीमे जो कुछ भी जैन साहित्य 
आज प्राप्त है उस सबका मल स्व॒र धर्म हैं इस तथ्यक्रो ध्यानमे रखकर हो 
हम जन साहित्यकारोकी परम्पराका अध्ययन समुचित रूपेण कर सकेगे । 


सम्पूर्ण जेन साहित्य विपयकी दृष्टसिसि चार भागोमे विभकत हँ-प्रथमा- 
नुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्वव्यानुयोग । 

१, प्रथमानुयोगमे महापुरुषोके जीवन चरित और उन्हीकी लोकोपकारी 
जीवन घटनाएँ । 

२. चरणानुयोग-आचार तथा चरित्र-सम्बन्धी चर्चाएँ। 

३ करणानुयोग-लछोक और नरकादिक गतियोका वर्णन है । 

४ द्रव्यनुयोग-जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन 
पट्‌ द्रव्योका वर्णन । 


“जैन' साहित्यकी सबसे वडी विशेषता यह हैं कि उसे ऊभो धार्मिक 
आवरणमे छुटकारा नहीं मिल सका । जेन कवियों या लेसफ्रोका कार्य 
बहुत ही कठिन था। धामिक दृष्टिकोण मुठ्ना उनके छिए मुश्किल 
था। यह प्रतिबन्ध होते हुए भी उचित अवसर पाते ही जैन कवि अपना 
काव्य-कौशल प्रकट किये बिना नहीं रहते और ऐस स्थलोपर हमे एक 
अत्यन्त उच्चकोंटिकि सरल और सरस काव्यवे दर्शन होते है, जिसकी 
समता हम अच्छेसे अच्छे कत्रिकी रचनासे कर सकते हूं । काव्यके सामात्य 
तत्वोके अतिरिक्त इन कवियोके काव्यकी तिगेपता यह है कि छोक रुचिक 





१, रामसिंह तोमर एम० ए०.. 'प्रेमी श्रमि० यन्च!, १० ४६४॥। 


कविवर बनारसीदास 


अनुकूल बनानेके लिए इन कवियोने अपने काव्यको सामाजिक जीवनके 
अधिक निकट हानेका प्रयत्न किया हैं। सरलृता और सरसताको एक 
साथ प्रस्तुत करनेका जैसा प्रयत्न इन कवियोने किया हैँ, वैसा अन्यत्र कम 
प्राप्य होगा । 

सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य एवं हिन्दी जन साहित्यकी परम्पराका सूत्रपात 
अपभ्रश ( हिन्दी जननी ) के महाकवि स्वयम्भूसे होता हैं । )जैन साहित्य 
ख्प्टाओने अखण्ड चेतन्य आनन्द रूपमें आत्माका ही अपने अन्तसमे साक्षा- 
त्कार किया और साहित्यमे उसीकी अनुभूतिको मर्त रूप प्रदात कर 
सौन्दर्यके शाइवत प्रकाशकी रेखाओ द्वारा वाणीका चित्र अकित किया । 
इन्होंने अपनी अनुभुतिकों आत्म-साधनाका विपय बनाकर चिरच्तन मंगल 
प्रभातका दर्शन किया । इन्होंने आभ्यन्तरिक घरातलमे अकुरित अशान्ति 
एवं बसन्तोपका उपचार ऊपरी सतहपर लगे दोपोके परिमार्जनसे व कर 
प्रस्फुटित अनुभूत्तिके झरनेमे मज्जन कर किया ।” मानवात्मा जब भी 
अपने कल्याण-पथसे विचलित हुई है, राजनैतिक, भाथिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियोने जब भी इसे अशान्त किया है तभी अपने समकालीन अन्य 
साहित्यकारोकी भाँति जेन साहित्य स्रष्ठा भी समाजकों साहस, घेर्य एवं 
अद्भुत सामजस्थका पाठ अपनी रचनाओ-द्वारा सरल ललित माध्यमसे 
देते रहे है । “इन साहित्यकारोने अधूरी और भपूर्ण मानवताके मध्यमे 
उस संक्रान्ति एव उथलू-पुथलके युगमे, जब कि भारतकी राजनीतिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक एव आथिक परिस्थितियाँ प्रवल वेयके साथ परि- 
वर्तित होती जा रही थी, खडे होकर पूर्ण मानवताका आदर्श प्रस्तुत 
किया ।” 


हिन्दी साहित्यका भादि बीज हमे अपभ्रशमें हो प्राप्त होता है अत 
हिन्दी वाइमयकी जानकारीके लिए हमे सर्वप्रथम अपभ्रश साहित्यपर भी 
एक दृष्टि डालनी होगी । 3, हमारी सम्मतिमें अपभ्रश काव्यको हिन्दीसे 
पृथक गिनना ठोक नहीं। अपश्रदश काल ( ८-१ १वी शती ) हिन्दी भाषा- 
का आधद्यकाल है। हिन्दौकी काव्य घाराका मूल विकास सोलह आने 





१, प० नेमिचन्द्र शास्त्री हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन?, पएृ० २० । 

वही, पू० २० | 

हे, डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल : हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासे', ए० 8, 
कामताप्रसाद-द्वारा लिखित | 


प्रष्ठभूमि ७१ 


अपश्रंश काव्यधारामे अन्तनिहित है । अतएव हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्रमे अपभ्रंश भषाकों सम्मिलित किये बिना हिन्दीका विकास समझमे 
आना असम्भव है। भाषा, भावशैली तीनो दृष्टियोसे अपभ्रंशका साहित्य 
हिन्दी भाषाका अभिन्न आग समझा जाना चाहिए ।”, 


हिन्दोके जैन साहित्यकारोकी परम्परा स्वनामधन्य महाकवि स्वयम्भू 
( ८वी शती ) से प्रारम्भ होती है । महाकवि स्वयम्भू जैन साहित्यकारोके 
ही प्रथम कवि नहीं है बरन्‌ सम्पूर्ण साहित्यकी परम्पराका श्रीगणेश भी 
आपसे ही होता है। भाषा-शैली एवं विषय तीनो ही दिशाओमे आपने 
अक्षण्ण कार्य किया है । 

““घक्‍कड कुलके प० हरिषेणने अपनी “धम्म परिवखा' में अपभ्रंश 
भाषाके तीन महाकवियोकी प्रशंसा की है, उनमे सबसे पहले चउमुडु या 
चतुर्मख है जिनकी अभीतक कोई रचना उपलब्ध नही हुई है, दूसरे है 
स्वयम्भू देव और तीसरे है पुष्पदन्त जिनके प्राय' ,सभी भ्रस्थ प्रकाशमे आा 
गये है और जिनसे हम परिचित भी हो चुके है । पुष्पदन्तने चतुर्मुख भौर 
स्वयम्भू दोनोका स्मरण किया है और स्वयम्भूने चतुर्मुखकी स्तुति की है 
अर्थात्‌ चतुर्मुख स्वयम्भूसे पहलेके कवि है । कविवर स्वयम्भूके तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध है ।  'पउम चरिअ” ( पद्म चरित ) यह रामायणका ही दूसरा 
नाम है, 'रिट्रगमिचरिउ”ः ( अरिप्टनेंमि चरित ) महाभारत हरिवश 
पुराणकी कथाका रूपान्तर है और 'स्वयम्मू छन्‍्दा छनन्‍्द शास्त्रपर उनका 
एक अपूर्ण ग्रन्थ है । तृतीय ग्रन्थके नामसे ही उसका विषय स्पष्ट है। प्रथम 
और द्वितीय ग्रन्योमे महापुरुषोके जीवन वृत्त है ।” राहुलजीने इस साहित्य 
ख्रष्टाके सम्बन्धमें अपना मत व्यवतत किया है... यदि हम भआाठवी सदीसे 
१एवी तकके समाजको पूर्ण साक्षात्कार करना चाहते है तो इसके 
लिए अपभ्रशके मूल काव्योको देखना अनिवार्य हो जायेगा। आठवी 
सदीके लिए इस विपयमे स्वयम्भूके दोनो महाकाव्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
दशवी शताब्दीके लिए यही काम महाकंवि पुष्पदन्त ( जैन कवि ) के 
महाकाव्य करते हैं । ' “सस्कृतके काव्य-गगनमे जो स्थान कालिदासका है, 


१. नाथूराम प्रेमी : 'जैन साहित्य और इतिहास', ४० ३७० | 

२. 'राहुल साक्त्यायन! : तह्य चा० पं० चन्दावाई अ्भि० झन्‍्ध, ६० ४१६१। 
३, वहीं, ४० ४१२ । 

४. वही, ४० ४११॥। 


७२ कविवर वनारसीदास 


प्राकृतमें जो स्थान हालने प्राप्त किया, हिन्दीमे तुलसी जिस स्थानपर है, 
नम किक । ० | बे पि 
अपभ्रशके सारे कालमें स्वयम्भू वही स्थान रखते है ।”' 


दशम शताब्दीमें मुनि रामसिहकी लोक कल्याण-परक एवं अध्यात्म 
प्रधान काव्य धाराने जन-मानसमे अपार उज्ज्वल भाव-रत्त भरे । सरलतम 
अभिव्यवित ढ्वारा गम्भीर भावानुभूतिके हृदय्राकर्पफ चित्र कविके काव्यमें 
पर्याप्त मान्नामें देखे जा सकते है । मनुष्य सासारिक क्षणिक आकर्षणपूर्ण 
वस्तुओके मोह-जालमे भाबद्ध होता जाता हैं और धीरे-घीरे वह इस 
जालको ही अपना जीवन-लक्ष्य समझ बैठता हैं। आत्माका स्वरूप इससे 
सर्वंधा भिन्न है। पार्थिव देह आत्मासे सर्वथा भिन्‍न है अज्नजन ही इसमे 
अनुराग करते है । मुनिरामरार्तह जी अपने 'पाहुड दोहा' में ल्खिते है-- 

मूढा देहम रज्जियइ, देह ण अप्पा होइ । 
देहहिमिन्नउं णाण मऊ, सो तुहुअप्पाजोइ ॥ 

भर्थात्‌-मर्ख व्यक्ति ही देहमे अनुरकत होते है यह देह कदापि आत्मा 
नही हो सकता । देहसे भिन्‍न ज्ञानमय आत्मा है उसीमे अनुराग कर | 
इस प्रकार छुद्ध आत्मतत्त्वका प्रतिपादन मुनि रामसिहने किया है । 

ग्यारहवी शताब्दीमे अध्यात्म-प्रधान इस जैच साहित्यकी परम्पराका 
प्रतिनिधित्व महाकवि पुष्पदन्त करते है। यह स्पष्ट हो हो चुका है। 
आपकी क्रृतियाँ पौराणिक महापुरुषोके जीवन वृत्तोके साथ आपके प्रौढ 
प्रतिभाभिराम एवं अध्यात्म ललाम व्यवितित्वकों स्पष्ट करतो है । विषयकी 
पावनता-शालोनता एवं गम्भीरता काका अभिनव सौन्दर्य लिये हुए 
अत्यन्त मोहक प्रतोत होतो है । 

बारहवी शतोमे हेमचन्द्र सूरि, हरिभद्रसुरि, शालिभद्रसूरि आदि 
अनेक आत्मचेता कवि हुए जिनन्‍्होने अपने पूर्वाचार्यो-द्वारा रचित साहित्यकी 
पर्याप्त स्वास्थ्य-वुद्धि की एवं उसे अपनी मौलिक वर्णव शक्ति तथा उद्भा- 
वनाओ-द्वारा अत्यन्त लोकप्रिय बनाया । 

तेरहवी एवं चोदहवी शतियोमें रासा ग्रन्थों एवं कथा-प्रधान चउपई 
काव्य ग्रन्थोके निर्माणकी एक स्वस्थ परस्परा रही। महापुरुषोके छोक- 
रजनकारी एवं आत्मशक्तितिके प्रबल प्रेरक समर्थक चरित इस युगमे पर्याप्त 
मात्रामें आये । सामान्यतया सम्पूर्ण जैन साहित्यमे अहिसाका युव्ति-युक्त 





१. विद्या, अनुभव तथा वशादिके विशेष परिचय हेतु देखिए---प० नाथूराम 
प्रेमी कृत 'जैन साहित्य और इतिहास”, ४० ३७०-१६४५ । 


पृष्ठभूसि डे 
१० 


एवं अन्तसको निर्मलताका उद्बोधक वर्णन मिलता है परन्तु इन शत्ता- 
ब्दियोमे यह बात साहित्यका मूल धरातल बनकर चलो हैं। मध्ययुगमे 
भारत-भरमे क्रिग्राकाण्ड, पशुवलि एवं निराधार तथा अवैज्ञानिक रूढियाँ 
घर कर चुकी थी । स्थान स्थानपर खण्डन-मण्डनोका आयोजन होता था। 
ये खण्डन-मण्डन विचार-विनिमय-सामजस्यके लिए न होकर एक-दूसरे 
वर्गगी उखाड पछाडके लिए ही किये जा रहें थे। इसी युगमे भति 
आचार ( अन्त सारशून्य ) अत्याचार बना था। )/विपयकी दृष्टिसे 
इस शतीके काव्योमे हिंसापर आहिसाकी और दानवतापर मानवताकी 
विजय दिखछानेके लिए पौराणिक चरितोके रग भरकर महापुरुषोके चरित 
वर्णित किये गये है। कलाकारोने काव्य कछाको रस, अलकारो और 
सुन्दर लयपूर्ण छन्द तथा कवित्तों द्वारा अलकृत किया हैं। कवि लकखण 
तथा कविवर विबुध श्रीधर क्रमश १३वीं एवं १४वीं शतियोके प्रतिनिधि 
कवि कहे जा सकते है । चौदहवी शतीमे विशेष रूपसे आचार-परम्पराके 
साहित्यका ही ख़जन हुआ। इस आचारका लक्ष्य मात्र देह कष्ट न होकर 
आत्मशोधन था, जैसा कि श्रोमद्भागवत गीताम भी कहा है-- 

विषया. विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः । 

रसवर्ज्य रसोउप्यस्य पर इृष्ठा निवतते ॥ 


अर्थात्‌ निराहार देही ( आत्मा ) के विषय दूर हो जाते है । धीरे- 
घीरे विषयकी आसक्ति भी छूठ जाती है। आसक्तिके हट जानेपर शुद्धात्मा 
निविकार हो जाता है । 


१५वीं शतोीमे जैन साहित्यकरारोंने अध्यात्म एवं आचारकी स्वस्थ 
परम्पराको अपने काव्यो-द्वारा अक्षुण्ण ही रखा। इस शतीमें भट्टारक 
सकल कीति तथा विजय भद्रादि कवि हुए । अपभ्रश भापामें रचना करने- 
वाले महाकवि रइघू इस शताब्दीके निविवाद रूपेण अमुख कवि है । ग्रन्थोकी 
दृष्टिसे, रचना-चातुर्यके कारण तथा विषय चयनकी अनोखी दृष्टिके कारण 
कव्िवर रहधू अग्रगण्य हैँ । 

९, १ ६वी शताब्दीमे ब्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नही युगान्तरकारी 
कवि हुए है । इन्होने आदि पुराण, श्रेणिक चरित, सम्यकत्व रास, यशोधर 
रास आदि ग्रन्थ रचे ।” ललितागचरित, सारसिखाबन रास आदि सुन्दर 


१ नेमिचन्द्र शास्त्री : हिन्दी जैन साहित्य परिशीलना माग २, ४० २०६। 
२, वहीं, १० २१०। 


कवि दास 
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प्रन्थ इसी शतीमे रचे गये | जैन कवियोने अपने पूर्ववर्ती कवियोकी भाँति 
इस समय भी समाज और देशके सम्मुख अपनी स्वस्थ-साहित्य-परम्पराका 
क्रम प्रवहमान रखा । ये कवि नवोन युगकी चेतना भी साथ-हो-साथ ग्रहण 
कर सके । 


१७वी शतीमे जेन साहित्य-गगनमे ऐसे कवि-तक्षत्रोका उदय हुआ 
जिन्होने अपनी भास्वर प्रतिमा, ज्ञान गरिमा एवं अनुराग-विरागात्मक 
सप्तारके अनुभवो-हारा इस साहित्यकों अक्षय निधिसे परिपूर्ण कर दिया । 
अपने समकालीन महाकवि तुलसीदास, केशवदास एवं भवतप्रवर सुन्दर- 
दासके समान इन कवियोने भो अपनी साहित्य सर्जना-ह्वारा एक नवीन 
सृष्टि उत्पन्न कर दी। गद्य एवं पद्य दोनो ही दिशाओमे इस शतीमे 
पर्याप्त कार्य हुआ । कविवर बनारसीदास, रूपचन्द्रजी एवं श्री जिनमय 
सुन्दर-जेसे कविरत्नोने इस समय अत्यन्त ठोस साहित्य-द्वारा, जर्जरित एवं 
भात्मानुभूतिस स्खलित मानव समाजका वास्तविक दिशा निर्देशन किया 
था। इस समय तक खण्डन-मण्डन् एवं झास्त्रार्थोकी कटु प्रथासे जनता 
अरुचिके साथ-साथ घृणा भी करने कूग गयी थी। अब उसे धर्मका 
आडम्बर युक्‍त रूप अत्यन्त खोखला प्रतीत होने लगा था। आत्मा अब 
अपने उद्धारका सरल, युक्तिसगत एवं निविवाद मार्ग पानेके लिए छटपटा 
रही थी। इस शताब्दीके अध्यात्म सन्‍्तोने अपना सम्पूर्ण जीवन माचब- 
कल्याणकी इसी मौलिक समस्याके सुलझानेमे लगा दिया। सच्चे आत्म- 
स्वरूपकी ऐसी पावन स्रोतस्विनी प्रवाहित हुई कि सम्पूर्ण उत्तर भारत 
अपने पुरातन एवं बोझिल निर्मोकको शत खण्ड कर इसीमे निमज्ञित होने 
लगा । कविवर बनारसीदासने भटके हुए मानवकी प्रवृत्तियोकी कितनी 
मामिक चुटकी लो है -- 


«“घस तरु भजन को महा मत्त कु जर से, 
आपदा संडार के मरन को करोरी है । 
सत्यशीलछ रोकवे को प्रोढ परदार जैसे, 
दुगंति के मारण चलायवे को धोरी है ॥ 
कुमति के अधिकारी झुने पथ के विहारी, 
भद्र साव ईंघन जरायवे को होरी है । 
सषा के सहाई उरसावना के भाई ऐसे, 
विषयाभिलाषी जीव अघ के अथघोरी है ।”” 
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कथन चातुर्य अथवा भाव प्रकाशनकी व्यग्यात्मक एवं सरल व्याख्थात्मक 
शैलियोपर कविवरका पूर्ण अधिकार है। व्यग्य वाण यदि पैना हो तो 
मर्मपर चोट किये बिना नही रहता । जब सैकडो उपदेश काम नही करते 
तब एक हलका सा व्यग्य कार्यका हो जाता हैं। उल्लिखित पद्यमे हम यहो 
वात पाते है । 


कवि श्रीकी सरल भावाभिव्यवित भी कितनी मोहक हैं। आत्म- 
बोधकी अनोखी पद्धति भक्त पाठकको वशवद बना हो देती हँं-- 


चेतन उल्टी चाल चले । 

जड संगत सो जडता व्यापी, निज ग्रुन सकल टले, 

हित सो विरचि ठगनि सो राचे, सोह पिसाच छले, 

हस हंस फंद संवारि आप ही, मेलत आप गले, 

आये निकसि निगोद सिन्धु ते, फिर तिह पंथ टले । 

केसे रिगट होय आग जो, दवी पहार तले । 

भूले सवभ्रम वीचि बनारसि, तुम सुरक्षान सले, 

घर शुभ ध्यान ज्ञान नोका चढि, बेठे ते निकले ॥चेतन०॥। 


अध्यात्मका उपदेश इत्तनी प्रवछृता एवं मार्मिकताके साथ, जिसका 
जनता भी सरलतासे रसास्वादन कर सके, इससे पूर्व नही हो सका । 

बनारसीदासजी इस शतोके हो नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी जैन 
साहित्यके शिरोमणि कवि है । समस्त विद्वानोने भी आपकी काव्य-प्रतिभा 
एव ज्ञान गरिमाकी मुक्त कण्ठसे प्रशसा की हे । जो स्थान वेष्णव धर्मकी 
सरल एव पाण्टडित्यपूर्ण व्याख्यामे, मानवको एक निश्चित सम्मार्ग दिखानेमे 
तथा सगुण भवितिकी पुन स्थापना करनेमे महाकाव तुलसीदासका हो 
सकता है ठोक वही स्थान कविवर बनारसोदासजोका हिन्दी जैन साहित्यमे 
है । ब्वेताम्बर सम्प्रदायके कारण तथा दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियोके कारण जेन सम्प्रदायमे वन्तारसीदासजीके समय तक 
शिथिलाचारकी पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। आहार-विहारमे, धामिक 
क्रियाओम तथा वस्त्रादिकमे कोई क्रम, नियम-सयम न रह गया था। 
साधुजन अपनी प्रत्येक शिथिकताको, “आपद्धर्म! कहकर अथवा स्वयको 
सुधारवादी कहकर, ढकते चले जा रहे थे। धामिक दूढता (कट्टूरता नही) 
का प्राय. अभाव होता जा रहा था। यवन शासनने जैनत्वकी दृढ़ताको 
समाप्त करनेमे कोई कसर न उठा रखो । ११वी शताब्दीके बादसे कविवर 
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वनारस्तीदासजीके समय तक दिग्रम्वर मुनि सधोका प्राय, अभाव-सा हो 
गया था। साधारणतया जनतामे यह विश्वास हो चला था कि जैच 
साधुओका इतना ऊँचा आदर्श पुराणोकी ही गोभा हो सकता है, व्यवहारमे 
सम्भव नही । कविवर,बनारसीदासजीने ठोस चर्चा-हारा जनतामे फिर वे 
भाव भरे जिनसे छोटे-मोटे मुनि सघोकी पुन, सृष्टि होने लगी । 

बनारसी दासजीने जहाँ घामिक दृढ़ताका समर्थन किया वही दूसरी 
ओर उसमे प्रविष्ट बाह्याडम्बरों एव क्रियाकाण्डेका--जिनसे धर्मका आत्मा 
लुप्तप्राय एवं बोझिल-सा हो चला था, डटकर विरोध किया। धर्मका 
मूल स्वर है आत्मानुभूति जिसके अभावमे मनुष्य कुछ नही कर सकता । 
भाचार्य कुन्द-कुन्द कृत 'समयसार' की हिन्दी पद्यमय सर्वजनीन व्याख्या 
कविवर बनारसीदासने इसो उद्देश्यसे की थी। इस ग्रन्थरत्नमे आत्म- 
स्वरूपका अत्यन्त स्पष्ट, सुलझा हुआ एवं हृदयस्पर्शी वर्णन हैं। आत्म- 
चिन्तन एवं आत्म-जागृतिके मधुर स्वरोसे हो कविकी साहित्य-बीणा जाद्यन्त 
मुखरित हुई है। 

१७वी शरतीमे हम साहित्यकी झुक्ान हिन्दीकी ओर अधिक मात्रामे 
देखते हैं । अब कवि एक रुम्बी सीमा तक अपभ्रशका पल्‍ला छोड चके थे 
परन्तु अपभ्रश अभी सर्वथा पृथक्‌ नही हुई थी। बाबू कामताप्रसादजी 
लिखते हँ--- “सत्रहवी शताव्दोमे तो उच्च कोटिकी हिन्दी रचनाएँ रची 
जाने लगी थी, किन्तु उस समय तक पुरानी अपश्रश भाषा मिश्चित हिन्दी- 
में रचना करनेका मोह जनतासे उठा नही था। इस समयसे १९वीं झताव्दी 
तक ऐसी मिश्रित भाषाकी रचनाएँ मिलती है ।” 

अठारहवी शतीमे भैया भगवतीदास एवं कविवर द्यानतरायने इस 
प्रस्पराका प्रतिनिधित्व किया है । इस समय अध्यात्मप्रधान पंद एवं बडे- 
वडे पुराणोके अनुवाद देश-मापामें बहुत बडी मात्रामे हुए है । प० दौलत- 
रामने गद्यानुवादों एवं विस्तृत व्याब्याओी-द्वारा साहित्य-जगतुमे एक नयी 
दिशाका निर्देशन किया। इससे भाषाका सौन्दर्य मिखरा तथा प्राचीन कवियोके 

भ्रन्थ र॒त्तोका उचित मल्याकन हो सका । आगे चलकर १९वीं शततीमे यही 

गद्यानुवादका कार्य प० टोडरमलजीने एवं प॑० जयचन्दजोीने पर्याप्त मात्रामे 
किया । ये कवि केवल अनुवादकर्ता ही न थे, सफल कवि भी थे । २०वी 
शतीमे अनुवादोकी परम्परा क्षौण पड गयी । कलाकारोने स्वतन्त्र रचनाएँ की। 





१. कामताग्रसाद : 'हिन्दी जेन साहित्यका सक्तिप्त शतिहास', ए० ३७। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन साहित्य स्रष्ठाओने अपनी अध्यात्म 
प्रधान समन्‍्वयकी परम्पराका पालन पूर्ण दृढ़ताके साथ किया है। कभी 
स्वतन्त्र रचनाओ-द्वारा, कभी प्राचीन आचार्यो-ह्वारा प्रणीत प्रन्धोको 
विस्तृत टोकाओ-द्वारा, तो कभो जन-भाषामे किये गये पद्यमय अनुवादोसे 
ये साहित्यकार अपनी सेवाएं देते रहे है । 


साहित्य-सेवाका स्वरूप 

आज तकके जैन साहित्यसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि देश एवं काल- 
की परिस्थितियोके कारण इसकी भाषा एवं शलोमे समय-समयपर अन्तर 
अवदय हुआ है। जो स्वाभाविक भी था | परन्तु विपय-चयनमे जैन साहि- 
त्यकार सदासे एक रहे है, हाँ सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओका चित्रण 
( धर्ममूलक ) यथावसर थोडा-बहुत अवश्य हो गया है । 

जेसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। जैन साहित्यकी आधार- 
शिला धर्म है अतः इस वर्गकी साहित्यिक सेवाओको समझनेके लिए धर्म- 
भावताका भी घ्यान रखना होगा। सम्पूर्ण विश्वके साहित्यके मूलमे 
निश्चित रूपसे घामिक भावना कार्य कर रहो हैं अत, ससार-भरका 
साहित्य धर्ममूलक है । हि मनुष्यने ससारसे अपना जो सम्बन्ध स्थापित किया 
है, उसके घाभिक विद्वासोसे प्रकट होता है। ज्यो-ज्यो उसके धामिक 
विश्वास परिवर्तित होते जाते है, त्यो-त्यो संसारसे उसका सम्बन्ध भी 
बदल्ता जाता है | धार्मिक विश्वासमे शिथिल्‍ूता आनेसे उसका सासारिक 
जीवन भी शिथिल हो जाता है। उसकी यह शिथिलता उसके सभी हत्योमे 
दिखलाई देती हैं। साहित्यमे मनुष्यके धामिक परिवर्तनका प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित हो जाता हैं। यही नही, उससे साहित्यका स्वरूप भी बदल जाता 
है । धर्मसे साहित्यका अच्छेय्य सम्बन्ध है। डॉक्टर बीचर नामके विद्वान्‌ने 
एक बार कहा था कि प्रत्येक भाषा और साहित्यका एक धर्म होता है । 
ईसाई-धर्मावलम्बी युरेंपके सभी सभ्य देशोकी भाषाका धर्म ईसाई-मतका 
ही अवलम्बन करता है। वहाँ ईसाई-धर्म हो प्रत्येक देश ओर जातिको 
विशेषताकों ग्रहण कर साहित्यमे विद्यमान है । बीचर साहबके इस मंतका 
समर्थन कितने ही विद्यानोने स्या हैं । अब यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त हो 
गया है कि जिस जातिका जो धर्म है उस जातिको भाषा, सम्यता भर 
साहित्य उसी धर्मके अनुकूल होगा। इतना ही नहीं, भाषाके पलक 


१, डॉ० उदयमानु सिंह : 'जीवन और साहित्य?, ए० ६७। 


ध्य कविवर बनारसीदास 


शब्द, रचना शैली, अलकारके समावेश और रसके विकासमें भी उसी 
धर्मकी ध्वनि श्रुति-गोचर होगी। साहित्यमे धर्म पृथक्‌ नही किया जा 
सकता । चाहे जिस कालका साहित्य हो, उसमे तत्कालीन धार्मिक 
अवस्थाका चित्र अकित होगा । 

जैन साहित्यमें मानव-हित-व्धियिती अध्यात्म-परक अनेक बहुमूल्य 
चर्चाएँ है । महापुरुषोके वोरता, साहस, धर्य, क्षमाप्रवणता एवं छोकोप- 
कारितासे ओतप्रोत जीवनवृत्त प्राजछ भाषा एवं प्रसाद गुण युक्त शेलीमें 
निवद्ध है । ये चरित ग्रन्थ आज भी मानव समाजके जीवन सवल है- 
मार्गदर्शक है। साहित्य-द्वारा इन साहित्य-सेवियोने आर्थ-अर्जत अथवा 
यश-प्राप्तिका लक्ष्य कभी नही अपनाया, क्योकि ऐसा करनेसे फिर साहि- 
त्यकार अर्थपतियपों, राजाओं एवं सम्राटोके मनोभावोको उत्तेजित एवं 
अनुरजित करनेमे ही अपनी काव्य-शक्तिका उपयोग किया करता है । 
भवितिकालके प्रायः सभी कवि स्वतन्त्र रहे। वे कभी किसी प्रलोभन 
( आर्थिक अथवा पद-सम्बन्धों ) के पीछे नहीं पडे । यही कारण है कि 
उनका साहित्य किसी युग-विशेषकी लाचारी अथवा, रसिक वृत्तिका परि- 
णाम न होकर चिरन्तन जीवन-सत्यका निश्छल एवं भावप्रवण उद्घाटन 
करता हैं । 

यह बडे गर्वकी बात है कि जैन साहित्यकारोने कभी भी किसीके 
आशधित रहकर अपने बात्म-भावोका हनन नहीं किया है। विधिध 
कथाओ-द्वारा, काव्यो-द्धारा, पदो-द्वारा गयदयग्रन्यो-हारा तथा नाटको- 
द्वारा जेन साहित्य सष्टा सदासे एक सास्कृतिक मर्यादा एव पूर्वाचायेकि 
धर्म-न्यासकी रक्षा एव वृद्धि करते रहे हैं। इन खष्टाओने नवीन युगमे 
समन्वय न किया हो यह बात नही है। अवसर आनेपर सामाजिक कुरी- 
तियो, छुआछत, साम्प्रदायिकता, घामिक बदुरता तथा प्रशासन-पम्बन्धी 
अत्याचारोके विरोधमें बडे सशवत एवं प्रभावक कवि-धर्मका परिचय 
व्यिा हे । 

घर्म ओर चरित्र ही मानव जीवनमे ऐसे सबक सहयोगी है जिनके 
ब्रलपर जीवन-भर हम सकटोसे भयभीत नहीं होते एव मानवताकी प्राजय 
कभो भी स्वीकार नही करते | व्यक्ति, समाज एवं देशकी ऐक्ग्र-हुखला 
धर्म एव चारित्रपर एक बहुत वडो-मी तक निर्भर करती है। “घामिक 


जताजे 
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पृष्ठभूमि ७९, 


: नेताओं एवं आज्रोलनोसे जनता जितनी अधिक प्रभावित होती है उतनी 
-कदाचित्‌ राजनैतिक एवं अन्य प्रकारके नेताओसे नही होती । यह प्रत्यक्ष 
ही है किलरॉंजनीतिक व्यवस्थाओ आदिमे जितनी गीघ्रतासे परिवर्तन होता 
है, उतनी शीघ्रतामे धामिक क्षेत्रम नहीं। धर्मकी महत्ता और सत्तामे 
स्थायित्व विशेष रूपसे होता है ओर इसीलिए उसका प्रभाव भी स्थायी 
ओर द॒ढ होता है। हमारे आन्तरिक जीवनसे यदि किसी विषयका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है तो वह पहले धामिक विषय हैं| दसरे विषयोका सम्बन्ध हमारे 
अन्तजगतूसे बहुत विद्येष रूपमे न होकर हमारे बाह्य जगतसे ही प्रधान- 
तया रहता है। यही कारण हैं कि धर्म हमारे जीवनपर अधिपति-सा 
होकर स्थिरता और दुृढताके साथ शासन करता रहता है ।'' 


“ऐसी अवस्थामे यह अनिवार्य और आवश्यक है कि हमारा साहित्य 
हमारे धर्मसे विशेष रूपसे प्रभावित हो । वास्तवमे बात भी यही है कि 
हमारा साहित्य यदि अपने समस्त रूपमे नहीं तो विशेष रूपमे अवश्य ही 
हमारे धमंसे प्रगाढ सम्बन्ध रखता है। कहना न होगा कि हमारे साहित्य- 
का बहुत बडा भाग हमारे धर्मपर अवलूम्बित है। धामिक सिद्धान्तोके ही 
आधारपर एवं धाभिक आन्दोलनोके ही कारण हमारे साहित्यके विशिष्ट 
भग्रोकी उत्पत्ति एवं विकास-वृद्धि हुई है !” धर्म सच्चा वही बताया गया 
है जिससे इस लोक-परलोकको सिद्धि हो । भर्थात्‌ मनुष्य सदाचारपूर्वक 
लोकिक समस्याओको हल करता हुआ सदैव परलोक-परक दृष्टि रखे। 
धर्मके ये दोनो पक्ष साहित्यमे प्रवेश करते है । महापुरुषोकी लोक-पश्रेरक 
जीवन घटनाएँ एवं अध्यात्मकी सारल्य तथा प्रसाद-गुणसे परिपूर्ण काव्यमय 
चर्चाएँ क्रमशः उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय रूपके अन्तर्गत आती है । 


जैन साहित्यमे धर्म-प्रधान साहित्य प्रमुख है और उसमें भी अध्यात्म- 
प्रधान साहित्य प्रमुख है। आत्माकी अनन्त शवितयोका हृदयहारी जर्णन 
इस साहित्यमे सर्वत्र प्राप्त होता है। ससारके सभी दर्शनोने आत्मापर 
विचार किया है और अपनी-अपनो मान्यताएँ स्थापित की है । जैन-दर्शनमे 
आत्मापर अनेकान्त दृष्टेसे विचार किया गया है। आचार्य नेमिचन्ध 
सिद्धान्त चक्रवर्तीने आत्माकों ये विद्येषत्ताएँ वतायी है- 


ना 
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० कविवर बनारसीदास 


“जीवो' उवओो गमओ, असुत्तिकतता सदेह परिमाणों 
भोत्ा संसारत्थो, सिद्धो सो विस्ससो ठगई।”! 
अर्थात्‌ यह जीव उपयोगमय है, अमूर्तीक है, स्वदेह प्रमाण है, भन्त्ति: है, 
संसारी है, सिद्ध है और स्वभावसे ऊध्वंगामी हैं। इन आत्मगुणोकी चर्चा 
जैन साहित्यमे पर्याप्त मात्रामे मिलती हैं। ससारके प्रलोभनों और झंझटो- 
में उलझी हुई मानवात्माको आचायेोने विविध प्रकारसे सम्बोधित 
किया हैं । 
अध्यात्म सन्‍्त कविवर दौलतरासमजी किस मामिकताके साथ मान- 
वात्माको सम्बोधित करते है- 
“३ जन तेरी को कुटेव यह करन विषय मे धावे है । 
इनही के वश तू अनादि ते निज स्वरूप न छखावे है, 
पराधीन छिन छीन समाकुछू, दुरगति विपति चखाबे है ।? 
इन्द्रिय-विषयोका स्वाद कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य आस्वादनके समय 
इनकी दु खान्‍्तताका ध्यान नही रखता । बनेको बार घने कष्ट उठा चुका 
हैं फिर भी सावधान नहीं होता । उक्त पच्चयमें ग॑म्भी रता एवं सरलताका 
कितना चित्ताकर्षक साम्य है, पाठक स्वय अनुभव कर सकता है। 

” कविवर भूघरदासजी किस आकर्षक पद्धतिसे मानवको उसकी भूलोका 
बोध करते है, और ससारके कष्टोसे मुक्त होनेका एक अचूक मार्ग ( भग- 
वद्भवित ) बताते है । 

“भगवन्त भजन क्यो भूला रे 
यह संसार रेन का सपना, तन-धन, वारि बचूला रे। 
काल कुदार लिये सिर झडा, क्या समझे मन फूला रे ।” 
क्षणिक यौवनके मदमें आकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य आत्म-कल्याणसे 
भटक ही जाता है, वह भूल जाता है कि जलू-बुद्बु॒दसे बढ़कर कुछ भी 
महत्त्व इस यौवनका नही है। धन-बल, ज्ञान-बल, कुल-बल, जाति-बल, 
शारीरिक-बल तथा यश्व-वलके अभिमानमे पडकर मनुष्य कितना पतन 
कर लेता है । यह स्पष्ट हैं। अभिमान मनुष्यकी प्रगतिसे एक गहरी पथ- 
बाधा है--- | 
“गरब नहि कीजै रे, ए नर निपट गंवार। 
झूठी काया, झूठी माया, छाया ज्यों रखि छीजे रे ।? 





१. द्विन्यसगह! गाथा २। 


पृष्ठभूमि द्रव 
११ 


अध्यात्म-पारखी पं० बनारसीदासजीने मानव-हितमे बाधक तत्त्वोका 
निरूपण अत्यन्त प्रभावक एवं तात्तिक रूपमे किया है। 
“चेतन उल्टी चाल चले 
जड संगत सी जडता व्यापी, निज गुन सकल टले । 
हित सो विरचि ठगनि सो राचे, मोह पिशाच छले । 
हंसि हंसि फन्‍द सवारि आपही, मेलत आप गले ।” 
है आत्मन्‌ ! कैसी विचित्र बात है, तुम अपने शन्नुओको (दुर्व्यसनोको) 
अपना मित्र मान रहे हो । स्वय ही अपनी मृत्युका फन्‍्दा अपने गलेमे डाल 
रहे हो । 
कविवर बुधजनका भी एक पद देखिए। संसारके सब नाते कच्चे 
घागेके समान है ! सच्चा साथी एक मात्र धर्मान्नरण ही है । 
“घ्ं बिन कोई नहीं अपना 
सुख सम्पति घन थिर नहिं जग से जैसे रैच सपना । धर्मे० 
आगे किया सो पाया भाई, या ही है निरना । 
अब जो करेगा सो पावेगा, ताते घम करना ।”' 
कविवर द्यानतरायजीने भी बडे मारमिक पद रखे है। मानव मन 
विपत्तियोके आधातोसे क्षीण होता हुआ शिथिलाचारी होकर स्वयके 
वास्तविक स्वरूपको भुला देता है। उसे सुख-दु खमे समभावका हृदयहारी . 
उपदेश अत्यन्त हृदयहारी पद्धतिसे दिया गया हैं- 
“विपति में धर धीर रे नर विपति से घर घीर । 
सम्पदा ज्यों आपदा रे ! विनश जै है चीर । 
धूप छाया घट बढ़त ज्यो, जात सुख दुख पीर । 
दोष द्यानत देय किसको, तोरि करम जंजीर ।” 
भटका हुआ मन यदि कहीसे ढाढस पा जाये तो पुनः जागृत हो सकता 
है, सासारिको|सुख-दु ख तो जीवनमे धूप-छायाकी भाँति आते ही रहते है । 
इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दुष्कर्मोक्री श्रुखला शवित और 
साहसके साथ छिन्न-भिन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
धर्मकी वास्तविकताका उदारतम चित्र देखिए। समदर्शी कविवर 
घनानन्दके ये दिव्य उद्गार चिर॒स्मरणीय है-- 
“शाम कहो, रनमान कहो कोड, कान कहो भहादेव री । 
पारस नाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री । 
माजन भेद कहावत नाना, एक झत्तिका रूप री ।? 


सर कविवर बनारसीदास 


आत्माको विशुद्ध अवस्था ही अनेक नामोसे व्यवहृत होती है। सभी अपनी- 
अपनो रुचिसे उसके आकार-प्रकार एवं नामादिकक्ी स्थापना करते है । 
इसपर सर्व धर्म समन्‍वयका उदारतम भाव कार्य कर रहा हैं। 

दशम शताब्दीके प्रसिद्ध सन्‍्त कवि, मुनि रामसिहजो कोरे क्रिया- 
काण्डकी ( जिसमे शुद्धाचरणका अभाव है ) खुलकर भर्त्सना करते है । 
कविवरका 'पाहुड दोहा” अत्यन्त उच्च कोठिका ग्रन्थ हैं। इसके उद्धरण 
इसके पूर्व दिये जा चुके है । 

स्पष्ट है कि जैन पदोमे गम्भीरतम आत्म-भावोकी अनुभूति सुकुमार 
एवं श्रुतिमधुर शब्दोके माध्यमसे हुई है । भावदुरूहृता अथवा भावदोनता 
और शब्दोकी तोड-मरोड कही भो दृष्टिगोचर नही होती । कविवर बना- 
रसीदास, भूधरदास, दोलतराम, बुधजन एवं आनन्दघन आदिके पद हिन्दी- 
साहित्यकी अमूल्य एवं स्थायी निधि हैं। इन कवियोमे महात्मा कबीर, 
सूर एव तुलसी-जैसी भाव-व्यजना सर्वत्र उपलब्ध होती हैं । 

इस प्रकार जैन साहित्यकारोकी साहित्य सेवाके स्वरूपकों एक झलक 
हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं। सम्पूर्ण साहित्य इसी कोटिके अमूल्य 
रल्नोसे परिव्याप्त है । अध्यात्म, शुद्धाचरण एवं महापुरुषोके पवित्र जीवन 
वृत्तोसे सम्बद्ध विषयोके प्रतिपादनमे हो जैन कवि अपना जीवन अपित 
करते रहे है । 


पृष्ठभूमि पे 


द्वितीय अध्याय 


कविवर बनारसीदास 
का 
जीवन-दच 


कविवर बनारसीदासजीके पूर्वे स्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी 
भाषामे अनेक ग्रन्थ-रत्नोका हृदयहारी प्रणयन हो चुका था । इन क्ृतियो- 
की अक्षय जीवन-शबित आज भी हमारे अध्यात्मकी रीढ बनकर हमे 
जीवनमें अडिग, साहसी एवं स्थितप्रज्ञ होनेका सन्देश दे रही हैं। इन 
ग्रन्थ-रत्नोकी महत्ताके साथ-साथ जब हम इनके रचयिताओके जीवन- 
वृत्तके विषयमे उत्सुक होते है तो एक गहरी निराशाका ही हमे साम्मुर्य 
होता हैं। सभी साहित्यख्रशओको तो बात ही क्या हैं, हमारे प्रमुखत्तम 
कवि हाल (प्राकृत ), कालिदास ( सस्कृत ), स्वयम्भू ( अपभ्रश ), 
पुष्पदन्त ( अपभ्रश्ध ) एवं कबीर, जायसी, सूर, तुलसी भी आज हमसे 
वास्तविक रूपसे अपरिचित ही है। इनके पत्रित्र एव उदात्त जीवनके 
सम्बन्धमे थोडा-बहत ज्ञान इनकी रचनाओमे प्राप्त सकेतोपर-से ही हम 
कर सके है। इन सकेतोकी विद्वानों द्वारा जो व्याख्या होती हैं वह भी 
कम विवादास्पद नहीं होती । उक्त कवियोके सम्बन्धमें साहित्य सप्तार 
अद्यावधि एकमत नहीं हो सका है और व हो ही सकता है, क्योकि 
सकेतोका आश्रय लेकर कल्पना और सूझ ही दीडायी जाती है । इन दोनो- 
पर मनन करते ही पाठक सन्देहमे पड जाते है। हमारे साहित्यकी समृद्धि 
अननमेय होती यदि इन साहित्य-मनीपियोने अपने जीवनका भी स्वयं 
उल्लेख किया होता । उनकी महत्ता उन्हें स्वयके विषयम कहनेसे रोकती 
रही और वे भो वास्तवमे इतने उदार थे कि अपने सम्बन्धम कभी सोच 
भी न सके | उन्हे क्या पता था कि उनक्की सन्‍्ताने उनके जीवनसे अवगत 
होनेको कितनी लाहायित होगी । 

जैन साहित्यकारोमे भी जीवन-वृत्त लिखनेका प्राय अभाव ही मिलता 


घ्यछ कविंधर बनारसीदास 


है। अध्यात्मसन्‍्त कविवर बनारसीदासजी इसके अपवाद है। आपने 
अत्यन्त सरल, सक्षिप्त, सत्यात्मक एवं निष्पक्ष रूपसे अपनी पद्चबद्ध 
आत्मकथा स्वयं लिखी हैं। सोभाग्यकी बात हैं हमे आपके सम्बन्धमे 
अटकलबाज़ियो एवं खीचतान॑-भरी उवितयोमे नहीं उल्झना पडता । 
कविवरके 'अर्धकथानक' के आधघारपर उनका ५५ वर्षका जीवन हमारे 
सम्मुख एक निर्मल दर्पणकी भाँति आज भी विद्यमान है। बनारसीदासजी- 
के जीवन-वैविध्यको सूत्रित करके पं० बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते है . 
“कोई तीन सौ वर्ष पहलेकी बात है। एक भावुक हिन्दी कविके मनमें 
ताना प्रकारके विचार उठ रहे थे। जीवनके अनेक उतार-चढाव वे देख 
चुके थे । अनेक सकटोमे-से वे गुज़्र चुके थे, कई बार बाल-बाल बचे थे, 
कभी चोरो-डाकुओके हाथ जान-माल खोनेकी आशंका थी, तो कभी 
सुलीपर चढनेकी नौबत आनेवाली थी, और कई बार भयकर बीमारियोसे 
मरणासचन्न हो गये थे । गाहस्थिक दुर्घटताओका शिकार उन्हे कई बार 
होना पडा था। एकके बाद एक उत्तकी दो पत्नियोकी मृत्यु हो चुकी थी 
और उत्तके नौ बच्चोमें-से एक भी जीवित नहीं रहा था। अपने जीवनमे 
उन्होने अनेक रंग देखे थे--तरह-तरहके खेल खेले थे--कभी वे आशिकी- 
के रगमे सराबोर थे, तो कभी घामिकताको धुत उनपर सवार थी, और 
एक बार तो आध्यात्मिक फिटके वशीभूत होकर वर्षोकि णरिश्रमसे लिखा 
गया अपना नवरसका ग्रन्ध गोमती नदीके हवाले कर दिया था। सबत्‌ 
१६९८ में अपनी तृतीय पत्नीके साथ बेठे हुए यदि उन्हें किसी दिन आत्म- 
चरितका विचार सूझा हो तो उत्तमे आश्चर्यकी कोई वात नही-- 
“तो बाऊक हुए सुए, रहे बारि नर दोह। 
ज्यों तरवर पतश्नार हे, रहें दूठ से होह ॥” 
अपने जोवनके पतझडके दिनोमें लिखी हुई इस छोटी-सी पुस्तकसे 
है आशा उन्होंने स्वप्तमे भी न की होगी कि वह कई सी वर्ष तक हिन्दी 
जगत्‌मे उनके यश शरीरको जीवित रखनेमे समर्थ होगी ।* हि 
समर्थ विचारक एवं अनुभवी लेखक प० बनारसीदासजी चतुर्वेदीकी 
इन पक्तियोसे कविवर बनारसीदासका जीवन सूत्ररूपमे हमारे सम्मुख 
उपस्थित हो जाता है। हमे अपने चरित-नायकके जीवनक्री एक ऐसी 
प्रेरक झलक मिलती हैं जो हमारे अस्तव्यस्त एवं हताश प्राणोमे भी 





१ पं० बनारसीदास चतुवेदी अधंकथानक? भूमिका, स० प० नाथूराम प्रेमी । 


जीवन-वूत्त 024 


आशा ओर उत्साहका संचार करती हैं तथा हमे एक दिव्य जीवनकी ओर 
मोडती हैं। विभिन्न प्रकारके दुस्साध्य कष्टो और विपमताओकी अमाको 
चीरते हुए कविने अपना मार्ग प्रशस्त किया । यद्यपि अनेक अवसर ऐसे 
आये जब कि कविका जीवन अवरुद्ध हो सकता था--उन्का मानसिक 
सनन्‍्तुलन नष्ट हो सकता था, परन्तु वे एक असाधारण व्यक्तित्व लेकर 
अवततीर्ण हुए थे, अत गाहंस्थिक, आर्थिक, शासन-सम्बन्धी एवं शारीरिक, 
मानसिक उतार-चढाव उन्हे थकित न कर सके । 
अब हम विस्तारसे कविप्रवरके जीवचका अध्ययन करेगे : 


बंश-परिचय 


मध्य भारतमे रोहतकपुरके पास बिहोली नामका एक ग्राम हैँ । वहाँ 
राजवशके राजपूृतोकी बस्ती हैं । एक समय इसी बीहोली नामक ग्राममे 
एक जैन मुत्रिका शुभागमन हुआ । मुनिराजके पावन चरित्र, सरल स्व- 
भाव एवं पाण्डित्यपूर्ण उपदेशसे प्रभावित होकर वहॉकी समस्त राजपृत 
जनताने अपने परपीडक एवं अनुचित आचरणका त्याग कर दिया तथा 
तत्काल जन धर्ममे दीक्षा ले ली । पंच नमस्कार मन्त्रकी माला धारण की 
और श्रीमाल कुलको स्थापना करके गाँवके आधारपर अपना गोत्र 'बीहो- 
लिया निश्चित किया । 

“याही मश्त सुखेत से, मध्य देस सुम ठाँव । 

बले नगर रोहतगपुर, निकट विहोली गाँव ॥८ा। 

गाव बिहाली से बसे, राज बंस रजपूत | 

ते गुरु झुख जैनी मये, व्यागिश्करम अघभूत ॥६॥ 

पहिरी साला मन्त्र ली, पायो कुछ श्रीमाक । 

थाप्यो गोत विहोलिया, बीहोली रखपाल ॥१०॥* 

इस ' प्रस्चिद्ध बीहोलिया कुलकी विशाल परम्प्रामे अनेक धर्मात्मा, 
कुशल व्यापारी एव विद्वान्‌ पुरुष हुए। बहुत समयके पश्चात्‌ इसी परम्परामें 
गगधर और गोसल नामके दो भद्दर पुरुष हुए। फिर गगधरके वस्तुपाल, 
वस्तुपालके जेठमल, जेंठमलके जिनदास और जिनदासके मूलशास उत्पन्न 
हुए । ये मूलदास ही कविवर बनारसोदासजीके पितामह थे । हिन्दी और 
फारसीके ये भच्छे विद्वान थे। मालवाके बटवर नगरमे वहाँ मुमलमाच 
नवाबके मोदी होनेका भी इन्हे अवसर मिला था। यह पद इन्हे अपनी 


१. अधेकथानक! ११-१८ | 


पद कविवर वनारसीदास 


विद्धत्ता और सचाईके कारण ही मिछा था । कविके प्रपितामह जिन- 
दासका तो प्रसिद्धिवुचक साका भी चलता था। मातामह मदनसिह चिना- 
लिया तो जोनपुरके विख्यात जोहरी थे ही । कुछ समय पश्चात्‌ मूलदास- 
जीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम खडगसेन रखा। दो वर्षके 
अनन्तर एक पुत्र और हुआ जिसका नाम घतमल रखा। दुर्भाग्यवश यह 
पत्र तीन वर्षकी अल्पायम ही चल बसा । 
“घनमक घन दर उडि गये, कार पवन संयोग । 
समातपिता तरुचरत्ये, छह आतम सुत सोग ॥”! 


घनमलके आकस्मिक निधनसे मूलदासजीको इतना शोक हुआ कि वे भी 
दिवगत हो गये । मूलदासकी मृत्युका समाचार सुनते ही मुगल-हाकिमने 
आकर सब जायदाद ज़ब्त कर ली। विधवा पत्नी अपनी असहाय अवस्था- 
पर अत्यन्त दुखी हुई और पृत्र खडगसेनको लेकर मार्गके अनेक कष्ट 
सहती हुई अपने पिताके घर आ गयी- 
“सदन जोहरी को सदन, हूँढ़त बूझत छोग । 
खरगसेन-माता सहित, आये करम संजोग ॥? 
मदनसिह चिनालियाने अपनी पृत्रीके प्रति गहरी आत्मीयता दिखायी । 
उसके पृत्र और पुत्रीकी मृत्युकी तथा सम्पत्तिहरणकी वेदना सुनकर उसे 
अपार ढाढस बेंधाया भौर कहा * 
“कहे मदन पुत्री सो रोइ, एक पुत्र सो सब कछु होइ । 
पुन्नी सोच न कर मन मॉहि, सुख-दुख दोऊ फिरती छाँ हि ॥” 

बालक खडगसेन अपने नानाके घर सुखपूर्वक रहते हुए घीरे-धीरे बढने 
लगा। व्युत्पन्नमति होनेके कारण थोडे ही समयमें पत्र-लेखनमें निपुण हो 
गये एवं सोना-चाँदी तथा जवाहिरातका व्यापार भी सीख लिया । कुछ 
समयके परचात्‌ बंगालके गौड़ नामक स्थानमें पोतदार नियुक्त हुए । 
थोडे दिनो पीछे ये जौनपुर फिर आ गये । सबत्‌ १६२६ मे व्यापारके 
लिए आगरे गये। लगभग चार वर्ष बडी कुशलतासे व्यापार किया, 
फलस्वरूप पर्याप्त धन छाभ हुआ । अगले वर्ष कुटुम्बजनोके प्रयत्नसे मेरठ5- 
के सूरदासजी श्रीमालछकी पुत्रीसे इनका विवाह भी सम्पन्न हो गया। संवत्‌ 
१६३३ तक आगराम ही व्यापार करते रहे, फिर पर्याप्त धन-सचय कर 
जोनपुर आये । जोनपुरमें रामदासजी अग्रवालके साथ साझेमे जवाहिरात- 
का व्यापार किया। सवत्‌ १६३५ में खड्गसेवके प्रथम पृत्र उत्पन्न 


जीवन-्यृत्त रा 


हुआ। प्रसन्नताके कारण धूमघामसे पृत्र-जन्मोत्सव किया, परल्तु दश 
दिनसमे ही उसका देहान्त हो गया। एक टोस छोडकर पुत्र बिदा हो गया । 
“खरगसेन घर सुत अवतर॒यो, खरचो दब हष॑ सन घरयो । 
दिन दस में पहुँची परछोक, कीनो प्रथम पुत्र को शोक ॥7? 
सवत्‌ १६३७ में खडगसेन पुत्र-छाभकी अभिलाषा लेकर रोहतकपुर*« 
की सतोकी यात्रा करने गये । दुर्भाग्यवश मार्गमें चोरो-ढारा 'सर्बस गयौ 
रह्यौ कछु ताहि' यह दर्शा हो गयी। अत्यन्त दु खी होते हुए घर लछोटे- 
“पहे बस्त्र अरु दम्पति देह, ज्यों तयों करि आये निज गेह ।” 
बनारसीदासजी इसी सम्बन्ध लिखते है- 
“वय्रे हुते माँगन को पूत, यहु फछ दोनो सती अऊत । 
तऊ मन समझे समिथ्या बात, फिरि मानी उनही की जात ॥ 
प्रगट रूप देखे सब सोग, तऊ न समझे मूरख छोग ।” 
मनुष्यके परिणाम कितने विचित्र होते है । दु.ख एवं निराशाजनक विपाक 
देख लेनेपर भी इसका लोभो मन नही मानता । 


संब्रत्‌ू १६४३ में पुत्र. थुत्रकामनासे खडगसेनजीने सतीकी यात्रा की 
और कुणलपूर्वक लौट भाये । इम वार इनकी इच्छा पूर्ण भी हो गयी । 
अब आठ वर्षके पश्चात्‌ इनके घर पृत्ररत्तने जन्म लिया। अपार उत्सव 
किया । यह पूत्र रत्व हमारे चरितनायक बनारसोदासजी ही हैं । आपकी 
जन्म-तिथि और जन्म-ताम निम्न पच्ससे स्पष्ट हो जाते है : 
“खबत्‌ सोलह सो तेताल, माघ मास सित पक्ष रसाल । 
एकादशी वार रविनन्द, नखत रोहिणी ब्षको चन्द ॥ 
रोहिनि तृतिय चरन अनुसार; खरगसेन घर सुत अवतार । 
दीनो नाम विक्रमाजीत, गॉवहि कामिनि संगछ गीत ।” 
अर्थात्‌ कविवर बनारसीदासजीका जन्म सवत्‌ १६४३, माघ शुतछा ११, 
रविवार, तृतीय चरण रोहिणी तथा वृपके चन्द्रमामे हुआ । नामकरण- 
समारोहमें सधवा कामिनियोके गीतादिक हुए। उसी समय बालकका 
नाम विक्रमाजीत रख दिया गया । 


बनारसीदास नाम केसे पड़ा 

जब बालक छह-सतात महीनेका हुआ, खडगसेनजो सकुटुम्ब श्री पाइर्वे- 
नाथजीकी यात्रा करने काशी गये । बडे भवितिभावसे पूजन किया और 
बालककों भगवष्चरणोमें रख दिया--उसके दीर्घायु होतेकी प्रार्थना की--- 


कविवर वनारसीदास 


ल्ण 


“चिरजीवि कीजै यह बाल, तुम्ह सरनागत के रखपाल । 
इस बालक पर कीजै दया, अब यहु दास तुम्हारा सया ॥? 


इस विनीत प्रार्थनाके समय मन्दिरका पुजारी भी खडा था। थोडी 
देर बनावटी ध्याव लगाकर बोल बढठा--' भगवान्‌ पार्श्वनाथके यक्षने मुझे 
सकेत किया हैं कि यह बालक दीर्घायु होगा। इसके सम्बन्धमे किसी 
प्रकारकी चिन्ता नही करनी चाहिए । और बालकका नाम-- 
“जो प्रभु पाइवं जन्म को गांव, सो दोजे बारूक को नांच । 
तो बाकक चिरजीवी होय, यह कहि छोप मयो सुर सोय ॥”” 

मायावी पुजारीकी इस मायात्मक बातकों खडगसेनजीने सत्य समझकर 
प्रसन्‍त भावसे पुत्रका नाम 'बनारसीदास' रख दिया । 


समस्त कुटुम्बी जनोका अगाधघ स्नेह बालकको प्राप्त होने लगा । 
इकलोते पुत्रपर एक सम्पन्त कुटुम्ब्रसे छाड-प्यार और लालन-पालनमें कमी 
भी क्या हो सकती है ! धीरे-धीरे द्वितीयाके चन्द्रकी भाँति बालक बढ़ने 
लगा । पूर्व अशुभ कर्मोद्यके कारण सबत्‌ १६४८ में अर्थात्‌ ५ वर्षकी 
अवस्थामे बनारसीदासजीको भयकर संग्रहणीने घेर लिया। घर-भरपर 
दुं खके बादल छा गये । एक वर्षक्री भारी वेंदना सहकर इससे मुवित 
मिली । एक वर्षके पश्चात्‌ शीतलाका प्रकोप हुआ। कठिन उपचारके 
पश्चात्‌ यह कष्ट भी दूर हुआ। बालकका यह डेढ-दो वर्षका समय बडे 
कष्टोमें व्यतीत हुआ । संवत्‌ १६५० में बालक ठीक हो सका । 


शिक्षा 
अपने शैशवमें उक्त दोनो भयकर बीमारियोसे जर्जर हुए बवारसी- 
दासजीने घीरे-धीरे एक वर्षमें पुत्र, अपना स्वास्थ्य सँभाछा भोर 
विद्याध्ययनके लिए गुरुचरणोका आश्रय लिया। पाण्डेजीने बडी तत्परतासे 
पढ़ाया । बनारसीदासजी भी व्युत्पन्नमति थे अत अल्प समयमें पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । आठ वर्षके बालककी प्रखर बुद्धिसे गुरु भी परम 
प्रसन्न थे । 
“आठ बरस कौ हूओ बार, विद्या पचन गयो चटसाल । 
गुर पांडे सो विद्या सिख, अक्खर बांचे लेख छिखे ॥ 





१ अधंकथा' ८९-६१ । 
२ वही, ६५-९७। 


जीवन-वृत्त छः९ 
१२ 


बरस एक लो विद्या प ,दिन दिन अधिक-अधिक मति बढ़ी । 

विद्या पढ़ी हुओ बितपन्‍न, संवत्‌ सोलह से बावन्न ॥7? 

इस एक वर्षके विद्याध्ययनसे बालकने पत्रलेखन-वाचन आदिकी अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर ली । 


इसके पश्चात्‌ ४-५ वर्ष तक बनारसीदासजीको विद्याध्ययनसे वचित 
रहना पडा। बाल्यावस्थामें ही ( ९ वर्षकी अवस्थामे ) सगाई हो गयी 
ओर २ वर्ष बाद सवत्‌ १६५४ में विवाह भी हो गया । विवाहित व्यवित- , 
पर घरेल कार्यभार भी धीरे-धीरे बजाने ही लगता है। अध्ययन आदिका 
सुयोग फिर कठिनाईसे ही प्राप्त हो पाता है। फिर भी बनारसीदासजीने 
अपनी विद्या-प्राप्तिका योग, विलस्बसे ही सही, जुटा ही लिया । जब ये 
लगभग चौदह वर्षके हुए तो प० देवीदासजीसे पढनेका आपको सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | प० जीसे अनेकार्थ-नाममाला, ज्योतिषज्ञास्त्र, अलकार तथा 
कोकशास्त्र आदिका अध्ययन किया । 

“पढ़ी नाममाछा शत दोय, और अनेकारथ अवलोय। 
ज्योतिष अलंकार ल्घुकोक, खंड स्फुट शत चार इलोक ॥” 

उक्त ग्रन्थोसे हमारे चरितनायककी विभिन्‍त प्रकारकी रुचिका एक हलका- 
सा सकेत मिलता है। 


आगे चलकर कुछ समय पश्चात्‌ अध्यात्मके प्रखर पण्डित मुनि 
भानुचन्द्रजीसे भी बनारसीदासजीने विविध शास्त्रोका अध्ययन किया। 
पचसन्धि, कोष, छन्‍्द, जैनधर्मका स्तवन तथा सामायिक पाठ आदिका 
अच्छा अभ्यास किया । बनारसीदासजीकी उक्त शिक्षासे यह तो स्पष्ट है 
कि वे बहुत उच्च कोटिकी शिक्षा तो नही पा सके थे । परन्तु यह निश्चित 
है कि बनारसीविलास एव समयसार आदिको रचना बिना असाधारण 
बुद्धि, अनुभव, पाण्डित्य एव प्रौढ प्रतिभाके कदापि सम्भव नही हो 
सकती । वास्तवमे स्वाभाविक काव्य-प्रतिमा, सत्सग, देशाटन एवं 
स्वाध्यायने उनकी अनुभूति ओर अभिव्यक्तिको अलोकिक प्राबल्य प्रदान 
किया । इससे उनका शिक्षासम्बस्बी अभाव तो पूरा हुआ ही, वे अपने 
समयके चोटीके विद्वानोमे गिने जाने लगे । कविवर-द्वारा रचित उत्तम 
ग्रन्थ उनकी दिव्य प्रतिभा, विद्वत्ता एवं सुलझे हुए व्यक्तित्वकी अमिट 
छाप लिये हुए आज भी उनके यश शरीरको प्रकाशस्तम्भकी भाँति 
देदीप्यमान किये हुए है । 


९० कविवर बनारसीदास 


युवावस्था में प्रवेश [ गारहस्थ्य जीवन, अनग-रग, कुष्ठ रोग, परिणाम- 
स्वरूप सच्तान-क्षय इत्यादि ] 

कविवर बनारसीदासजीके समयसे बहुत पहलेसे ही हमारे देशमे 
मुसलमानोका शासन चला आ रहा था। ये छोग विविध प्रकारके 
अमानवीय एवं अनैततिकतापूर्ण अत्याचार जाये दिन करते रहते थे । इन्ही 
अत्याचारोके भयसे बाल्यकालमे ही जनता अपने बेठेन्बेटियोके विवाह कर 
लेती थी। बनारसीदासजीका भी विवाह सवत्‌ १६५४ में १० वर्षकी 
अवस्थामे खैराबादके कल्याणमलूजी ताँबीकी बेटीके साथ सम्पन्त हो गया । 
बडी घृमधामके साथ खडगसेनजी अपनी पृत्रवभुको बिदा कराकर घर 
लाये। जिस दिन पुत्रवधू घर भायी थी, उसी दिन ख्गसेनजीके एक 
पुत्रीका जन्म हुआ । उसी दिन एक आकस्मिक दु खढ घटता भी घटी-- 
कविकी नानीको मृत्यु हो गयी । इस सुख एवं दुश्वमय ससारकी दक्षाका 
चित्रण कविने बडे सामिक ढगसे किया है -- * 


“नानी सरन सुता जनम, पुत्र वधू आगौन। 

तीनो कारण एक दिन, भये एक ही भौन ॥ 

यह संसार विडम्बना, देख प्रगट दुख खेद । 

चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जानहिं भेद ॥” 
विवाहके पश्चात्‌ इनका पढ़ना तो प्राय समाप्त हो गया था | थब ये 
व्यापारकी ओर लगना चाहते थे। उसी समय जौनपुरमे वहाँके नवाब 
कुलोचने समस्त जोहरियोक्ो बुलवाया और कोई बहुत बडा चग ( मणि- 
रत्नादिक ) उनमे माँगा, परन्तु जब जौहरियोने छाचारी दिखायी तो बडी 
निर्देयतापूर्ण कोडोकी मार लगवायी और छोड दिया। सभी जोहरी 
नवाबके इस व्यवहारसे दु खी एव भयभीत होकर जौनपुर छोडकर अन्य 
तगरोमे चले गये । खडगसेनजी शाहजादपुरमे जा बसे । लगभग १० 
महोने वहाँ रहकर क्रुटुम्बको वही छोडकर इलाहाबाद चले गये । यहाँ 
बनारसीदास अपनो दादीके पास सुखसे रहने लगे । ये कौडियाँ खरीदने 
और बेचनेका छोटा-सा कार्य करने छगे । जो दो-चार पैसे बचा पाते वे 
अपनी दादीके सामने रख देते थे। दादी अपने पोनत्रकी इस कमाईसे 
अत्यन्त प्रसन्‍त होती और भविष्यमे उसके कुशल व्यापारी होनेकी आशासे 
फूडो न समाती । बच्चेकी कमाईके पैसोकी सीरती और नुकती छाकर 
सतोके तामसे वितरित कर देती थी । 


जीवन-द्ृत्त ९१ 


“दादी बाँदे सीरनी, काडू निकुतों नित्त । 
प्रथम कमाई पुत्र की, सती मऊत निमित्त ॥१३६॥** 

इसी क्रमसे बनारसीका समय व्यंत्तीत हो रहा था कि पिताकी आज्ञानुसार 
कुछ दिन फतहपुर और फिर कुछ समय तक इलाहाबाद रहकर जौनपुरकी 
कुशलताका समाचार पाते ही सकुटुम्ब वहाँ लौट भाये । अब ये जोनपुरमे 
सकुशल रहने लगे। 

इस समय तक बनारसीदासजी १४ वर्षके हो चुके थे । बाल्यावस्थाकी 
समाप्ति और कुमारावस्थाका प्रारम्भ था। घरमे सब प्रकारकी सम्पन्नता 
थी । माता-पिताका अपार प्रेम था । इकलोते पुत्र होनेके कारण कविकी 
उद्ाम प्रवृत्तियोको भी माता-पिता लाड-प्यारसे समझा-बुझाकर सह लेते थे । 
परन्तु युवावस्था जैसी कि मदान्धताके लिए प्रसिद्ध है हमारे ऋरितनायक- 
पर भी इसका प्रभाव अपनी पूर्णताके साथ आया । कुलकी प्रतिष्ठा, धच- 
सम्पत्ति. और आत्मसम्मान आदि सभी कामुकताकी चपेटमे छार-छार हो 
जाते है । शास्त्रज्ञान, माता-पिता और गुरुओके उपदेश निरर्थक सिद्ध 
होते है। बनारसीदास इस समय इतने कामान्ध हो गये कि इनकी दिन- 
चर्यामे नाममात्रका ही पढ़ना रह गया और भरपूर विषयातक्तिका 
साम्राज्य छा गया । कवि अपने सम्बन्धमे लिखते हैं-- 


“चजि कुछ-कान लोक की लाज, भयो बनारसि आसिख बाज ।१७०। 
करे आसिखी घरत न धीर, द्रदबंद ज्यो सेख फकीर । 
इक टक देख ध्यान सो धरे, पिता आपने को धन हरे ॥१७१॥ 
चौर चूनी सानिक सनी, आने पान मिठाई घनी। 
भेजे पेसकलसी हितपाल, आंप गरीब कहाबे दास ॥१७२॥” 


माता-पिताकी दृष्टि बचाकर घरसे मणि, रत्त तथा रुपये चुराकर स्वैथ: 
उडाना-खाना और अधिकाश प्रेमपात्रोमे वितरित करनेका एक लम्बा 
सिलसिला बेध गया था। मुत्रि भानुचन्द्रजीने भी उन्हे सन्मार्गपर छानेका 
प्रणत्व किया और इससे कविके परिणाम कुछ समयके लिए कुछ सुधरे भी 
परस्तु थोडे समयके पश्चात्‌ फिर वही आशिकी इनके गलेका हार 
बन गयी । 

“कबहूँ जाय शब्द उर धरे, कबहूँ जाय आसिखी करे ।” 

यह चित्तकी अव्यवस्थित दशा एक लम्बे समय तक चली । कवि 


अनंगरंगमे इतने निमग्न हो गये कि उन्होंने एक सह मनहर दोहा- 
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चौपाइयोसे युक्‍त एक नवरसपर पद्ममय काव्य ही रच डाला । यद्यपि इसमे 
सामान्यतया सभी रस थे परन्तु आशिकी अर्थात्‌ -सम्मोगप्रधान कविताकी 
अधिकता थी । बनारसीदासजी विचेकी तो थे हो अत वे अपनी इस 
कामुक प्रवुत्तिकी समय-समयपर निन्‍दा भी करते है, छूटना भो चाहते है, 
परन्तु चारित्रमोहनीय कर्म ऐसा प्रबल रहा कि इनकी तीज्र आत्मशकितिको 
दीर्घ कालतक प्रकट न होने दिया । वे लिखते है -- 
“पोथी एक बनाई नई, मित्र हजार दोहा-चोपई ॥१७८॥ 
तामे नवरस रचना लिखी, पे विशेष वरनन आसिखी । 
ऐसे कुकवि बनारसि भये, मिथ्या ग्रन्थ बनाये नये ॥१७९॥ 
के पढ़ना के आसिखी, मगन दुढ़ँ रस मॉहि। 
खान पान की सुध नहीं, रोजगार किछु नाहि ॥१८०॥ 
कविवर लिखते हैं--- 
“ऐसी दुसा बरस हे रही, मात पिता की सीख न गद्दी । 
करि आसिखी पाठ सब पढ़े, सवत्‌ सोहह सो उनसठे ॥१८१॥” 


दो वर्ष इसी प्रकारकी सौतिक-प्रेमकी संकीर्ण गलियोमे कविने व्यतीत 
कर दिये । इस समय तक इनकी अवस्था १५ वर्ष १० माहकी हो चुकी 
थी । भत्यन्त साज-सज्जासे अभिमण्डित होकर बना रसीदास अपनी ससुराल 
_ खैराबाद पत्नोका द्विरागमन कराने गये । एक माह तक खूब सुखसे रहनेके 
पश्चात्‌ कविको पूर्वोपाजित अशुभ कर्मोके उदयके कारण भयकर कृष्टरोग 
हो गया । रसिक युवकका मनोहर शरीर रोगको दुर्गन्‍्वसे भर गया, अग- 
प्रत्यगमे अगणित विस्फोटक हो गये । सभी व्यक्ति दाक-भौँ सिकोडकर 
और किनारा करने लगे । केवल पत्नी ओर सासने ही सेवा की । 
“ज्षयो बनारसि दास तन, कुष्ठ रूप सर चंग। 
हाड हाड उपजी .विथा, केस रोम झुव संग ॥१८५॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चौरंग। 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करहि न संग ॥३८६॥ 
ऐसी अश्युम ढशा भई, निकट न आवबे कोइ । 
सासू ओर विवाहिता, करहि सेव तिथ दोह ॥१८७॥ 
जल भोजन की लेहिं सुध, देहि आनि सुख मॉहि। 
ओखद ल्यावहि' अग से, नाक झूँदि उठि जॉहि ॥? 


कई प्रकारकी औषधियाँ दी गयी परन्तु बनारसीदासजीको पीडा ठीक 
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न हुई, वरनू असहायसे असह्यतर ही होती गयी । भाग्यवज्ञात्‌ इस रोगका 
एक नाई-चिकित्सक मिल गया जिसने जी-मरके इनकी औषधि और परि- 
चर्या लगभग छह महीनेकी और कविवरको स्वस्थ कर दिया । दस-पाँच 
दिनके पश्चात्‌ वेद्य नाईको यथोचित भेट देकर इवसुरालयसे अकेले ही घर 
लोट आये । ससुरालवालोने पत्नीको साथ नही भेजा । 
घर लौठकर अपने माता पिताके सम्मुख बनारसीदासजी खूब रोये, 
पिताजीने भी इनकी बहुत भर्त्सना की । 
कुछ दिनो पश्चात्‌ पुनः: पाठशाला जाने छगे और अपनी इश्ककी 
पुरानी प्रवृत्ति फिर तान्न रूपसे इन्होने अपना लो । 
“कै पढ़ना के आसिखी, पकरी पहकी चाछ ।” 
चार महीने व्यतीत हो गये । पिताजी व्यापारके लिए पटना पहले ही 
चले गये थे । खैराबादसे बनारसीदाप॒जी पत्नीको बिदा करा लाये और 
गृहस्थ बनकर रहने लगे । गुरुजनोने विविध प्रकारके उत्तम उपदेश दिये । 
परन्तु इनकी कामान्ध प्रवृत्तिपर एकका भो प्रशव व पडा और इनका 
जीवन पूर्ववत्‌ ही चलछता रहा । 
“गुरुजन छोग देहिं उपदेश आसिखबाज सुने द्रबेस ॥१६8॥ 
बहुत पढ़े बामन अरू भाट, बनिक पुत्र तौ बैठे हाट । 
बहुत पढ़ें सो मॉगे भीख, मानहु पूत बडे की सीख ॥२००॥ 
इत्यादिक स्वारथ वचन, करे सबनि बहु भाँति । 
माने नहीं बनारसी, रह्मो सहज रस मॉति ॥२०१। 
धोरे-धोरें विषयोन्‍्मद इतना प्रव्ठ हो गया कि पढ़ना, जो अव्रतक यत्‌- 
किचित्‌ चल रहा था वह भी अब ( सवृत्‌ १६६० ) स्थग्रित कर 
दिया । और-- 


“आसिखब्राजी दि्वि-दिन बढ़े । 
काहू कह्मौ न माने कोई, जैसो मति तैसी गति होई ॥२०२॥ हे 
वास्‍्तवमे विषयासकत-चित्त व्यक्तियोके सभी गुण नष्ट हो जाते है । विद्वत्ता, 
विवेक और कुछीनता उनसे छुमन्तर हो जाती है । 
'८विषयासक्तचित्तानां गुण: को वा न नइयति । 
न चैदुष्यं न मानुष्यं नाभिज्ात्य न सत्यवाक्‌ ॥ 
सौभाग्यसे इसी वर्ष बनारसोदासजोके एक कन्याका जन्म हुआ परन्तु 
६-७ दिनमे ही वह चल बसी । साथ हो पिताकों भी एक दीर्घकालीत 
१, 'क्षत्र चूथामणि' श्लोक ७, आ० वादीभसिंह। 
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ज्वर देती गयी । वैद्यने इन्हें बीस लघने करायी । भूखके मारे कवि अत्यन्त 
उद्िग्न हो रहे थे परन्तु वैच्चने अभी भोजन निषिद्ध कर रखा था। रात्रिमें 
घर सूनवा देखकर आधा सेर पूडियाँ उठाकर सहसा खा गये और संयोगकी 
बात हैँ कि तीरोग भी हो गये-- 

“४-आध सेर की प्रो दोह । 

खाट हेट ले घरी दुराइ, सो बनारसी सखी छुराइ । 

वाही पथ सौ नीको भयौ, देख्यों छोगनि कौतुक नयों ॥२०७॥१ 
कुछ अन्धविश्बासमय मसनोर॑जक घटनाएँ 

बसे जनश्रुतियोपर आधारित अनेक चित्ताकर्पषक घटनाएँ कवि-जीवनमे 
घटी जिनका उल्लेख यथावसर आगे किया जायेगा, यहाँ उन घटनाओकी 
ही चर्चा की जा रही हैं जिनका बनारसीदासजीने स्वय उल्लेख किया है। 

निश्चित है, विषय-सेवनकी प्रवृत्तिके साथ अपव्यय, .फैशनपरस्ती तथा 
आंवारागर्दी स्त्रयं ही आ जाती हैं और इस सबकी पूतिके लिए अधिका- 
घिक घनकी आवश्यकता होती ही है जिसको पूर्ति घरवाले समर्थ होनेपर 
भी नही करते ) विषयी मनुष्य इतना विषयोन्मुख हो जाता है कि वह 
धन-प्राप्तिकि लिए श्रम नही करना चाहता और घनके बिना उसका 
समस्त कार्यक्रम रुकता है । ऐसी ही स्थितिमें वह दैवी चमत्कारों और 
अन्धविश्वासोके मायाजालमें फेसता है। घन-प्राप्तिका लोभ मनुष्यके 
विवेक और ज्ञानपर यदि वज्रपातका कार्य करे तो आश्चर्य ही क्या--- 

'सबत्‌ १९६१ में एक संनन्‍्यासीने बनारसीदासजोकों घन-प्राप्तिके 
लिए एक मन्त्र बताया । सन्यासीने कहा-- मेरे पास एक ऐसा मन्त्र हैं 
कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक गुप्त रूपसे एक वर्ष तक विश्वास रखकर 
एकान्त स्थानमे उसका जाप करे तो वर्ष पूर्ण हो जानेपर उसे प्रतिदिन 
प्रात काल अपने द्वारपर एक स्वर्णमुद्रा एक वर्ष तक पडी मिला करेगी । 
फिर यदि उसी प्रकार मन्त्रका जाप किया जायेगा तो फिर एक वर्ष तक 
स्वर्णमुद्रा सिला करेगी । अब क्या था बतारसीदासजीने ततकाल-- 

“यहु सब बात बनारसी सुनी, जान्या महापुरुष है ग॒नी । 
पकरे प॒य लोभ के लिए, माँगे मन्त्र बीनती किये ॥7 

संन्यासीका पाँसा ठीक पडा। पर्याप्त धव लेकर मन्त्र लिख दिया । भव 
बनारसीदासजी बडो श्रद्धासे पूरी शक्तिके साथ लगे जप करने। उधर 
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संन्यासी नौ-दो ग्यारह हो गया । एक वर्ष तक बनारसीदासजी इस मन्त्र- 
जालमे फंसे रहे। वर्ष पूर्ण होनेपर अगले दिन प्रातः अगाध उत्सुकता 
लेकर द्वारपर स्वर्णमुद्रा पानेके लिए आये । जब एक फूटी कोडो भो न 
मिली तब बहुत पथ्चात्ताप किया और संन्यासीका कपटजाल समझ गये । 
लोभके कारण दो-एक दिन और द्वार देखा पर परिणाम निराशाजनक 
ही रहा | दु खके कारण भोजनादिक भी अरुचिकर लगने लगा। कवि 
लिखते हैं--- | 
“बरस एक जब पूरा भया, तब वनारसी द्वारे गया । 
नीची दिष्टि विछोके धरा, कहूँ दीनार न पावे परा ॥२१६॥ 
फिर दूजे दिन आयो द्वार, सुपने नहिं दीखें दीनार । 
व्याकुल भयो लोभ के काज, चिन्ता बढ़ी न भावे नाज ॥२१७॥” 
मनकी चिन्ता चिताके समान कविको क्षण-प्रति-क्षण भस्म कर रही थी, 
तब अपने गुरु भानुचन्द्रजीसे सारी व्यथा कही और जब गुरुने वह सब 
क्रिया मिथ्या बतायी तब मनकी द्विविधा नष्ट हुई तथ्ग शान्ति मिली-- 
“क्रही मान सो सन की दुधा, तिनि जब कही वात यह सुधा । 
तब बनारसी जानी सही, चिन्ता गयी छुधा रूहलही ॥” 
यह घटना अभी विशेष पुरानी नही हुई थी कि एक-दूसरे साधुने 
बनारसीदासजी पर अपना मायाजाल फैलाया | मुक्ति-प्राप्तिके अमर आनन्द- 
का सहज द्वार कविके सम्मुख उपस्थित कर दिया। जोगीने शंख तथा कुछ 
पूजनकी सामग्री देकर कहा कि यह शिवाजीकी मूर्ति है, इसके पूजनसे 
मुक्ति मिलती है । 
“कहे सदाशिव सूरति एड, पूजै सो पावे सिर गेह ।” 
बतारसीदासजीपर इसका भी पूरा प्रभाव पडा और शीघ्र ही बड़ी 
भावुकताके साथ उस मूर्तिको उठा लिया । जोगीकी बडी भक्ति की । बडे 
आदरके साथ उन्हें द्रव्यादि भेट देकर बिदा किया । अब नित्यप्रति शिव- 
शिवका जाप करने लगे, अष्टद्रव्यसे पूजन करने छगे । आचरण ओर 
भोजनादिकमे पूर्ण सयम रहा । यदि किसी दिच शिव-भक्तिमें कोई असाव- 
घानी या त्रुटि हो जाती हो तो आग्रामी दिव छखा भोजन करते थे और 
भूलपर पछतातें थे। 
“पू्जें तब सोजन करे, अनपूजे पछिताइ । 
तासु दुण्ड अगके दिवस, रूखा भोजन खाइ ॥श१२। 
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इसी प्रकार बहुत दिन बीत गये । अपनी इस क्रियाको कविने अपने किसी 
भी कुटुम्बीसे व्यक्त नही किया । 
संवत्‌ १६६१ का चैत्रमास आया, खडगसेनजी एक विशाल सधके 

साथ शिखरजीकी यात्राको चले गये । पिताकी अनुपस्थितिमें बनारसी 
अत्यन्त निरकुश हो गये और मातासे बनारस-यात्राके लिए आये दिन हुठ 
करने लगे । माताजीने बनारसीजीकी यह बात टाल दी । इसपर आपने 
प्रतिज्ञा की कि जबतक बनारसमें भगवान्‌ पारर्वनाथकी यात्रा नही करूँगा 
तबतक दूध, दही, घी, चावल, चना, तेल, ताम्बूल, पुष्प इन वस्तुओका 
प्रयोग नहीं करूँगा । 

“दूध दही घत चावल चने, तेक तम्बोल पहुप अनगिने । 

इतनी चस्तु तजी तत्काल, खन लीनो कीनो हठ वाल ॥7 


इसी प्रकार छह-सात माह व्यतीत हो गये । कारिकी पूर्णिमा आयी 
सभी शिवमती गगा स्नानके लिए काशी चले। जैन पारववपूजनके लिए चल 
पडे | वत्तारसीदासजी भी उनके साथ चले गये । पारश्वनाथजी और शिव- 
जीकी पूजा बड़े भवित-भावसे की । 


“अकस्सात्‌ वानारसी, सुनि अकबर को काल । 
सीढी परि बेठयो हुतो, भयो मरम चित चाल ॥२४घ॥ 
आइ तबाला, गिरि पर॒यौ, सक्‍यो न आपा राखि । 
फूटि माल लोहू चल्यो, क्यो 'देव” सुख भाखि ॥२४३॥ 
लागी चोट पान की, भयो ग्रृहांगन छाछ । 
हाइ हाइ सब करि उठे, मात तात बेहाल ॥”! 
संवत्‌ १६६२ में अकबरकी मृत्युका समाचार पाते ही बवारसीदास- 
जी घरकी सीढीपर-से बेहोश होकर गिर पडे। अकबरकी शासन-नीति, 
धर्म-रक्षा और प्रजा-प्रेम आदि गुणोपर ये मुग्ध थे। जब कविवरकों होश 
जाया तो विचारमें मग्त होकर कह उठे--- 
“जब मे गिरयो परस्यो सुरझाय, 
तब शिव कछु नहीं करी सहाय ॥” 
झगौर उक्त भवित-पद्धतिसे भो इन्हे अरुचि हो गयी । 


इसी बीचमें कविके एक पुत्र उत्पन्न हुमा और कुछ दिनमें ही नरभव 
समाप्त कर चला गया । 


जीवन-दृत्त दंड 
शरे 


पत्नियाँ ओर सन्ताने 


बनारसीदासजीकी कुल तीन शादियाँ हुई और तीनो ही पत्नियोसे 
कुल मिलाकर नो सन्ताने हुई । दुर्भाग्यवश पत्नियाँ और सस्तानें इनके हो 
सम्मुख एक-एक करके सब समाप्त हो गये थे। सन्‍्तानें तो एक-दोकों 
छोडकर सभी अल्पायुम ही चल बसी । 

कविका प्रथम विवाह, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, सवत्‌ १६५४ में 
अर्थात्‌ १० वर्षकी अवस्थामें खराबाद-निवासी कल्याणमछजी ताँबीकी 
पुत्रीसे हुमा था। यह पत्नी अत्यन्त साध्वी, पतिपरायणा एवं प्राण-पणसे 
पतिका साथ देनेवाली थी। व्यापारमें, वीमारीमे, मानसिक चिन्ताके 
क्षणोमे अपार साहसके साथ एक सच्ची अर्धागिनीका कार्य इस पत्नीने 
किया । यह पत्नी कविके जीवनमें संवत्‌ १६७१ तक बर्थात्‌ १७ वर्षके 
लगभग रही तत्पश्चात्‌ दिवगता हो गयी । 


द्वितीय विचाह--प्रथम पत्नीकी छोटी बहनसे कविवरका दूसरा 
ब्याह निश्चित हो गया और सवत्‌ १६७३ में सम्पन्त भी हो गया | संवत््‌ 
१६७९ में इस पत्नीकी भी एक पुत्रके साथ मृत्यु हो गयी । 

तृतीय विवाह--सवत्‌ १६८० मे-- 

“बेगा साहु कूकडी गोत, खेराबाद तीसरी पोत । 

समय अस्सिए व्याहन गये, आये घर ग्रहसुथ फिरि भये ॥५९१॥”? 

इस प्रकार बनारसीदासजीकी तीन शादियाँ हुई भौर तीनो ही खैरा- 
बादमें हुई । 

अपनी तृतोय पत्नीके साथ बैठे-बैठे उन्हें ससार-दशाकी असारताका 
स्पष्ट भान हो गया था | रागसे विरागकी ओर मुडनेका सामान कविके 
जीवनमे घटनेवाली अनेक मौतोने और व्यापारादिककी मिराशाओने भी 
जुटा दिया था । 

बे संसारके राग-रगर्में जीवनके एक लम्बे समय तक मस्त रहे और 
इसी परिणामपर पहुँचे कि यह सब अन्ततोग्रत्वा निराशा एवं दु खजनक 
ही है । 

एक सन्तानकी मृत्युका कितना असह्य दुःख होता है इसका अनुमान 
भुक्तभोगी ही कर सकते है, फिर जिसकी नो सन्‍्तानें काल-कवलित हो 
चुकी हो उसकी वेदना और कसकका अनुमान मात्र कर यदि हम भी वेदना- 
भारसे सिहर उठे तो आशवर्य ही क्‍या है | 
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कवि कहते है--- 
“नौ बारूक हुए सुए, रहे नारि नर दोइ । 
ज्यों तरवर पतझार छह, रहे हूठसे होह ॥! 


रागसे विरागकी ओर 


एक दिन अपनी रसिक मित्र-मण्डलीके साथ कविवर घूमते-घूमते 
गोमतीके पुलपर आ बैठे | नवरसका ग्रन्थ साथमे था। मित्रोके बीच बना- 
रसीवासजी ही रसिकशिरोमणि ओर नवनवोन्मेषशालिनी-प्रतिभासम्पन्त 
कवि थे। अत समवयस्क मित्रोने बडे रसिक भावसे कुछ पद्य सुनानेका कविसे 
आग्रह किया और प्रतिभाभिराम कविवरकी श्गार-सरिता छूगी रसिको- 
को आपादमस्तक निमरत करने । रसराजका आस्वादन भिन्रोको आत्म- 
विभोर कर रहा था, बनारसीदासजी भो आत्म-विस्मृत-से हो रहे थे कि 
सहसा अध्यात्मकी एक ऐसी आवेगवती लहर आयी जिसने कविकी ऐन्द्रि- 
कता, शंगारिकता एव क्षुद्र भोतिक दृष्टिमय भावुक मनोभूमिको चकना- 
चूर कर दिया । कंविके अज्ञान-तिमराच्छततन हृदयमें आत्मज्ञानका 
अरुणोदय हुआ । इस अध्यात्म-रत्नके सम्मुख अबतकके सभी कार्य उन्हें 
नगण्य काचखण्डवत्‌ प्रतीत होने छगे । उन्हें अपने कपोल-कल्पित असत्य- 
से भरपूर कवितापर अत्यन्त पश्चात्ताप होने लगा । वे इस महापापसे 
मुवितमार्गकी खोजमे अत्यन्त विकल हो उठे, ओर सहसा उनकी दृष्टि 
सरिताकी वेगवती घारापर पडो । एक झटकेके साथ सम्पूर्ण पुस्तिकाको 
उसी अपार जलराशिसें सदाके लिए समाधि दे दो। यह हाल देखते ही 
मित्र-मण्डलीमे घबराहटकी एक लहर दौड गयी, सभी हाय-हाय करने 
लगें। ऐसा उत्तम ग्रन्थ उन्हें अब प्राप्त तन हो सकेगा--यह सोच-सोचकर 
वें सभी अत्यधिक खिन्‍त हुए। नदी अथाह और अत्यन्त भयावह थी अत. 
बिखरे हुए पत्र एकत्रित करनेका किसोका साहस भी न हो सका। घडी- 
दो-घडो पछताकर और मानवकी विचित्र मनोदशापर विचार करते-करते 
सभी मित्र अपने-अपने घर चले गये । 

कविवर इसी घटनाको किस सरलता, मितभाषिता एवं सत्यसम- 
न्विवताके साथ व्यक्त करते है 

“एक दिवस मिन्नह्ठ के साथ, नो-कृत पोथी लीन्ही हाथ । 

नदी गोमती के बिच आइ, पुर के ऊपर बैठे जाइ । 
बाचे सब पोथी के बोछू, तंव सन से यह उठी किलोछ । 
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एक झूठ जो बोले कोई, नरक जाइ दुख देखे सोई । 
मैं तो ककपित बचन अनेक, कहे झूठ सब साँचु न एक ॥ 
कैसे बने हमारी बात, मई बुद्धि यह आकसमात । 
यहु कहि देखन छागे नदी, पोथी डार दुई ज्यो रदो ॥२६७॥ 
हाइ हाइ करि बोले मीत, नदी अथाह महा सयभीत । 
तामे फेलि गये सब पन्न, फिरि कहु कौन करे एकन्न ॥२६८॥ 
घड़ी हैक पछताने सिन्न, कहै कम की चाल विचिन्न । 
यहु कह्ि के सब न्यारे भये, बनारसी अपने घर गये ॥२६६॥” 
बनारसीदासजीकी इस घटनाका पता जब उनके पिता खडगसेनजी- 
को लगा तो उनकी प्रसब्नताका पार न रहा। वे पुत्रकी स्वेराचारितासे 
बडे चिन्तित रहते थे और अनेक प्रकारके प्रयत्त करनेपर भी बनारसी- 
दासको ठिकानेपर न छा सके थे । खडगसेनजीको बडी सान्त्वना मिली । 
“खरगसेन सुनि यह विरतन्त, हुए मन में हरषितवन्त । 
सुत के सन ऐसी मति जगे, घर की नाव रही-सी छगें |?” 


इस घटनाके पश्चात्‌ तो कविवरके जोवनमे एक गहरा परिवर्तन 
आया । जिस सदाचरण और घापमिक श्रद्धानके साथ उत्तम विचारोका 
पाठ माता-पिता ओर गुरुजन एक लम्बे समयसे सिखाते आ रहे थे और 
असफल-से हो चुके थे, ब्रहो पाठ समय कानेपर कविने स्वयं हो /सीख 
लिया । अब विषय-वासनाकी चर्चा करता भो इन्हे अरुचिकर छगने लगा। 
कविवर लिखते हैं--- 
“तिस दिन सों बानारसी, करे घरम की चाह । 
वजी आधप्िखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥२७१॥ 
है दोष कोड ना तजे, तजे अवस्था पाइ। 
जैसे बालक की दुसा, तरुन भये मिटि जाई | 
उदे होत सुभ करम के, सई असुम की हानि । 
ताते तुरति बनार्सो, गही धरम की बानि ॥२७३॥ ” 
अशुभ कर्मोंका अन्घकार नष्ट हुआ और शुभ कर्मोकी ओर कविकी 
प्रवृत्ति हुई । अब वे एक सद्गृहस्थक्रे समान हो अपना आचरण रखने 
छगे। ब्रत, नियम, सयम एवं शास्त्रोके पठव-पाठवमे ही उनका अधिकाश 
समय व्यतीत होने लगा । 


२, 'अधेकथयानक! छुद्ध २७४-२७५। 
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मनुष्यके शुभ और अशुभ कार्य ही उसे क्रमशः विख्यात--लोकप्रिय 
तथा कुख्यात बनाते हैं। जो बनारसीदास अपने दुराचरण और उच्छूखल 
स्वभावके कारण उपेक्षित एवं निन्दित हो चुके थे वे ही जब सत्यप्रिय, 
सदाचारी एवं घामिक हो गये तो माता-पिता और समाजके गलेके हार 
भी बन गये । 

“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विख्यात |” 

कविवरको सभी प्रकारसे ठीक देखकर खडगसेनजीने बडे प्रेमसे अपने 
पास बुलाकर कहा, बेटा अब तुम समर्थ हो गये हो । हमारी वृद्धावस्था 
भी आ गयी है। तुम गृहस्थीका भार सेभालो, घरके कर्ता-धर्ता अब 
तुम्ही रहोगे । योग्य पत्र माता-पिताकी सेवा करते है, हमे तुमसे भी 
ऐसी ही आशा है। पुत्र बनारसीदास लज्जित-से खडे रहे। पिताका 
अगाध स्तेह देखकर गदगद हो उठे। पिताजीने भी तत्काल पुत्रका 
तिलक किया और घरका समस्त कार्य-भार इन्हे सौप दिया । इस समय 
तक कविवर बनारसीदासजी २५ वर्षके हो चुके थे। सबत्‌ १६६७ में 
कविने गृहस्थीका भार संभाला । 


व्यापारिक जीवन 
यह बात निश्चित हैं कि जबतक मनुष्यपर उत्तरदायित्व नही भाता 
तबतक उसका झुकाव ग्रम्भोरता, सतकंता एवं मितव्ययिताकी ओर नही 
होता । बनारसीदासजीमे उत्तरदायित्वके साथ ही ये सब बाते शने -शने 
प्रविष्ट होने लगी । 
सर्वप्रथम बनारसोदासने आगरेमे व्यापार करनेकी इच्छा प्रकट को । 
पिताजीने यह बात मान लो और इन्हे दो पहुँची, दो मुद्रिका, चौबीस 
माणिक, चौतीस मणि, नो नीलम, बीस पन्‍ता, चार गाँठ फुटकर चुन्नी, बीस 
मन धो, दो कुप्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपडा और कुछ रुपये तकद देकर 
व्यापारके लिए आगराकों बिद्ा किया । मार्गमे इटावा आदिके अनेक कष्ट 
हते हुए किसी प्रकार बनारसीदासजी आगरा आये। भागरेके मोती 
कटरा नामक मुहल्लेमे कविवर अपने वहनोईके घर ठहरे | कुछ दिन बाद 
“इन्होने किरायेपर एक स्वतन्त्र मकान भी ले लिया। अब धीरे-धीरे 
आपने क्रय-विक्रय प्रारम्भ कर दिया । कंपडा, घी और तेल बेचकर सब 


१, 'अधकथानक? छन्द २३८२-८७ | 


जीवन-वृत्त १०१ 


भर 


रुपया हुण्डोसे घरको भेज दिया । बनारसोदासजोका व्यापार करनेका यह्‌ 
प्रथम अवसर ही था अत. ये सभी व्यापारिक चतुराइयोसे अनभिज्ञ थे | 
कुछ अशुभ कर्मका उदय भो था। कविको प्रत्येक वस्तुके विक्रयमें घाटा 
हो पडा । बहुत-से बहुमूल्य मणि आदिक तो इनकी असावधानीसे खो 
गये । कुछ छोग विश्वासपात्र बनकर इन्हें धोखा दे गये । 


“देहि ताहि जो भाँगे कोई, साधु असाधु न देखे कोई । 
कोऊ वस्तु कहूँ झे जाई, कोऊ लेइ गिरों घरि खाई ॥ 
आया उदे असुभ का जोर, घटती होत चली चहूँ ओर ।” 


कुछ छूटे हुए जवाहरात एक काँचीमे कसकर बांध रखे थे, दुर्भाग्य- 
से उसका नाडा टूट गया और पेण्टमे बँबी हुई वह काँची भी कब गिर 
गयी इन्हे पता ही न लगा। अभी घटना ताजी ही थी कि एक और 
दुःखंद घटना घटी । कविने डेरेमें एक वस्त्रमे कुछ मणि वाँघके रख दिये 
थे उन्हे चूहे काटकर न जाने कहाँ ले गये । 
“ग्ानिक नारे के पढके, बाँध्यो साट उचाट। 
घरी इजार अछूगवी, सूसा के गया काटि ॥? 


दो जडाऊ सुन्दर स्वर्णमय पहुँची एक सर्राफकों बेचो थी, दाम मिलनेके 
पहले ही उसका दिवाला निकल गया । 


एक जडाऊ मुद्रिका गाँठ लगाते समय ही मार्गम गिर पडी, ध्यान 
आनेपर नीचे देखा भी परन्तु किसी धूर्तते उसे पहले हो उठा लिया था 
अत. हाथ मलते ही रह गये । इस प्रकार इनके पास जो कुछ भी था 
पीरे-घीरे सब निकल गया, कुछ टोटेमे तो कुछ स्वयंकी असावधानीसे 
भरी भोलोी प्रकृतिके कारण। एकके बाद एक करके इन अनेक दुं खद 
घटनाओोने कविके कुसुम-सुकुमार हृदयकों झकझोर दिया, दुख और 
चिन्ताको तोन्नताके कारण कविको ज्वर आने रूगा । दश लघने की तथा 
सहोने-भर इतने दुर्बल रहे कि बाजार भी नजा सके। इसी बीच 
खडगसेनजोके कई पत्र आये परत्तु व्यापारमे हुई म्राथिक क्षति ओर उक्त 
सभी घटनाओके कारण हमारे कवि इतनें दुखों और लज्जित थे कि 
पिताके एक भी पत्रका उत्तर तक नही दिया । 

“खडगसेन की चीडी घनी, आवहि पै न देहि आपनी ।”” 


आगरामे कई व्यक्ति बनारसीके कुटुम्बसे परिचित थे ही, बात 


१७२ कृथिचर बनारसीदास 


खडगसेनजी तक पहुँच ही गयी । बनारसीदासजीके बड़े बहनोई उत्तमचन्द 
जौहरीने खडगसेनजीको एक पत्र लिखा जिससे बनारसीदासके सम्बन्ध- 
में लिखा-- 

“पूँजी खोइ बनारसी, भये मिखारी भेख ।”” 


इस समाचारके आते ही खडगसेनजीके धरमें डटकर रुदन और कलह 
हुई । अपनी पत्नीसे वे बहुत ही क्रृद्ध हुए और कहने लगे * मैने तो तेरे 
कहनेमे आकर तिलक कर दिया था, में तो जानता ही था कि यह घर 
बिगाडकर ही रहेगा । उस निर्लज्जने तो समस्त पूंजी भी खो दी । 


“कहा हमारा सब थया, भया भिखारी पूत । 
पूँजी खोई बेहया, गया बनज का सूत ॥” 
खडगसेनजी अन्तमें दु ख-भरी श्वास भरकर रह गये और उक्त 
समाचार खैराबाद भी भेज दिया वहाँ भी सभी रिश्तेदार दुःखी हुए । 
यहाँ आगरेमें बनारसीदासजीकी दिनचर्या भी अत्यन्त दयनोय हो गयी 
थी । जो कुछ बचा था वेच-बेचकर सब खा गये और जब दो-चार टके ही 
हाथमें रह गये तो बाजारका जाना भी छोड दिया । 


“घर की वस्तु बनारसी, बेचि बेचि सब खांहि । 
लटा कुटा जो किछु हुती, सो सब खायी डारि। 
हंडबाई साई सकछ, रहे टका द्वे चारि । 
तब घर में बैठे रहें, जाई न हाट बजार ॥?? 


अब बनारसीदासजीका बेकारीका समय था । मधुमालती और 
मृगावती नामक दो प्रेमाख्यान रात्रिके समय पढते थे। दश-बीस रसिक 
जन सुनते थे ओर चर्चा करते थे, रात्रि अधिक हो जानेपर अपने-अपने 
घर चले जाते थे। कविवरकोी यह दशा भा गयी कि घरमें खानेको भी 
कुछ न बचा । 


कचोड़ीवाला 

एक कचोडीवाला भी रात्रिके समय इनकी कथा सुना करता था, थे 
उसीकी दुकानसे एक सेर कचौडियाँ उघार लेकर खाने लगे । जब एक 
सवा महीना हो गया तो स्वय हो कचोडीवालेसे अपनी असलो निर्धनताकी 
दशा कह दी--भाई, तुमने मुझे बहुत उधार दिया अब आगे मत देता, 
मेरे पास तो कुछ हैं ही नही, तुम दाम लोगे भी कहाँसे [-- 


जीवन-द्ृत्त १७३४ 


“एक दिवस बानारसी, समें पाइ एकान्त। 

कहे कचोरीबाछ सो, ग्रुपत गेह-बिरतन्त ॥३४०॥ 

तुम उधार कीनो बहुत, आगे अब जिन देहु । 

मेरे पास किछू नहीं, दाम कहाँ से लेहु ॥३४१॥” 
और कचौडोवाला भी कितना उदारहृदय था कि इनकी सरलता और 
विद्वत्ताको देखते हुए कविकी उक्त बातपर जो उसने कहा वह आज भी 
आगरेके उस कचौडीवालेके उज्ज्वल आदर्शको स्थिर किये हुए है-- 

“कहे कचोरीवाक नर, बीस रुपैया खाहु । 
तुमसो कोडन कछु कहै, जहाँ भाबै तहाँ जाहु ॥” 
कविका इसी प्रकार छह-सात महीनेका समय व्यतीत हो गया । व्यापा- 
रादिका कोई ठिकाना न रूगा । 
एक दिन आगरेके ताँबी ताराचन्दजी, जो इनके इवसुर भी लगते थे, 
कथा सुनने आये और इन्हे समझा-बुझाकर अपने घर ले गये । कवि बड़े 
सकोचके साथ इनके घर रहें । दो महीने धर्मचन्दजी जौहरीके साझेमे कुछ 
व्यापार किया उससे थीडे-से रुपये मिलि तो कचोडीवालेका १४ २० का 
हिसाब चुकता किया और दो वर्ष व्यॉपार किया। लगभग २०० ० 
कमाया और खर्चा भी इतना ही बैठ गया, बचा कुछ नही, इससे कविवर- 
का मन बेठ गया और आगरा छोडनेको सोचने लगे। अपनी व्यापारिक 
असफलतासे निराज होकर कवि लिखते हैं - 
“निकसी घोंधी सागर मथा, भई हींगवाछे की कथा । 
करी मसक्‍कत गयी अकाथ, कोडी एक न लागी हाथ ॥ 
और दूसरे ही दिन ये अपनी ससुरालको चल दिये । वहाँ पहुँचनेपर 

इनका बहुत सत्कार हुआ । आगे सब दशा सुन-समझकर इनकी पत्नी और 
सासने मिलकर इन्हे २२० रुपये देकर फिर आगरा व्यापारके लिए बिदा 
किया । दुर्भाग्यने इस बार भी कविका पीछा नहीं छोडा और कपडेमे 
फिर इन्हे टोटा हुआ । अब जवाहरातके व्यापारकी ओर इनका मन हुआ । 
इससे इन्हे कुछ लाभ भी हुआ और यही व्यापार करनेकी सोचने लगे। 
घन कमानेके लिए कविवरने जीवन-भर दौड-धूप की परन्तु इस दिशामें 
इन्हें सफलता न मिल सकी, हाँ निर्वाह लायक द्रव्य तो मिलता ही रहा 
परन्तु ये धनवान न बन सके । सफलता और असफलता तो भाग्यकी बात 
है, मनुष्पका सच्चा मूल्य तो उसके परिश्रमसे बनता है और बनारसीदासजीने 


श्रमसे कभी मुँह नही मोडा । 


१०४ कविवर बनारसीदास 


इसके पश्चात्‌ कविवरका जीवन प्रायः आगरेमें ही व्यतीत हुआ । 
अब ये निर्वाह लायक द्रव्यकी चिन्ता करते थे और बचा हुआ समय 
स्वाष्याय, सत्सग एवं काव्य-रचनामे ही लगाते थे । 


बनारसीदासजीका धार्मिक सम्प्रदाय 


जैनोके दिगम्बर और इवेताम्बर ये दो प्रमुख सम्प्रदाय है । कविवर 
बनारसीदासजी वशानुक्रमसे श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायके अन्तर्गत श्रीमाल 
कुलमें उत्पन्न हुए थे, अत ये जन्मसे इवेताम्बर जेन थे। श्रोमाल जाति 
आज भी दवेताम्बर जैन है। यह जाति आज अहमदाबाद और बम्बईमें 
अल्प मात्नामे पायी जाती है। बनारसीदासजीके सभी पूर्वज दृढ जैनी थे, 
यावज्जीवन जैन धर्मका पालन करते थे। यहो कारण हैं कि हमारे 
चरितनायकके बचपनके सस्कार भी पूर्वजोके धर्मानुसार ही पडे । कविवर 
बनारसीजीके गुरु उद्भट विद्वान भानुचन्द्रणी खरतरगच्उ ( श्वेताम्बर 
सम्प्रदायकी एक शाखा ) की लघु शाखाके साधु थे। इनके प्रति कविकी 
अगाध श्रद्धा थी, अपनी रचनाओमे कई स्थानोपर आपको स्मरण भी 
किया हैं। बनारसीदासजीके प्राय सभी सम्बन्धी एवं मित्र भी श्वेताम्बर 
सम्प्रदयके ही थे। स्नावविधि, सामायिक, पठिकोना ([ प्रतिक्रमण ), 
अस्तोन ( स्तवन ) आदि इवेताम्बरी क्रियाकाण्डका बनारसीदासजीने 
अध्ययन किया था तथा इसीके अनुसार वें अपना धामिक आचरण भी 
करते थे। पौसालमे वे नित्य-प्रति जाया करते थे । प० नाथूराम प्रेमी 
लिखते है -- 

“उदाहरणके लिए अर्धक्धानकका ५८३ नम्बरका छप्पय ले लोजिए । 
उसमें शान्ति कुन्थ अरताथके माता-पिताके नाम इवेताम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार है । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अरनाथकी माताका नाम मित्रा 
भौर लाछन ( चिह्न ) मत्स्य होना चाहिए। इसी तरह राग आसावरी 
( बनारसीबिलास पु० २६६ ) का प्रसन्नचन्द ऋषिका उल्लेख भी रवेता- 
म्बर सम्प्रदायके अनुसार जान पडता हैं । दिगम्बर कथाकोशोमें या अन्य 
कथा-ग्न्धोमें प्रसन्नचन्धकी कथा नहीं है परन्तु र्वेताम्बर कथाकोशोमें 
प्रसन्नचन्द्र और बलल्‍्कलचीरिनकी कथा सुलभ है। कुमारपाल प्रतिबोध 
( पृ० २८४-९२ ) में भो है ।” 


१. अधुकथा?, ए० १५ ४ स० प० नाभूराम प्रेमी । 


जीवन-दूत्त १०४ 
श्ड 


१६७० में लिखें हुए 'अजितनाथके छन्‍्द' मे खैराबाद मण्डनकी स्तुति 
है, जो खेराबाद इ्वेताम्बर मन्दिरकी मुख्य प्रतिमाको लक्ष्य करके है । 
“इस प्रकार बनारसीदासजीकी दिनचर्या और रचनाओसे यह बात झल- 
कती है कि वे इ्वेताम्वर जैन ही थे। बालकपर अपने पूर्वजीके धार्मिक 
संस्कारोका प्रभाव पडता ही हैं। सामान्यतया, कविवरका आरम्भिक 
जीवन घामिक दातावरणके अन्तर्गत होते हुए भी स्वैराचारी प्रवृत्तिका 
रहा, हाँ, उनमें धामिकताकी दिव्य ज्योति समय-समयपर अवश्य ही 
चमकती हुई मिलती हैं। धामिक यात्राओके प्रति भो कविकी प्रबल रुचि 
रही हैं। २९-२३ वर्षकी अवस्थासे कविका जीवन निश्चित रूपसे एक 
स्थायी धामिक मोड लेता है, उनमे सात्त्विक वृत्तिका उदय होता है। 
उनकी दिनचर्यामें और आचरणमे धर्म प्रमुखतासे प्रवेश करता है-- 

“नित॒ उठि प्रात जाइ जिन भौन, दरसन बिन न करे दन्तोन । 

चौद॒ह नेम विरति उच्चरे, सामायिक पडिकौना करे ॥ 
हरी जाति राखी पखान, जाव जीव बेगन-पचखान । 
पूजा विधि साथे दिन आठ, पढे बीनती पद झुख पाठ ॥२७४५॥ 
इहि विधि जैन घरम कथा, कहे सुने दिन रात । 
होनहार कोउ ना छखे, अलख जीव की बात ॥२७६॥” 

बतारसीदासजीकी इसी सच्ची धापिक प्रवृत्तिक कारण जनताम भी 

इनके प्रति सदभावना जागृत हुई । 

“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विख्यात |”! 


शब, शाक्‍्त और तान्त्रिक प्रभाव 

बनारसीदासजी यद्यपि जैनकुलोत्पन्न थे, जैन धर्मके अनुयायी थे, फिर 
भी उनमें शिव, शक्ति और लन्त्रोके प्रति एक गहरा मोह रहा । वे जीवन्- 
भर धर्मार्जनके लिए प्रयत्नशील रहे और उन्हे जब इस दिशामे विशेष 
सफलल्‍रूता न मिली तो घबन-प्राप्ति हेतु वर्षो तक शिवोपासना करते रहे । 
शकितिके प्रति भी उनकी गहरी आस्था रही | मनन्‍्त्रों और तन्त्रोमे तो वे 
इतने फेंस गये थे कि भोजनादिकको भी चिन्ता न करते थे। पूरा वर्ष 
मन्त्र-साधतामें लगा दिया, परन्तु जब परिणाम शून्य निकला तो इस क्रिया- 
से सदाके लिए घृणा हो गयी । शिवोपासनाकी चर्चा प्रथम अध्यायमें हो 
ही चुकी है। इन उपासनाओके प्रति उनकी आगे चलकर अरुचि हो गयी । 


१ वही, पृ० १५, स० प० नाथूराम प्रेमी पाद टिप्पणी । 
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वे फिर अपतो सात्विक वृत्तिके साथ जैन धर्मकी ओर अग्रसर हुए। इस 
प्रकार कबविके जीवनपर उक्त धर्मोका भी सामयिक प्रभाव रहा । 


दिगम्बर जैन सम्प्रदायके प्रति आस्था 


सवत्‌ १६८० तक प० बनारसीदासजीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
मान्यताओके प्रति आस्था देखी जा सकती है । यह बात उनको रचनाओं 
ओर कार्यो-द्वारा ऊपर स्पष्ट को जा चुकी है। सवत्‌ १६८० के पश्चात्‌ 
कविवरका झुकाव स्पष्ट रूपसे दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यताओकी ओर हो 
गया। हाँ, इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि कविने कही भी अपने 
* धर्म या सम्प्रदाय-परिवर्ततका उल्लेख नही किया हैं। उन्होने श्वेताम्बर- 
दिगम्वर मान्यताओपर किसी भी प्रकारका अपना मत व्यक्त नहीं किया । 
दोनो ही घामिक शाखाओबके प्रत्ति उनकी गहरी आस्था थी। वास्तवमे वे 
इतने उदार थे कि भेद शब्द उनकी जिह्वापर आ' ही न सकता था । 
इतमी उदार भावना होनेपर भी वे सदैव सच्चे धर्मकी खोजमे रत रहते 
थे। जिस प्रकार उतके इ्वेताम्बर सम्प्रदायके लिखित प्रमाण मिल जाते है 
उसी प्रकार उनके परिपक्र जीवतमे दिगस्बर धर्मने प्रवेश किया इसके भी 
प्रमाण उनकी रचनाओमें स्पष्ट रूपसे प्राप्त होते हैं । दिगम्बर सम्प्रदायके 
तेरहपन्थ और बीसपन्थके रूपमें प्रमुख दो भेद है। बोसपन्थी क्रियाकाण्ड- 
को प्रमुखता देते है और तेरहपन्थी अध्यात्मको। क्रियाकाण्ड और 
अध्यात्मकी मान्यता दोनोमे हैं, परन्तु कही किस्तीकी प्रमुखता है कही 
किसीकी । बनारसीदासजी दिगम्बर सम्प्रदायकी अध्यात्मपरक तेरहपन्ध- 
शाखाके स्वीकर्ता थे। 
द्गिस्बर॒त्वके अंकुर 


5७ 


सक्त्‌ १६८० में खैराबादनिवासी अर्थथलजी ढोरने बनारसीदासजी- 
की धामिक अस्त-व्यस्तता देखकर उन्हें 'समयसारकी हिन्दी अर्थसहित 
राजमल्ली टीका सोप दी और कहा, इसके स्वाध्यायसे घर्मकी वास्तविकता 
आपके सामने हस्तामलकवत्‌ आ जायेगी । बनारसीदासजीने अध्यात्मरस- 
सिक्‍त समयसारका बडी तन्‍्मयतासे अध्ययन-मनन किया। परिणामस्वरूप 
उनका कझुकाव शुद्ध निश्चय नयकी भोर हो गया, वे एक दृढ़ अबध्यात्मी 
बन गये । उन्हें क्रियाक्राण्ड अत्यन्त थोथा प्रतीत होने छंगा । जप, तप, 
सामायिक, परिक्रमा, पूजन भादि छोडकर उनकी दृष्टि एकमात्र आत्म- 
तत्वमें स्थिर हो गयी । उनके मित्र चन्द्रभानजो, उदघकरनजी और थान- 
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सिहजीकी भी इसी दिशामे दृढ़ भास्था थी । बारह वर्षके लम्बे समय तक 
जब इन सबकी दृष्टि एक मात्र अध्यात्मकी ओोर ही रही, क्रियाकाण्डकी 
सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी तो घामिक लोग उन्हे 'खोसरामती' भर्धात्‌ 
एक असन्तुलित मतका अनुयायी कहने छगे। 

सवत्‌ १६९२ में अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित रूपचन्द्रजी आगरे आये । 
आगराके समस्त अध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोने पण्डितजीसे 'गोम्मटसार' ग्रन्थकी 
वचनिका करायी । ५० जीने गुणस्थानोके अनुसार ज्ञान और क्रियाका 
समन्वय भर्थात्‌ निश्चय और व्यवहारका मेल ही सच्चे सुखका कारण 
बताया । इसका परिणाम यह हुआ कि पं० बनारसीदासजी भी अब 
कर्मकाण्ड अर्थात्‌ धामिक क्रियाओको सर्वथा हेय व समझकर आत्मकल्याण- 
में कुछ उपयोगी समझने लगे । बादमे कविवरकी अध्यात्मरसिकता इतनी 
प्रबल हो गयी कि आपने १६९३ में ताठक समयसारकों सुललित हिन्दी 
पद्योमे आबद्ध किया। आपका यह अध्यात्म-ग्रन्थ आज भी दोचो ही 
सम्प्रदायोमे अत्यन्त लोकप्रिय है। इस ग्रन्थमे शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे 
ही आत्म-्तत्वपर विचार किया गया है। 

पण्डित रूपचन्द्रजीका सम्पर्क और गोम्मटसारका श्रवण तथा समय- 
सारकी हिन्दी पद्योमे रचना इत्यादि बाते बनारसीदासजीके दिगम्बरपरक 
झुकावको द्योतित करती हैं। कविवरकी रचनाओमे-से ऐसे उद्धरण भी 
दिये जा सकते है जो इस बातको प्रमाणित करते है । 

“४“उत्तस कुछ श्रावक संचार, तासु गेह प्रासुक आहार । 

भुंमै दोष छियालिस टाऊ, सो मुनि बन्दी सुरति सेंसाल ॥११॥ 

भूसि शयन मंजन तजन, वसन त्याग कच छोच | 

एक बार रूघु असन, थिति-असन दुंतवन मोच ॥ 

हद्िविधि परिग्रह, दुशविधि, जान, संख, असंख अनन्त बखान । 

सकझ संग तज होथ निरास, सो झुनि लहे मोक्ष पद वास ॥ 

लोक ऊाज विगलित भसयहीन, विषय वासना रहित अदीन । 

नगन दिगम्बर सुद्राधार, सो म्ुनिराज जगत सुखकार ॥ 

सघन केश गर्मित सलकीच, तरस असंख्य उत्तपति तसु बीच । 

कच छुचे यह कारण जान, सो सुनि नमहेँ जोर झुग पान ॥ 

साधुवचना ( बनारसी विलास, पृ० १२९३० ) 


....--3५५०--+म वन मननन-म-मकनम-+ममम तन कप पान कम क नमन ++९३३» न रम+बआन-++3>. ३ 
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इन उद्धरणोमे जितनी बातें आयी है वे र्वेताम्बर सम्प्रदायके 
साधुओमे नही पायी जाती । दिगम्बर साधुओको लक्ष्य करके ही उक्त 
बातें लिखी गयी है । इससे कविवर बनारसीदासजीकी आस्था दिगम्बर 
सम्प्रदायपर हो गयी थी इसमे कोई सन्देह नही रह जाता है। इतना 
अवश्य हैं कि प० बनारसीदासजीने अपने अन्तिम समय तक अपने 
बवेताम्व रगुर १० भानुचन्द्रजी तथा पं० रूपचन्द्रजी आदिके प्रति श्रद्धा 
ही व्यक्त की है, साथ ही अपने सम्प्रदाय-परिवर्ततका कही भी उल्लेख 
नही किया है । 

बनारसीदासजीके इस विचित्र परिवर्ततके कारण तात्कालिक विद्यानों- 
ने भी उन्हें दिगम्बर अथवा इ्वेताम्बर न कहकर स्वतन्त्र रूसे एक 
'साम्प्रतिक अध्यात्मम्ता का प्रवर्तक कहा हैं। १० नाथूरामजी प्रेमी 
लिखते है. सुप्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य यशोविजयजीने बवारसीदासजीके 
मतको जैसा कि आगे धतलाया गया है साम्प्रतिक अध्यात्ममत' कहा है 
और महोपाध्याय मेघविजयजीने आध्यात्मिक या 'वाणारसीय' कहा है । 
उनके ग्रन्थोसे मालूम होता हैं कि उक्त विद्वान बनारसीदासजीको दिगम्बर 
सम्प्रदाय युवत्त मानते हुए भी सर्वथा दिगम्बर नहीं मानते थे, बल्कि दिग- 
मबर सम्प्रदायके एक नये ही पन्‍्थका प्रवर्तक समझते थे ।”' 


ग्यारहवी शती अर्थात्‌ यवन शासनके समयसे हो दिग्रम्बर साधुओका 
अभाव-सा हो गया था ओर वनारसीदासजीके समय तक तो दिगम्बर जैन 
साधुओका आादशश एक अशकक्‍्यानुष्ठान-जेसी बात बन चुकी थी। लोग 
पुराणोम पढ लेते थे परन्तु विचारते यही थे कि कभी रहे होगे ऐसे साधु, 
आज तो सम्भव नही हैं। बनारसीदासजीके समयम परिग्रहधारी भट्टारको- 
के हाथोमें ही धर्मको बागडोर थी। क्रियाकाण्डको हो धर्म घोषित कर दिया 
था। अध्यात्म-चर्चाको भुला दिया गया था। भट्टारकोकी बात एक धर्म- 
वाक्यके रूपमे मानी जाती थी । वनारसीदासजी प्रतिभासम्पन्न कुशाग्र- 
बुद्धि विद्वान थे। उनका जैन सिद्धान्तके शास्त्रोंका अध्ययन-मनन भी खूब 
हो चुका था। वे इस सब मायाचारको शीघ्र ही समझ गये और उन्होने 
इस क्रियाकाण्ड और परिग्रहकी मान्यताकों एकदम अस्वीकार कर दिया । 
वें स्वयं आगे आये और जनताके सम्मुख धर्मका वास्तविक स्वरूप रखा । 


सामान्यतया प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति किसी विशेष घर्ममे दीक्षित होनेपर 
भी आगे चलकर अपनी उदार वृत्तियोके कारण एक सामान्य युगधर्मका 
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अनुयायी हो जाता हैं। बनारसीदासजीकी भी सात्त्बिक वृत्ति इतनी प्रबल 
हो चुकी थी कि उनकी दृष्टिमे जाति-भेद, छुआछुत, क्रियाकाण्ड आदिका 
कीई मूल्य न रह गया था। मानव धर्मसे उद्ठेलित हो उनकी अन्तब्चेतना 
बोल उठी-- 

“मेरे नेनन देखिए घट घट अन्तर राम |. 
एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय । 
मन की छ्विविधा मानकर भये एक सो दोय । 
दोऊ भूले सरस में, करे बचन की टेक । 
राम राम हिन्दू कहें, तुक सलामालेक ॥” इत्यादि। 


जनश्रुतियां 

सभी विख्यात महापुरुषोके सम्बन्धमे कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित हो 
ही जाती है । इन सबमें इतना सत्य अवश्य होता है कि वह व्यक्ति एक 
असाधारण नररत्न था। सभी किवदन्तियाँ असत्य है अथवा भक्‍तो-द्वारा 
अपने श्रद्धेयकी प्रसिद्धिकि लिए गढ़ दी गयी है ऐसा निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता और सत्य है यह प्रमाणित नहीं हो पाता भरत. स्थिति 
मध्यकी ही रहती है । यहाँ हमारा कार्य जनश्रुतियोमे प्रामाणिकता खोजना 
नही है, उनका उल्लेख मात्र करना है जिससे कवि-जीवनकी किसी रूपमें 
एक और झलक हमे मिल जाये । निम्तस्थ जनश्रुतियाँ आज भी कविके 
भक्‍तोमे प्रचलित है--- 

१, एक समय बनारसीदासजी उपयुक्त भूमि देखकर पेशाब करने 
बैठ गये । सिपाहीने आकर उन्हे डाँठा और एक थप्पड भी मार दी। 
कृविवर शान्त भावसे घर चले गये। अगले दिन दरबारमे जब ये सम्नादके 
पास ही बैठे थे, वही सिपाही किसी कार्यसे बुलाया गया । उन्हें देखते ही 
सिपाहो अत्यन्त भयभीत हुआ, परन्तु जब वह लौट गया तो बनारती- 
दासजीने सिफारिश करके उसका वेतन बढवा दिया, यह जानकर वह 
सिपाही सदाके लिए उनका भक्‍त हो गया । 

२, एक बार आगरेमे दो नर्त मुनियोका आगमन हुआ। सभी 
व्यक्त उनके दर्शन करने जाने लगे । बनारसीदासजी परीक्षाग्रधानी थे । 
जबतक परीक्षा न कर छेते थे किसी मुनिकों नमस्कार न करते थे । 

दोनो मुनि मन्दिरकी ऊपरकी दहलानमे शास्त्रश्रव॑चन करते थे। 


११० कविधवर वनारसीदास 


नीचेसे कवि एक ऐसे स्थानमे खडे हो गये ,जहाँसे उन्हे दोनो मुनि दिखते 
थे । बनारसीदासजीने उँगलियाँ दिखा-दिखाकर मुनियोको चिढाना प्रारम्भ 
कर दिया । मुनियोने दो-चार बार उपेक्षा करके शान्त भावका परिचय 
दिया । जब तग भा गये तो क्रूद्ध होकर भकक्‍तोंसे जोरसे कहा देखो तो नीचे 
कुत्ता उपद्रव कर रहा है। भक्‍तजन शीघ्र ही देखने गये। बनारसी- 
दासजी मुनिजीकी बात सुनते ही चल दिये थे। भवतोने केवछ कविवरकों 
ही जाते हुए देखा और किसीको नही और मुनिजीसे निवेदव भी कर दिया 
कि महाराज नीचे तो कोई नही था, हाँ, पं० बनारसीदासजी ही लम्बे-लम्बे 
पैर रखकर जल्‍्दीसे जा रहे थे। मुनि सव बात समझ गये और दो-चार 
दिनमें ही वहसिे विहार कर गये । 

३. बाबा शीतलदासजी” नामक सनन्‍्यासीका आगरेसे आगमन हुआ। 
भक्‍तोने उनके शांन्त स्वभावकी बहुत प्रशंसा की। बनारसीजी उनकी 
परीक्षा लेने चल पडे । थोडी देर तक एक भोले भवतकी भाँति उनसे बाते 
करते रहे । चलते समय बाबाजीका वताम जानना चाहा। बाबाजीने बडी 
सरलतासे अपना नाम 'शीतलदास' बता दिया । थोडी देर तक कुछ ओर 
वातें करके फिर बनारसोदासजीने बाबाजीका नाम घर पूछा और उत्तरमे 
वही 'शीतलदास' मिला । इसी प्रकार रुक रुककर पूछे जानेपर बाबाजीने 
दो-तीन बार तो सरलतासे उत्तर दिया और फिर शझुँझलाकर बोल उठे 
'भरे मूर्स, कह तो दिया शीतलूदास, शीतलदास, शीतलदास । यह सुनते 
ही बनारसीदासजी उठ खडे हुए भौर बोले, आपका नाम “ज्वालाप्रसाद' 
होना चाहिए था । मुझे आपका शीतलदास नाम गुणहीन होनेसे ही तो 
याद नही हो रहा था । 


४ सम्राद जहाँगीरके दरबारमे बनारसीदासजीकी प्रसिद्धिकी चर्चा 
चली । साथम यह बात भी उठी कि वे अपने इष्टदेवके अतिरिक्त किसीके 
सम्मुख नतमस्तक नही होते । सम्राट्के सम्मुख उनसे नत होनेको जब कहा 
गया तो बनारसीदासजोीने यह कवित्त तत्काल रचकर सुनाया-- 


“जगत्‌ के प्रानी जीत, हे रह्ौ गुमावी ऐसी, 
आख्रव असुर दुखदानी महाभीस है। 
ताकौ परताप खंडिबे को प्रगट सयो, 
धम को घरैय्या, कमरोग को हकीम है ॥ 
जाके परभाव आगे, सागे परभाव सब 


जीवन-बुत्त १११ 


नागर नबऊरू सुख-सागर की सीम है ॥ 
संबर को रूप धरे साथें सिचराह ऐसो, 
जानी पातसाह ताको मेरी तललक्ीम है ।”” --समयसार । 


इस रचनासे सम्राद प्रसन्‍त हुए और फिर कविको कभी नमस्कारके 
लिए विवश न किया। 


५ बनारसोदासजी शतरंजके अच्छे खिलाडी थे। सम्राट शाहजहाँ भी 
कविवरके साथ शत्तरज खेलते थे और समय-समयपर कविजीको इसीलिए 
बुलवा लिया करते थे। इस समय तक कविकी प्रसिद्धि भी खूब हो चुकी 
थी । कविने धार्मिक भावनासे यह नियम लिया कि में भगवान्‌के अतिरिवत 
किसीको नमन नही कखूँगा । यह बात धीरे-धीरे सम्राटके पास पहुँची । 
बनारसीदासजीपर उनका अपार सौहार्द था अतः इस बातसे वे क्रोधित न 
हुए हाँ, आाइचर्यचकित अवश्य ही हुए। कविकी यही बात देखनेके लिए 
सम्रादने एक मजाक किया । वे ऐसी जगह बैठ गये जहाँके दरवाजेंमें झुक- 
कर ही प्रवेश हो सकता था। बनारसीदासजीको बुलवाया । वे भाते ही 
समझ गये कि यह सम्रादकी चाल है। मुझसे नमस्कार कराना चाहते हैं । 
पहले पैर डालकर कविने प्रवेश किया । सम्राट उनको इस बुद्धिमानीसे 
बहुत प्रसन्‍त हुए और कुछ माँगनेको कहा । बनारसीदासजीने संम्राट्‌को 
वचनबद्ध करके यही कहा, महाराज मुझे आगे कभी भी दरबारमे न 
बुलाया जाये यही मेरी इच्छा है। इससे सम्राद अत्यन्त खिन्न हुए, परस्थु 
विवश थे । 

६, एक बार गोस्वामी तुल्सीदासजी अपने कुछ शिष्योके साथ 
आगरा आये । आगरामें बनारसीदासजीसे मिलकर वे बहुत श्रसन्‍्त हुए | 
कई दिनो तक उनका सत्संग रहा । इसके बाद तुलसीदासजीने अपनी रामा- 
यणकी एक प्रति बनारसीदासजीको भेंट की और बिदा हो गये । विदाके 
समय बन[रसीदासजी-द्वारा भेंटस्वरूप दी गयी पार्श्वनाथकी पच्चवद्ध स्तुति 
साथ छेते गये |: कुछ वर्षोके अनन्तर जब दोनो कविश्रेष्ठ पुन मिले तो 
तुलसीदासजीने अपनी रामायणके सम्बन्धमें बनारसीदासजीका अभिमत 
जानना चाहा । बनारसीदासजी प्रत्युत्पन्न मति थे ही । अतः उत्तरम एक 

"कविता तत्काल र सुना दी --- 


“पंत्रराजै रामायण घट मांहि । 
सरसी होय मरिस सो जाने, मूरख जाने नाहि ॥ विराजै० | 
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आतम राम ज्ञान गुन छठमन, सीता सुमति समेत । 

शुमोपयोग बानर दुरू मंडित, वर विवेक रन खेत ॥ 

ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयदिति भाग । 

भई ससस्‍्म मिथ्यामत लंका, उठी घारणा आग ॥ 

जरे अज्ञान भाव राक्षस कुछ, लरे निकांछित सूर । 

जूझे राग हैष सेनापति, संसे गड चकचूर ॥ 

विरखित कुंभ करण भव विश्रम, पुरझुकित मन द्रत्राव । 

थकित उदार वीर महिरावण, सेतु बन्ध समसाव ॥ 

मूछित मन्दोदरी दुराशा, सजग चरण अनुमान । 

'घटी चतुगति परिणति सेना, छुटे छपक गुणवान । वि० 

निरखि सकति गुन चक्र सुदशन, उदय विभीषण दीन । 

फिरे कबन्ध महीरावण की, प्राणमाव शिर हीन ॥ वि० 

इंह विधि सकल साधु घट अन्तर, होय सहज संग्राम । 

यह विवहार दृष्टि रामायण, केवक निरचय राम ॥ वि० 
( बनारसी विछास, पृ० २३३ ) 


तुलसीदासजी बनारसीदासजीके इस काव्य-कौशलूसे अत्यधिक प्रभा- 
वित हुए और स्वयं भी पाश्व॑ंनाथ स्तोत्रके बदलेमे "भक्ति विरदात्रल्ली' 
तामक कविता भेंठ की । इसके पश्चात भी समय-सप्रयपर दोनो विद्वात्‌ 
एवं प्रतिभाभिराम कवियोकी भेट होती रही । 


७, एक बार एक अत्यन्त कुर्यात चोर बनारसीदासजीके घरमें घुमा । 
बहुमूल्य वस्तुएँ एक गठरीमे बाँधकर चलनेका प्रयत्न करने लगा, पर्तु 
गठरी इतनी भारी हो गयी थी कि उससे नही उठ सकी | उसने कई बार 
उठानेका प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। इतनेमें बनारसोदासजी स्वय 
जाग उठे और वह गठरी स्वयं ही उसके मस्तकपर रखवा दी। चोर प्रसन्न 
होकर गठरी लेकर घर पहुँचा और सारी अद्भुत घटना अपनी माताको 
सुनायी । माता इस घटनाको सुनते ही बोल उठी, बेटा यह माल बनारसी- 
दासके अलावा किसीका नही हो सकता, उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा 
नही कर सकता, तू शीघ्र हो हाथ जोडकर यह माल उन्हें लोटा आ । 
मुझे बहुत दु'ख हो रहा है। ऐसे घर्मात्माकी तो हमें सेवा हो करनी 
चाहिए। चोरने सब धन बनारसीदासजीके चरणोमे रख दिया ओर क्षमा- 
याचना की । 


जीवन-वबृत्त ११३ 
श्ए्‌ 


८, लाला किशनलालजी जैन आगरेवालोने भी कविवरके सम्बन्धम 

एक घटना मुझे सुनायी है । एक वार मन्दिरमें एक सज्जन दधि, घृत तथा 
दुःघसे भगवान्‌का अभिषेक कर रहे थे। वनारसीदासजी वहाँ पहुँचे और 
उस भकक्‍तको केवल जलसे अभिषेक करनेका परामर्श दिया | भक्त बहुत 
क्रुद्ध हुआ भौर कविसे विवाद करने लगा । कविवर बनारसीदासजीने बडी 
सरलतासे कहा भई इस अनुचित कार्यका परिणाम तुम्हे शीघ्र ही मिल 
जायेगा, इसमें विवादसे क्या लाभ है | इतना कहकर वे चले गये । भक्तने 
अपना कार्य आरम्भ किया हो था कि उसके गालपर किसी देवी शक्तिसे 
एक जोरकी थप्पड लगी | वह वेदीसे बाहर भाया और सारी बात अन्य 
दर्शनाथियोकों सुनायी । लोगोके पूछमेपर उसने बताया कि एक व्यक्तित 
बडी सरलतासे बोलता था, धोती, अंगरखा और मोतिया पगडी बाँधे था, 
कद लम्बा और गौर वर्ण था, उसीने मुझे इस कार्यसे रोका था। लोग 
एक हो स्वरमे बोल उठे वे तो प० बनारसीदास ही हो सकते है । 
..._ ९ प० वनारसीदासजीके देहावसान समयके सम्बन्बमे एक किवदन्ती 
प्रचलित है। यद्यपि कविवरके देहोत्सर्ग-समयके सम्वन्धम आजतक प्रामा- 
णिक ढंगसे कुछ नही कहा जा सका है, फिर भी यह ( सन्दिस्ध-प्रामाणि- 
कता ) किवदन्ती एक हलकी प्रकाश-रश्मि अवश्य ही उवत विषयपर 
छोडती है। अबतक जितर एक-दो व्द्वानोने कविवरके मृत्यु-कालूपर विचार 
किया हैं उन्होंने भो इसी क्रिवदन्तोका आश्रय लिया है । 


कहते है अन्त समयमे बरतारसीदासजीका कण्ठ अवरुद्ध हो गया अत' 
वे बोलनेमें असमर्थ थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी मृत्यु भति 
निकट है अत, वे घ्यानावस्थित हो गये । लोगोने समझ लिया कि अब वे 
दो-चार- घण्टोके हो मेहमान हैं । जब्र समय अधिक टल गया ओर प्राणान्त 
न हुआ तब छोगोने मनमानी कल्पनाएँ करना प्रारम्भ कर दिया । कुछ 
लोग कहने लगे इनके प्राण करुटुम्बीजनोके मोहमे अठक रहे है । कुछने 
कहा इन्होंने जीवन-भर घनके लिए दोड-धूप की हैं और उसे कम ही पा 
सके है अत आज भी इनके प्राण उसीमें अटक रहे है । इनके आगे जब्बतक 
दौलतकी गठरी न होगी इनके प्राण नही निकलेंगे । इस विचारपर प्रायः 
सभीने हाँ कहा । किसीने भी इसे अनुचित नही बताया। कविवर लोगोकी 
इन मूर्खतापूर्ण धारणाओसे विचलित हो उठे पर शक्तिहीन इतने थे अत 
बोल तो न सके किन्तु एक लेखनीके लिए लोगोकों सकेत किया । बडे 


११४ कविवर बनारसीदास 


न्‍ँ 


प्रथत्वके पदचात्‌ लोग कविवरके सकेतको समझ सके । लेखनों पाकर कवि- 
ने दो छन्‍्द रच दिये। उन्हे पढ़कर लोगोको धारणा एकदम भय). 
ओर कविवरको एक शुद्ध हृदयवाला धर्मात्मा और विद्वान्‌ मानकर स॒+ ७ सभी... 
व्यवित उनकी आवश्यक परिचर्यामे लीन हो गये । 
छन्द थे--- 
“जान कुतक्का हाथ, सारि अरि मोहना | 
प्रगटयो रूप स्वरूप, अनन्त सु सोहना ॥ 
जा पर जै को अन्त, सत्य कर सानना। 
चले बनारसिदास, फेर नहि आवना ॥7 
समकालीन विख्यात कवियोंसे मेत्रीपूर्ण सम्पक 
हिन्दी साहित्यके भक्तियुगकी १७वी शत्तीमे इस साहित्यके चोटीके 
कवि तुलसीदासजी, केशवदासजी, मीरा, सुन्दरदामजी आदि हुए। इसी 
शतोके हमारे चरिततायक कविवर बनारसीदासजी भी हुए थे । कविवरका 
सम्पर्क अपने समकालीन सभी कवियोसे अवश्य हो रहा होगा, परन्तु 
प्रामाणिक रूपसे कुछ नही कहा जा सकता | महाकवि तुलमीदासजी और 
महात्मा सुन्दरदासजीसे बनारसीदासजोका सम्पर्क रहा है इस सम्बन्धमे 
विद्वानोनें अबतक स्वीकृति दो है भथवा वे मौन रहे है, अस्वीकृति कही 
नही आयी है। बनारसीदासजीने तो कही इन कवियोका नामोल्लेख भी 
नही किया और ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवियोकी मिलकर भी वे चर्चा कही न 
करते इसपर सहसा विश्वास नही होता । सम्भव है उक्त कवियोसे साम- 
थिक सम्पर्क रहा हो, एक दूसरेके वे प्रशसक भो रहे हो परन्तु अपनी रच- 
नाओमे अप्रासगिक नामोल्लेख उन्हें रचिकर न रूगा हो अतः नहीं किया 
हो। यह भी सम्भव है कि उक्त कवियोसे कविका परिचय कई वर्षोमि एक- 
दो बार ही हुआ हो और कविताका क्षेत्र चूँकि दोनोका प्रायः स्वतन्त्र था 
अत एक दूसरेका नामोल्लेख न कर सके हो, अस्तु हम यहाँ कुछ साम्य- 
सूचक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं जो न केवल भावोकी दृष्टिसे ही समान है 
बल्कि भाषा और इलोकी भी अद्भुत एकरूपता भी उममे प्राप्त होती है । 
जीवनकी परिस्थितिर्या भी पर्याप्त मात्राम मेल खाती हैं। इस सबको 
विद्वान परखे और जैसा उचित समझे, माने । 


परिस्थिति-साम्य 
महाकवि तुलसीदासजीका सवत्त १६८० में देहान्त हुआ था, उस समय 


जीवन-द्ृत्त पप्पू 


तक बनारसोदासजीकी अवस्था ३७ वर्षकी हो चुकी थी। इस समय तक ये 
एक प्रतिभाशाली एवं अनुभवी कवि हो गये थे, इसमें रचमात्र सन्देह नही 
किया जा सकता । चौदह वर्षकी अवस्थामे ही एक सहस्न सरस छन्दोमे 
नवरसका ग्रन्य रच लेना ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। अतः दोनो 
कवियोका मिलन निरा असम्भव भी नही कहा जा सकता । 


जिस प्रकार तुलसीदासजीको जन्मसे ही पितृ-वियोग सहना पडा उसी 
प्रकार बनारसीदासजीकों भी अल्पवयमे ही पितृ-मरणका असह्य दुःख 
सहना पडा । 

युवावस्थामे दोनों ही विपयासक्त रहे । घुलसीदासजी भपनी पत्नीके 
प्रेससे पागल ही थे। उनका यह प्रेमका नशा या पत्लीके प्रति गहरी 
आसकित बादमे पत्नीकी फटकारसे ही छूटी मोर उनकी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा, अगाध विद्वत्तेके साथ जन कल्याण-परक साहित्य-स्रजनमें छगी। 
उधर बनारसीदासजी भी अत्यधिक विषयासक्त रहे इसी कारण भयकर 
रोग भी सहा। वे स्वयं लिखते है-- 

“के पढ़ना के आसिखी, ये ही दोनो काम । 
तजि कुछ कान छोक की राज, भयो वनारसि आसिखवाज।” 

जब दोनो कविवर सचेत हुए--ठीक मार्गपर भाये तो अपार भवित और 
अध्यात्मके सागरमे निमग्न हो गये । 

तुलसीदासजीने हिन्दीमे रामायण लिखकर, सामान्य जनताके सम्मुख 
सरल भापामें रामचरितके आदर्श रखे। रामका सर्वातिशयी उदार रूप 
प्रस्तुत किया । इससे हिन्दी साहित्यमे तथा घामिक क्षेत्रमे उन्होंने एक 
युगान्तर ही उपस्थित कर दिया। बहुत विरोध भी हुआ पर वे अडिग 
रहे । विरोध धीरे-धीरे शमित हो गया । बनारसीदासजीको भी धामिक 
शैथिल्य और क्रिय्राकाण्डका डटकर विरोध करना पडा था। शुद्ध चारित्र 
प्रधान तेरह पन्‍थ ( दिगम्बर जैन धर्मकी एक भ्रमुख शाखा ) का श्रवर्तेन 
किया था। अध्यात्म-रससे आप्लुत समयसार नामक प्राकृत ग्रन्थका हिन्दी 
पद्योमं स्जन कर जनताका अपार कल्याण किया था । 

दोनो कवियोका रचनानक्षेत्र बिलकुल स्वतन्त्र था, फिर भी दोनोके 


१, लाज न लागत आपको दोरे आयतु साथ । 
थिक्‌ थिक्‌ ऐसे प्रेम को, कहा कहडु मैं नाथ ॥ 


११६ कविवर बनारसीदास 


उद्देद्य महान्‌ थे और महानता अन्तिम रूपमे एक हो जाती है । कुछ 


स्थल अवव्य हो दोनोमे ऐसे है जो अत्यन्त समान प्रतीत होते हैं । 
दोनोमे भाव और भाषाका साम्य देखिए .--- 


तुल्सीदासजी 


; “कास क्रोध लोभादि मद, प्रबकू सोह के धारि। 
तिह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारि ॥?? 


बनारसीदासजी 
“माया छाया एक है, घटे बढे छिन माहि । 
इनकी सगति जे लगें, तिनहिं कही सुख नाहिं ॥ 
ज्यों काह विषधर डसे, रुचि सो नीम चबाय । 
स्यों तुम माया सो सढ़े, मगन विषय सुख पाय ॥”! 


महामारी रोगका -दोनोका अनुभव कविताबद्ध है, मामिक है । दोनोने 
सरस्वती-बन्दना की है जिसमे भारी साम्य है । 


बनारसीदासजी 
“सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, 
सुधा ताप निर्नासिनी मेघमाला । 
महा मोह विध्वंसनी सोक्षदानी, 
नमो देबि वागेश्वरी जैन चाणी ।” इत्यादि 


गोस्वामी जी 
“यहे सरस्वती हंसवाहिनी प्रकट रूप, 
यहे सव भेदिनी भवानी शझ्लु घरनी । 
यहै ज्ञान लांछन सो रूच्छमी विलोकियत, 
यहै गुन रतन मंडार भार भरनी ॥?? 
इसी प्रकारके ओर भी कई साम्य-स्थल दोनो ही कवियोमे देखें जा 
सकते है । 
दोनो ही अपने-अपने इष्टदेवोके अनन्य भक्त थे । अलूकार-विधानमे 
दोनोने ही प्रमुख रूपसे अनुप्रास, रूपक, इलेष, उपमा आदिका प्रयोग 
किया है । 


जीवन-चूत्त , ११७ 


'साम्यक्री भाँति वैषम्य भो अनेक प्रकारसे दोनो ही कवियोमे देखा जा 
सकता हैं। अतः कुछ बातोमे साम्य मिल जानेसे यह बात सर्वथा सत्य 
नही हो जाती कि उक्त दोनो कवियोका साक्षात्‌कार हुआ ही था, हाँ हुआ 
होगा ऐसी सम्भावनाकों कुछ बल अवश्य ही मिल जाता हैं । दोनो कवियों 
के मेल और कविताओके आदान-प्रदानके सम्बन्धमे प्रचलित किवदन्ती 
( जिसका उल्लेख हो चुका है ) भी कुछ ऐसा ही सकेत करती है । 


दोनों कवियोंकी मिलन-सम्भावनापर कुछ अभिमत 

बड़े हर्षका विषय है कि उक्त दोनो कविश्रेष्ठोमे साक्षात्कार भी 
हुआ था, वह भी एक बार नही अनेक बार । उन दोनोमे आपसमे बडा 
प्रेम था, घामिक विद्ेष तो उन्हे छ तक न गया था। उनमें अपनी-अपनी 
रचताओका पारस्परिक लेन-देन भी हुआ था "”* 'आदि ।” 

*/उनके विषयमें कई किवदन्तियाँ प्रचलित है, जिनपर सहसा 
विश्वास नही किया जा सकता, किन्तु इसमे शक नही कि कविवर जहाँगीर 
बादशाह और महाकवि तुलसीदासजीके समकालीन थे ओर यह सम्भव है 
कि उनका परस्पर साक्षात्कार हुआ हो ।* 

3«यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षात्कार होनेकी बात सच होती तो 
उसका उल्लेख अर्धकथानकमे अवश्य होता, क्योकि तुलसीदासका देहोत्सर्ग 
विक्रम सवत्‌ १६८० में हुआ था ओर अर्धक्धानक १६९८ में लिखा गया 
है । इसी तरह जहांगीरकी मृत्यु भी १६८४ में हो चुकी थी । ज्ञानी 
बादशाह” वाला कवित्त नाटक समयसार ( चतुर्देश गुणस्थानाधिकार पद्य 
११५ ) में है और वह १६९३ मे पूर्ण हुआ था ।* 

यह अन्तिम मत पं० नाथूराम प्रेमीका है । यह पर्याप्त प्रामाणिक है, 
परन्तु इसपर थोडा विचार और आवश्यक है । प्रेमोजीने कहा है भर्ध- 
कथानक तुल्सीदासजीके देहोत्सर्गसे बादकी रचना हैं अतः उसमे ऐसे 
मिलनका उल्लेख होना चाहिए था। कुछ भी हो किसी एृष्ट प्रमाणके 
अभावमे इस चर्चाको पूर्ण सत्य तो नही माना जा सकता हँ । 


2, वीर? पृ० ५५६ अगस्त १६२४। है 
२, 'हिन्दी जैन सा० का सक्षिप्त शतिहास' ४० ११५ ले० कामतागसाद जन 
डी० एुल० । 


३, 'अर्धकधानक' ४० २५, स० प० नाथूराम गमी । 
कविवर 'बनारसीदास 


सन्त सुन्दरदासजीसे समागम 

सन्त सुन्दरदासजीका जन्म-समय विक्रम सवत्‌ १६५३ ओर मृत्यु-कालू 
संवत्‌ १७४६ है । बनारसीदासजीका जन्म-सवत्‌ १६४३ है अत इन दोनो 
सन्तोका समागम होना सम्भव है । दोनो ही कविवरोको बडी घनिष्ठता 
थी, समय-समयपर मिलते थे। परस्पर पद्योका आदान-प्रदान भी हुआ 
था। दोनो ही सन्‍्तोके काव्यमे अद्भुत साम्य ( भाषा, भाव और शैलीकी 
दृष्टिसि ) परिलक्षित होता है । सुन्दर ग्रन्थावड्ोकी विद्वत्तापूर्ण भूमिकामं 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० लिखते है .-- अपने सम्प्रदायके 
साधु-सन्‍्तोके अतिरिक्त आगरेमे कवि बनारसीदासजी जैन, काशीमें 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी, महाकवि केशवदासजी, महाकवि 
रायसुन्दरजी, पजाबके कविश्रेष्ठ सिक्ख कवि भाई गुडदासजी आदिक 
समकालीन थे ।” पुरोहितजी आगे लिखते है -- 

“प्रसिद्ध जैन कंवि महात्मा वनारसीदासजीके साथ सुन्दरदासजीकी 
मैत्री थी । सुन्दरदासजी देशाटनमे जब आगरे गये तब ही बनारसीदासजी 
आदिकोके साथ संसर्ग हुआ था। बनारसीदासजी सुन्दरदासजीकी योग्यता, 
कविता और यौगिक चमत्कारोसे मुग्ध हो गये थे, तब ही उनकी इलाघा 
मुक्त कण्ठसे उन्होंने की थी । परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसी- 
दासजी भी तो थे । उनके गुणोसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये तब ही 
वैसी अच्छी प्रशंसा उन्होने भो की थी । परस्पर हिन्दी भाषाके दो सुयोग्य 
कवियो ओर त्यागियोका यह प्रेम सत्संग, स्तवन और सद्भाव मनपर 
कितना गहरा प्रभाव डालनेवाला है । इसको साधु, सत्सगतिके स्वादको 
जाननेवाले पुरुष सहज ही अवगत कर सकते है,। अपने समयके बनारसी- 
दासजी भो अद्वितीय कवि भर ज्ञानी थे । नाटक समयसारमे “कीच सो 

१, सुन्दर गन्थावली? १० ५६ प्रथम खण्ड, स० पुरोहित हरिनारायण शर्मा । 

२, वही, १० ६८-६६ । 

३, कीच सो कनक जाके नीच सौ नरेस पद, 

मीच सी मिताई गरुवाई जाके गारसी। 
जाहर सी जोग जाति, कहदरसी करामाति, 

हहर सी होंस, पुदूंगल छवि छारसी॥ 
जाल सो जग विलास, भाल सौ भवन वास, 

काल सौ कुटबकाज लोक लाज लारसी | 


सीठ सौ सुजास जाने बीठ सौ वर्त माने, 
ऐसी जाकी रीति ताहि वदत वनारसी ॥ बन्धद्वार १६ । 
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कनक जाके' छन्द है जो वनारसीदासजीने सुन्दरदासजीकों भेजा था और 
सून्दरदासजीने उसके उत्तरमे दो छन्द भेजे थे--- 'धूल जैसो धन जाके' 
ओर “काम हीन क्रोध जाके” तथा “प्रीति सी न पाती कोउ' भी । कोई 
कहते है पहले सुन्दरदासजीने पिछला छन्द "प्रीति सो न पातो' भेजा था । 
कुछ हो इनका आपसमें प्रेम था। दोनोकी काव्य-रचनामें शब्द, वाक्य और 
विचारोका साम्य स्पष्ट है । ये दोनो महात्मा आगरेमें कब मिले इसका पता 
नही हैं। हमको महन्त गंगारामजीसे तथा झूझड़के श्रीमाल सेठ अमोलूक 
चन्दजीसे यह कथा ज्ञात हुई थी । 





१, धृलि जैसो धन जाके घूलि सो संसार शुख, 
भूलि जैसो भाग देखे, अन्त की सी यारी है। 
पास जैसी प्रभुताई, साँप जैसों सनमान, 
वडाई हू बीछनी सी नागरिनी सी नारी है ॥ 
श्ग्नि जैसो इन्द्रलोक, विध्न जैसो विधि लोक, 
कीरति कलक जैसी, सिद्धि सीट टारी है। 
वासना न कोड वाकी ऐसी मति संदा जाकी, 
'सुन्दर! कहत्त ताहि वन्दना हमारी है॥ १५ 
२. कामहीन क्रोध जाके, लोभ हीन मोह ताके, 
सदहीन मच्छर न कोऊ न विकारों है। 
दुखदीन सुख माने, पापहीन पुन्य जाने, 
हरख न सोक भाने, देह ही ते न्यारो है॥ 
निन्‍्दा न प्रससा करे, राग हीन दोष धरे, 
लेन ही न देन जाके कछु न पसारो है। 
सुन्दर! कहते ताकी अ्रगम अगाव गति, 
ऐसे कोऊ साध सु तो रामजी को प्यारों है ॥ १६ 
( सॉंधकों श्रंग ए० ४६४ ) 
३, प्रीत सी न पाती कोउ, प्रेम से न फूल भर, 
चित्त सो न चन्दन संनेह सो न सेहरा। 
हृंदे सी न श्रासन सहज सौ न सिंहासन, 
भाव सी न सॉज और यज्य सो न गेहरा॥ 
सील सो सनान नाहिं, ध्यान सौ न धूप भ्रोर, 
शान सो न दीपक भज्ञान तम केहरा। 
मन सी न माला कीऊ सौंद सो न जाप और, 


आतमा तो देव नाहिं, देह सौ न देहरा॥ । 
(सांख्यक्ो भ्रंग १० ५६६) 


१२० कविवर बनारसीदास 


ताटक समयसार' में नियति और हस्ताक्षर छन्‍्द, स्वेया मात्रिक 
और वर्णिककी चाल-ढाल सुन्दरदासजीसे मिलती-जुलती है। अडिल्ल छन्द 
ओर आत्मा ही राम है" वाला छन्द यथा--- 


“जैसे बनवारी मे कृधातु के मिलाप हेस, 
ताना भांति भयो पे तथापि एक नाम है । 
कसि के कसोटी लीक मिरखे सराफ ताहि, 
बान के प्रमान करि लेतु देतु दाम है ॥ 
वैसे ही अनादि पुदूगल सो संयोगी जीव, 
नव तत्व रूप मे अरूपी महाधाम है। 
दीसे उनमान सो उद्योत वान ठोर-ठौर, 
दूसरो न और एक आत्मा ही राम है ॥ ६० ॥”? 


तथा-- “बश्नादिक रागादि जड, रूप हमारो नाहि। 
एक ब्रह्म नहि दूसरो, दीखे अनुभव सांहि ॥” इत्यादि 
तथा--“ऐसो सुविवेक जाके हिरदे प्रयट सयो, 
ताको अस गयो ज्यो तिमिर सम्यो सान सों ॥” (अ०३॥५ में) 
तथा--“पानी की तरंग जैसे पानी में गुद्डस है |” (अ० ८।४९ मे) 
पुनश्च--“यह मन चंग तो कठोत सांहि गंग है।” ( अ० ८।४९ में ) 
इत्यादि । 
इसी प्रकार परस्पर मभी दृश्टियोसे मेल खानेवाले दोनो ही सनन्‍्तोंके 
अनेक छन्द प्रस्तुत किये जा सकते है । 
आज दुर्भाग्यसे अदालतों ढंगसे हम भले ही यह न कह सकें कि ये 
दोनो सन्‍त परस्पर मिले थे और आदान-प्रदान भी किया था, परन्तु 
किवदन्तियाँ सी सभी मिथ्या होती है यह भी कैसे कहा जा सकता हैं । 
सच्चे भवत भी अपने श्रद्धेयकों गलत बातोते बचाते ही है। फिर यह 
अपोर साम्य कैसे भुलाया जा सकता है। अब विद्वान्‌ आलोचक ही निर्णय 
करें कि वास्तविकता क्या हो सकती है । 
महाकवि तुलसीदासजी और सन्त सुन्दरदासजीके अनारसीदासजोके 
साथ समागमकोी चर्चा करके हमारा उद्देश्य एक-दूसरेके महत्त्वकों बढ़ाना 
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कदापि नही और वह वास्तवमे बढाता भी नही है, वे सभी स्वयं महान 
थे। हमारा उद्देश्य केवल यही हैं कि ये समकालीन विद्वान किस अगाध 
स्नेह भावसे एक-दूसरेसे मिले होगे और एक-दूसरेको प्रतिभासे परिचित्त 
हुए होगे । 


रचनाएँ 


कविवर बनारसीदासने कई सुन्दर पद्मयवद्ध ग्रन्थ रचे जो उनकी काव्य- 
प्रतिभा और ज्ञान-गरिमाको आज भी द्योतित कर रहे है। गद्य यद्यपि 
थोडा-सा ही लिखा है, परन्तु कविवरकी गद्य-निवन्धन-पटुताका तो वह 
परिचायक है ही । यहाँ कविकी रचनाओका सक्षिप्त परिचय मात्र दिया 
जा सकेगा | अग्रिम अध्यायमे प्रत्येक रचनापर सबिस्तार विचार होगा । 


१, नवरस +- 


बनारसीदासजीकी यह सर्व-प्रथम रचना थी। इसमे नव रसोपर 
सुन्दर एवं ललित एक हजार पद्म थे। इसकी रचना कविने अत्यल्प 
बयमें क्र्थात्‌ वि० सं० १६५७ में जब कि वें केवछ १४ वर्षके थे, 
की थी । कविवरने लिखा है सामान्यतया इसमे सब रसोपर चर्चा है- 
“सै विसेस बरत आसिखी”। दुर्भाग्यसे कविने संवत्‌ १६६२ में इस 
रचताको गोमतीमे जलूसमाधि दे दी । वे स्वय लिखते है - 


पोथी एक बनाई नई, मित हजार दोहा चोपई ॥१७८॥ 

तामे नवरस रचना लिखी, पे बिसेस बरमच आलसिखी । 

ऐसे कुकबि बनारसी सये, सिथ्या अन्थ बनाये नये ॥३७६॥ 

गोमतीके पुलपर मिन्रोके साथ बैठे हुए कविवर इसी ग्रन्थकी रसमयी 
कविताएँ सुना रहे थे कि सहसा उन्हें इस आसक्षितपूर्ण, मिथ्या कवितासे 
अरुचि हो गयी और आवेशमे उस पूर्ण ग्रन्थको उन्होने नदीके अपार जलमे 
प्रक्षिप्त कर दिया । सभी मित्र इस कार्यसे अत्यन्त दुःखी हुए, पर भपार 
जलमे बिखरे हुए अनेक पत्नरोको उठा भी न सकते थे, अतः खेदखिन्न होते 
हुए घर चले गये । 


22 
प्ररणा खोत 

इस रचनाके सबसे बड़े प्रेरणा-खोत कविवर बनारसोदासजी स्वय हैं, 
क्योकि रसिवता और विषयासक्तिके बीज उनमे बहुत ही छोटी अवस्थास 
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थे और यौवनागमसे 'पहले ही वे अनंगरंगमे मस्त हो गये थे । यह सब 
उनकी आत्मकथासे स्पष्ट ही है । 
यद्यपि उक्त रचनामे मूल कारण कविकी रसिक प्रवृत्ति थी, परन्तु 
बाह्य सहायक प्रेरक कारण भी कम न थे। कविवरके समयमे जोनपुरमे 
मुसलमानोका शासव था ही अत जो सुफी फकीर पहलेसे ही इस देशमे 
फैले थे वे इस समय तक और अधिक फैल रहे थे। जौनपुर उनके प्रेम- 
कथानकोके प्रचारके लिए काफी उपयुक्त पडा । ये सूफी फकीर जनताको 
हिन्दुओकी प्रेम-गाथाएँ, मुसलिम प्रेम-पद्धतिसे सुनाया करते थे। महाकवि 
जायसीका पद्मावत उन दिनो जोनपुरमे बडो रुचिके साथ पढा-सुना जाता 
था। अनेक फकोरोने तो इसके कई खण्ड कण्ठ कर लिये थे। आज 
भी जोनपुरमे ओर उसके आस-पास ऐसे व्यवित है जिन्हें पदुमावतके, कई 
सुन्दर स्थल कण्ठ हैं। बहुत सम्भव है कविवर बनारसीदासपर इन प्रेम- 
गाथाओका प्रभाव रहा हो और बे प्रेमकी प्रयोगशालामे अवतीर्ण होनेके 
साथ-साथ एक नवरसमय पद्चबद्ध ग्रन्य लिखनेको इससे ही प्रेरित हुए हो । 


आगरेमे जब व्यापारादिसे विराश होकर अपनी सब पूँजी गरवाँकर 
बनारप्तीदासजी बेकारीके दिन व्यतीत कर रहे थे तब भी वे समय-यापनके 
लिए कुछ रसिकोके बोच वेठकर मधुमालती और मृगावतोी नामक प्रेमा- 
र्यानोको बडी रुचिसे पढा करते थे । इन प्रेमाख्यानोंका भी जौनपुरमे 
भारी प्रचलन था। इससे भी यही ध्वनित होता है कि कविमे प्रेमपरक 
भाव एवं रसरुचिके बीज बाल्यकालसे ही थे। उक्त दोनो ग्रन्थोको अपने 
नवरस रचनाके पूर्व भी अवश्य पढ़ा होगा। दुर्भाग्यसे कविका नवरस 
ग्रन्थ आज हमारे सम्मुख नही हैं अन्यथा अन्यचर्चित ग्रन्थोसे उसका मेल 
करके कविपर उससे प्राप्त प्रभाव और प्ररणाएँ देखी जा सकती । 


२ मोह-विवेक युद्ध 

कविवर बनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओमें 'मोह-विवेक युद्धाँ 
सबसे पहलेकी प्रतीत होती है। यद्यपि इसमे कोई रचना-सवत्‌ नही दिया 
हुआ है, परन्तु विषय और रचना-शलीसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह 
रचना कविवरकी प्रारम्भिक अवस्थाकी मर्धात्‌ श्वगारिक जीवनसे विरक्ति- 
के ठोक पश्चातृकी हैं। इसमे वासना-वृत्तियोकी भारी भर्त्सना की गयी 
है। मोहात्मक प्रवृत्तियोसे विवेकका युद्ध होता है और अन्तमे विवेक 
विजयी होता है। नाममाला, बनारसीविलास, अर्धक्थानक और समय- 
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सारकी रचनाओमे क्रमश वर्धमान विद्वत्ता, काव्य-प्रौढ़ता एवं समन्नत 
प्रतिभा परिलक्षित होती हैं। मोह-विवेकयुद्धका भाषासारल्य, भावोकी 
स्वाभाविक उठान तथा शैलीकी प्रसादपरकता उसे कविकी प्रारम्भिक 
रचना सिद्ध करते हैं। इस रचवाके समय कविवरकी अवस्था छूगभग २३- 
२४ वर्षकी रही होगी । यही उनकी विषय-विरवितका भी समय हैँ । 

उक्त रचना ११० हन्दोमे पूर्ण हुई हैं । इसकी प्रामाणिकता आदिपर 
विशेष चर्चा तृतीय अध्यायमे की जायेगी । 

इस रचनाको बनारसीदासजीकृत माननेमे नाथरामजी प्रेमीको आपत्ति 
है, इसके लिए उन्होने कई युक्तियाँ भी दी हैं। समर्थ भोधक अगरचन्द 
नाहटा -जैसे विद्वानोने इसे वनारसीदासक्ृत ही माना है और अनेक युकव्तियो- 
हारा इसका समर्थन भी किया है। अग्रिम अध्यायमे, जो रचनाओकी 
सविस्तार चर्चाके लिए ही है, इसपर विचार होगा । 


३. बनारसी-तामसाला 
जिनकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध हैं ऐसी उपलब्ध कृतियोमे बनारसी 
दासजीकी नाममाला सर्वप्रथम है । एक हिन्दोसें लिखा गया पद्मवद्ध 
व्दकोष है। इसमे १७५ दोहे है । ये दोहे अत्यन्त सुबोध है। अपने 
घनिए मित्र नरोत्तमदास और थानमलके आग्रहपर कविवरकी इस रचनामे 
प्रवृत्ति हुई थी। बनारसीदासजीके इस कोषके सम्बन्ध लिखे गये एक 
दोहेसे यह स्पष्ट होता है कि इसमें २०० छन्द थे, पर प्राप्त प्रतिमे १७५ 
दोहे ही है। इस सम्ब्नन्धमे प्रेमीजी लिखते है--- ““जाव पडता है कि 
कविने उक्त दो-सौकी सख्या बत्तीस अक्षरोका एक इलोक मानकर ही रचा 
है। प्रत्येक दोहेमें बत्तीस अक्षरोसे कुछ अधिक ही अक्षर है। इसके रचना- 
कालके सम्बन्ध बनारसीदासजीने स्वय ही लिखा है-- 
“सोरह से सत्तरि समै, आसो सास सित पच्छ । 
विजे दुसंसि ससिवार तह, लबवन नखत परतच्छ ॥१७१॥” 
“--ताममाला 
१, प्रेरणा खोत--मल्ल, लालदास, गोपालके मोह-विवेकयुद्धको 'अबोध चन्द्रो- 
दय? नाटकसे प्रेरणा, वनारसीदासको इनसे प्रेरणा | 
२, मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन घरम निधि । ह 
तास वचन परवान कियो,निवन्ध विचार मन ॥१७०॥ -+नाममाला । 
३. करी नाम माला से दोश, राखे अजित छन्द उर पोइ ।१८७। “अधेकथा' । 
४, अधेकथानको पृ० २८, स० नाथूराम प्रेमी । 
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भर्थात्‌ जो आश्विन शुक्ला दशमी सोमवार संवत्‌ १६७० में जौनपुर- 
में पूर्ण हुई । 

कविने रचनाके प्रारम्भ और अन्तमे अपने गुरु भानुजीका उल्लेख 
किया है । 
प्रेरणा-लोत 


“सिन्न नरोच्म थान, परस विचच्छन धरम निधि। 

तास वचन परवान, कियो निवनन्‍्ध विचार सन ॥ 
से हो स्पष्ट है कि अपने मित्र नरोत्तददास खोबरा और थातमल बदलिया- 
की प्रेरणासे ही कविवर बनारसोदासने यह कार्य किया। रचत्ताका आकार- 
प्रकार देखकर यह भी स्पष्ट-ला झलकता है कि बनारसीदासजीने अपनी 
रचनाका आधार या पेरणा-त्रोत महाकवि धतजयक्कत 'नाममाला' और 
'अनेकार्थनाममाला' को चुना था । उबत दोनो ग्रन्थोके सम्मुंख रहनेपर भी 
बनारसीदासजीने यह रचना पूर्ण स्वतन्त्र रूपसे की हैं। उनकी दैलो भीर 
शब्द-गठनकी मौलिकताके साथ साथ प्राकृत और हिन्दीके शब्दोका आव- 
इयक मेल सी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह रचना इतनी सरल 
और स्पष्ट हैं कि सहजमें हो कण्ठ की जा सकती है । 


४, भाटक-समयसार 


यह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना है। वनारसीदासजीकी सम्पूर्ण 
रचनाओमे यह रचना सर्वाधिक लोकप्रिय है। दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायोमे इसको भारी मान्यता है । आत्मतत्वकी इतनी स्पष्ट 
विवेचता अच्यत्र दुर्लम है। ससारके अन्त बाह्यफा वास्तविक दिरदर्शन 
कराते हुए आत्माडी शुद्धातिशुद्ध अवस्थाका निरूपण अत्यन्त स्पष्टता, 
युक्तियुकतता तथा प्राजलूताके साथ कविने किया है । 


इसमे ३१० दोहा-सोरठा, २४५ सवैया इफतोसा, ८६ चौपाई, ३७ 
सवैया तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल और ४ कुण्डलियाँ है । 
समस्त छत्द ७२७ हैं। इस कृतिम बनारसीदासजीन भावोके पात्र खडे 
किये है । जीव, अजीव, आख़व, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात 
तत्व ही अभिनय करनेवाले पात्र हैं। भावोका नाटकीय ढगसे चित्रण 
करनेके कारण ही इस कृतिके नामके साथ नाठक शब्द जोडा गया हैं । 
समयसार शब्द आत्मतत्त्व स्वयके लिए है । 
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कृतिके आधार 

आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दका 'समयप्राभूव', उसको आचार्य अमृतचन्द्रक्ृत 
आत्मख्याति नामक सस्क्ृत टीका और पं० राजमल्लकृत भापा-टीका इन 
तीनो ग्र्थोके आधारपर ही इस हिन्दी पद्यवद्ध ग्रन्थका प्रणयन हुआ है । 
विशेष उल्लेखनीय सहायता प० राजमल्ल कृत भाषा-टीकासे ही कविने ली 
है । प० राजमल्लजी आादि अनेक भध्यात्मरसिकीसे कब्विरको प्रेरणा भी 
मिली है । 

स्पष्ट है कि उक्त तोन ग्रन्थ इसके आधार-है अत यह ग्रन्थ बनारसी- 
दासजीकी एक मौलिक रचना नही कही जा सकती । परन्तु कविवरने 
भावोका सार मात्र लेकर अनेक अलकारो, प्राजल भापा और प्रसाद 
गुणवत्ती शैली-द्वारा इतना रोचक बना दिया ह कि वह कृति अपने 
मूलावारोसे बढकर प्रतीत होती है। विषयको स्पष्ट करनेके लिए पदे- 
पदे सुन्दर दुृष्टान्‍्त देकर उसे और भी सुगम कर दिया है। प्रेमीजी 
लिखते हैं-- 

“कही भी विलष्टता, भावहीनता एवं परमुखापेक्षा नही दिखलाई देती। 
ऐसा मालूप होता है कि कविने मूलग्रन्थके भावोको बिलकुल आत्मसातु 
करके, अपने अनुभवोके रूपमे प्रकट किया है। कवित्वको दृष्टिसे भी यह 
रचना अपूर्व है। 

रचना-काल-- आश्िविन गुक्ला १३, रविवार स० १६९३ में सम्राद- 
शाहजहाँके शासन-कालमे आगरेमे यह कृति रची गयी । 


| 


४, अधेकथानक 

कविवर बनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओमे यह तीसरी रचना 
है। यह समस्त भारतीय भाषाओमे सर्वप्रथम -हिन्दी पद्यबद्ध बात्मकंथा 
है । कविवरकी ५५ वर्षकी जीवनी अत्यन्त सरल, सक्षिप्त एवं सत्मपरक 
होकर इस कृतिमे आयी है । उक्त तोद कसौटियाँ ही किसी आत्मकथाकी 





१. अपंकवानक, ए० २६, स० प० नाथूराम प्रेमी । 
सोरह सो विरानवे बीते, आसो मास सित पच्छ वितीते। 
तिथि तेरस रविवार प्रबीना, ता दिन अन्थ समापत कौना ॥₹५॥ 
सुख-निधान सब वध नर, साहिब साह किरान। 
सहस-सहस सिर मुकुटमनि, साहजहाँ सुल्तान ॥१७।॥ समयसार, ४० ४४० । 
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उत्तमता सिद्ध करती हैं। अपनो भूछो, च्रुटियो और असफलछताओका 
वर्णन जितनी सीधी ओर स्पष्ट भाषापे कविते किया है उसे देखकर 
पाठक उनकी मानस-निश्छलताके सम्मुख नत हुए पिना नहीं रहता । 

इस कृतिम कविको आत्मकथा तो प्रमुख रूपसे है हीं, यथावसर 
ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितिके भी ऐसे उल्लेख कविमे 
दिये हैं जिनसे आज भी इतिहासके कलेवरमे एक सुन्दर अध्याय और जोडा 
जा सकता है । 


रचनाकी प्रेरणा 
बनारसीदासयीने ह्वत प्रेरणासे हो यह रचना लिखों थो--वे 
लिखते है--- 
“धबनारसी विहोलिया, अध्यातसी रसाऊू ॥६७१॥ 
ताके सच्चु आईं यहु बात, अपनो चरित कही विख्यात । 
तब घिनि वरए पच पचास, परसिति ढला कही झुसमासख ॥ ६७०२॥ 
बावर और जहांगीरनामा कविके पूर्व ही लिखा जा चुका था, अतः 
अवश्य ही एससे प्रेरणा मिली थी । 
रचना-काल---अगहून शुक्ला पचमी सोमवार सवत्‌ १६९८ में आगरेमे 
यह क्वति पूर्ण हुई । 
सोलह से अद्वानवै, संचत्‌ अग॒हन सास । 
सोमचार तिथि पंचसी, सुकल पक्ष परगास ॥६५०॥ 


६. बनारसी-विछास 

कविवर बनारसीदासजीने पूर्वोक्त रचनाओके अतिरिक्त बहुत-सी 
फुटकर रचनाएँ भी की थी। इन रचनाओकी सख्या अभी निश्चित रूपसे 
नही कही जा सकती, वयोकि अभी जैन शास्त्रभण्डारोकी खोज वाको है 
और इसमें कविवर॒की कुछ और स्फुट रचनाएं मिलनेकी सम्भावना हैं । 
कविवरकी रचनाओबके सग्रहकर्ता प० जगजीवनजीने चैत्र सुदी २ वि०स० 
१७०१ को यह सग्रह किया था और उन्होने इस समग्रहकों यह नाम दिया 
था। इसमें एक छन्द-ह्वारा ५७ रचनाओका उल्लेख हैं और वे सभी 
रचनाएँ इसम हैं । इन रचनाओके अतिरिक्त ३ पद प० नाथूराम प्रेमीकों 
ओऔर दो पद प० कस्तूरचन्दजी कासलछीवालू एम० ए० को कविवरके और 
मिले है । इन पाँच पदोको भी कासलोवालजोने स्वसम्पादित वनारसी- 
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विलासमें दे दिया है । अत अबतक कुल ६२ फुटकर रचनाएँ 
इसमे है । 

इस सग्रहमे समय-समयपर कवि-द्धारा रचित विविध विपयोकी विविध 
छन्दोमे विविध रचनाएँ है । इन रचताओको विषयको दृष्टिसे हम निम्न 
भागोमे विभक्‍ता कर सकते हँ--- 


१ घामिक कविताएँ, २ आध्यात्मिक कविताएँ, ३ अनूदित कविताएँ 
और ४. उपदेशप्रद कविताएँ । 

फविवर बनारसीदासजीने जितनी स्फुट रचनाओका उल्लेख किया है 
उन सबके अतिरिक्त 'कर्म प्रकृति विधान! नामक रचनाका भी, संग्रहकर्ताने 
सग्रह कर दिया है भव कोई विशेष रचना छूटतेकी सम्भावना नहीं है । 


७, वनारसी-पद्धति 

स्व० बाबा दुलोचन्दजी-द्वारा संग्रहीत प्रस्थोकी सूची ( जैन शास्त्र 
नाममाल ) में 'वतारसी-पद्धति' नामक एक ग्रन्थका नाम दिया गया हैं 
जिसकी इलोक-संख्या ५०० लिखी है। इसको सम्भावनाओपर कई 9कारसे 
ब्रिचार हो चुका है परन्तु यह कृति प्राप्त कृतिबोका अंश सिद्ध नही 
होती । कोई स्वतन्त्र रचना ही हो सकती थी । विद्यानोने इसे खोजनेका 
बहुत प्रयत्त किया है परन्तु आज ५० वर्षफे लगभग हो जानेपर भी यह 
कृति नहीं मिली है । एकमात्र यही सम्भावना प्रवलू सात्रामें विह्मनोको 
मोहित और लाल्ायित किये हुए है कि कही कविको यह शेप जीवती न 
हो । परन्तु जैसी कविकी मृत्युके सम्बन्धमे १७०० की प्रेमीजीकी घारणा 
है, यदि उसका सबत्‌ उसी रूपसे मान लिया जाये तब तो जीवनीका श्रइन 
उठता ही नही है, क्योकि १६९८ में तो अधेकथानक समाप्त ही हुआ 
था, भला दो वर्पमे वे लिखते भी क्‍या । 

दुर्भाग्य है कि आज वह रचना श्राप्त नही है अन्यथा कुछ प्राणवान्‌ 
विचार भी हो पाता । 


वनारसीदासजीकोी जन्मभूसि 

कविवरकी जन्मभूमि जौनपुरमे आज जैनोकी सख्या बहुत केस है । 
बना रसीदासजीके सम्बन्धमे क्या जैन क्या जैनेतर कोई भी व्यक्ति किसी 
प्रकारकी सूचना नही देते है । छोगोको यह भी ज्ञात नही है कि एक 
सुयोग्य कवि एव विद्वातने कभी जौनपुरको अलक्ृत किया था। दो चार 


बनारसीदास 
बर्८ कविवर व 


लोग ही ऐसे मिलते है जो नाम लेने-भरमे अपना गौरव समझते है। लोगो- 
के इस प्रकार अपरिचित रहनेका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जौन- 
पुरसे धनी-मानी छोगोको कविवरके समयमें नवाबोके अत्याचारोके कारण 
कई बार भागता भी पडा था। इसमे जेनोकी और अन्य वर्गोके धवाढ्यो- 
की सख्या भी बहुत कम हो गयी । फिर बनारसीदासजीका अधिक समय 
अन्य स्थानोंमे और एक लम्त्रा समय आगरामे व्यतीत हुआ अतः जौनपुरमे 
पूरा बाल्यकाल भी मुश्किलसे बीत सका था। 

मकान और मुहल्लाका पता तो असम्भव ही समझना चाहिए जबकि 
त्ाम लेनेवाले कम है । 


देहावसान-समय 


प० बनारसीदासजीने अर्धकथामे अपने ५५ वर्षके जोबनका उल्लेख 
किया है और यह बडी आशाके साथ लिखा हैं कि मनुष्यकी गायु ११० 
वर्षकी इस समय सम्भव हैं अतः यह मेरा अर्धकथानक है । शेष फिर 
लिखूँगा । इससे तो वे अपने जीवनके प्रति बडे उत्माही और आशावादी 
प्रतीत होते है । अर्धक्थानक १६९८ में समाप्त हुआ था। कविवरको 
अन्तिम रचना “कर्म प्रकृति विधान है । यह फाल्गुन सुदी सप्तमी सबत्‌ 
१७०० को समाप्त हुई थी । इसके पश्चातकी उनकी कोई भी रचना आज 
तक प्राप्त नही हुई हैं। बनारसी-विलासका सग्रह चैत्र शुक्ला दोज 
स० १७०१ को प० जगजीवनजीनें किया था। स्पष्ट है कि कर्म प्रकृति 
विधानके ठीक २५ दिन बाद यह सम्रह किया गया था । किसी व्यक्तिकी 
रचनाओका सग्रह ओर इतनी शीघ्रताके साथ अवश्य ही किसी बहुत-बडे 
कारणसे होता है । सम्भव-सा लगता है कि इसी बीच बनारसीदासजीका 
देहावसान किसी गहरी अस्वस्थताके कारण हो गया हो । 

यद्यपि कविवरका देहान्त-समय अद्यावधि अनिश्चित है तथापि एक 
जनश्रुति जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं वह भी ( जिसपर हम विश्वास 
करें या नही ) उक्त निष्कर्ष ही हमें देती है । 

यदि १७०० के पश्चात्‌ कविवरका अस्तित्व रहा होता तो उनकी 
प्रीढ प्रतिभासे हमे अवश्य ही कुछ उज्ज्वल कविताएँ और प्राप्त होती । 

उनके समकालीन किसी कविने उनके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं कहा 
हैं अत. बाहरसे भी इस सम्बन्धम हमें निराशा हो मिलती है । 
ष् 


ते 


जीवन-वृत्त १९२९ 
१७ 


तृतीय अध्याय 


रचनाएँ 


प्रामारि.कता, पाठानुसब्धान, परम्परा और प्रणालियों 


कविवर वनारसोदासजीको रचनाएँ काव्य-विधाओकोी दृष्टिसे अनेक प्रकार- 
की है यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तककाव्य, कोष एवं आत्मकथा काव्य 
आदि | इन विभिन्न विधात्मक रचनाओमे हमे कविके बहुमुखी व्यक्तित्व, 
कृतित्व एवं विषय-चयन दृष्टियोके दर्शन होते है । एक ओर अध्यात्मके 
भव्य घरातलपर उनका देदीप्यमान एवं सुलझा हुआ व्यक्तित्व हमें 'समय- 
सार“दर्पणमे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हैं तो दूसरी ओर 'बनारसी विलास'- 
के अनेक स्थलोमे चारित्रिक दृढ़ताके लिए आचारपर उनकी भारी आस्था 
देखी जा सकती हैं। शुष्क बल्पना, निर्बल भावुकता एव व्यर्थके शब्दों 
अथवा अलकारोमे वे कभी नही बहे, उनको कवितामे आद्यन्त वास्तविक 
जीवन-दर्शनने ही स्थान पाया । शब्दकोप ( नाममाला ) में उतका भाषा- 
की जिज्ञासासे परिपूर्ण एवं हिन्दीकी समृद्धिकी उत्सुकतासे भरित रूप हमे 
मिलता हैँ। 'अर्थकथानक' में आपको जीवन-भरकी घटनाओका यथाघटित 
वास्तविक रूप प्रत्येक सहृदय पाठकके हृदयमें उनके प्रति अमिट आस्था 
उत्पन्न कर देता है। वे अपने किसी भी निन्‍्ध अथवा गोपनीय कर्मको 
अत्यन्त निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत करते है और इस चुनौतीके साथ कि भद्र 
अथवा अभद्र जो कुछ भो हूँ, यह हूँ। किसीकी निन्‍्दा अथवा प्रशसाकी 
मानो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । 

जहाँ भाव-प्रकाशन और त्रिषय-चयनमे हम कविवरके वशवद हुए 
बिना नही रहते वहाँ उनकी प्रबन्धपटुता भी स्तुत्य है। उनमे 'पमयसार- 
जैसे प्रबन्ध-काव्यके लिए सागर-जेसी गम्भीरता और हिमालय-सदृश महत्ता 
विद्यमान है। सम्पूर्ण काव्यमे उनको कवित्वशक्ति कही भी शिथिल, 
दुर्बल एवं निस्तेज नही होने पाती । प्रत्येक छन्दमे भाव और कलाका 
अद्भुत सम्मिलन हुआ है । निर्मल एवं अजस्र स्रोतस्विनीकी भाँति उनका 
काव्य-प्रवाह चलता है। इस प्रबन्धनैपुण्यमे ही उनकी पूर्णता नही है, 


१३० कविवर बनारसीदास 


उनमे मुक्तको-द्वारा अपनी भावोभियोकों प्रकट करनेकी भी भारी क्षमता 
हैं। बनारसीविलास' मे हम कविवरके इसी मुक्तकमय उन्मुकक्‍्त रूपके 
दर्शन करते है। इस सग्रहके अधिकाश मृक्तक पाठककों अक्षय जीवन- 
सुरभिसे आभरित कर देनेवाले हैं । कविवरकी आत्मकथाको भ्रबन्धोत्कृष्टता 
एवं शालीनता तो आज सर्वविदित है ही । प्रस्तुत अध्यायमे आपकी सभी 
रचनाओका विस्तृत अध्ययन किया जायेगा । 

बतारसोदासजीके तामसे प्रचलित रचनाएं-ताममाला, समयसार, 
बनारसीविलास, अर्धकथानक, मोहविवेकयुद्ध एव नवरसपतद्यावलि है। 
इनमे-से 'मोहविवेक युद्ध पर हो विद्वानोका सर्वाधिक मतभेद रहा हैं। कति- 
पय विद्वान इसे बनारसीदासकृत मानते हैं और कुछ आलोचक नही । 
इसपर इसी अध्यायमे विचार होगा। नवरस पद्मावरलि' को तो कविने 
अपने ही समयमे स्वय उसके अतिश्यृगारिक वर्णनोसे ऊबकर गोमती 
नदीकी भेंट चढा दी थी अत. उसकी प्राप्तिका प्रशइन ही नही उठता है। 
कविकी अन्य रचनाएँ आज प्राप्त है । 


नाससादा 


बनारसीदासजीकी प्राप्त रचनाओमे 'नाममाला' सबसे पूर्वको है । 
इसकी समाप्ति आश्विन सुदी १०, सवत्‌ १६७० को हुई थी । अपने 
प्रममित्र नरोत्त मदास खोबरा और थानमल खोबराको प्रेरणासे कविकी 
प्रवृत्ति इस रचनासे हुई थी । यह हिन्दी पद्च-बद्ध शब्दकोश १७५ दोहोमें 
है। बनारसीदासजीकी यह रचना मौलिक नहीं कही जा सकती, हाँ 
इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, शब्दयोजना तथा इसमें लोक-प्रचलित शब्दो- 
की योजनाके कारण उनकी आशिक मौलिकताके दर्शन इसमे होते हैं । 
रचना मौलिक नही है परन्तु मौलिक ढंगसे लिखी गयी है । यह नाममाला 
प्रसिद्ध कवि घनजयकी सस्क्ृत नाममाला और अनेकार्थ कोपके आधारपर 
रची गयी है। यद्यपि बनारसीदासजीकी नाममाला उक्त नाममालाओका 


१ मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छून धरम निधि (धन) । 
तासु वचन परवान, कियो निवन्ध विचार मन ॥१७०॥ 
सोरह सो संचरि समै, भ्रसोमास सित पच्छ । 
बिजै दसमि ससि वार तह, ख़वन नखत परतच्छ ॥१७१॥ 
दिन-दिन तेज प्रताप जय, सदा अखण्डित आन । 
पात साह किर नूरही, जहॉगीर सुल्तान ॥१७श॥ 


रचनाए ३३१ 


अविकल अनुवाद नही है, और न नामोका क्रम तथा नामोको संख्या ही 
उन रचनाओसे मिलती है, हाँ उन रचनाओके शब्दोको यथावश्यक रूपसे 
ग्रहण किया गया है। बनारसीदासजीने अपनी आत्मकथाम स्वयं ही 
उल्लेख किया है कि अपनी १४ वर्षकी अवस्थामें प० देवदत्तसे उन्होने 
ताममाला और अनेकार्थ कोष पढे थे। उक्त दोनो रचनाएँ अवश्य ही 
कविवर घनजय कृत रही होगी । कारण यह हैँ कि बनारसीदासजीने 
उनकी इलोक-सर्या २०० कही है । यह इलोक-सख्या वस्तुत घर्नंजय 
नाममालाकी है। सवत्‌ १६७१ में जौनपुर के किलीचखाके ज्येष्ठपुत्र॒को 
कविवरने नाममाला और श्रुतब्ोव पढाये थे। इससे भी यही ध्वनित होता 
है कि वे घनजय नाप्माछासे भलो भाँति परिचित थे । 


कविवर धनजय-कंत नाममालासे बनारसीदासजीकी नाममालाका 
साम्य बेठानेपर ऐसा रचमात्र भी प्रतीत नही होता कि बनारसी नाममाला 
घनंजय ताममालाका अनुवाद-मात्र है। बनारसोदासजीने अपनी नाप्रमाला- 
के प्रारम्भमे ह। कहा हे कि शब्द-सिन्धुका मन्धन करकेब्मचलित भापाके 
तथा प्राकृत और सस्क्ृतके शब्द लिये गये हैं। इससे भी यहो ध्यनित होता 
हैं कि धनजय नाममालासे कविने कुछ शब्दोक़ी ही सहायता ली हैं अवि- 
कल अनुवाद नही किया है। सम्भव हैं, 'अमरकोप' से भी कविवर प्रभा- 
वित रहे हो किन्तु घनजय नाममालाकी इलोक-सरूप्र और बनारसीदास- 
जीकी नाममालाकी इलोक संख्या क्रमश, २०५ और १७५ हैँ जो रगभग 
एक-सी हैँ । फिर नाममाला पढानेकी भी चर्चा कविने की है अत घतजय- 
की नाममाछासे ही वे प्रभावित थे। कवबिके समयपते 'मानमंजरी जैसे दो- 
एक हिन्दी पद्यवद्ध शब्दकोप भी आ ही चुके थे अत कविवर उनसे भी 
प्रभावित रहे हो यह भी सम्भव प्रतीत होता हैं । 


१, पडित देवदत्त के पास, किछु विद्या तिन करो अभ्यास ॥१६८॥ 
5 पढ़ी नाममाला से दोई, और अनेकारथ अवलोई ॥१६६॥ 
कवहु नाममाला पढे, छन्द कोख सुतवोध । 
करे कृपा नित एकसी, कवहू न होश विरोध ॥४५श॥ अर्धकथा ० ॥ 
२, सवद सिन्धु मन्धान करि, प्रगठ सु अथ विचारि | 
भाषा करे बनारक्ती, निज गति मति अनुसार ॥रा॥। 
भाषा प्राकृत ससकृत, विविध छु सवद समेत । 


जानि बखानि, सुजान, तइ, ए पद पूरन हेत ॥श॥ 
>-वनारसी नाममाला 


कविवर बनारसीदास 


घनजय ओर बनारसी नाममाछाके कुछ उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जायेगा 
कि इन दोनोमे कितना साम्य हैं--- 


आफाइशके नाम 


( घनजय ) खं विहायो वियद्‌ व्योस गगनाकाशभस्वरस्‌ | 
दयोनमोउश्नोउन्तरिक्षं च सेघवायुपथोउप्यथ ।'५३॥ 

( बनारसी ) घपुहकर गगन विहाय नभ, अन्तरिक्ष आकाश । 

वनारसीदासजीने नाटक समयसारमे भी आकाशके नाम दिये है--- 
खे विहाय अम्बर गगन, अन्तरिक्ष जगधाम । 
व्योस नियत नम सेघपथ, ये अकाश के नाम ॥ 

सूर्य नास 

( घनजय ). तरणिरुदपनों भाजु-अध्न-पूपाउयमा रवि. । 
तिग्म पतज्नो द्युमणिमतिण्डोइकों ग्रह्मधिप, ॥४8॥ 
इनः सूर्यस्तमोध्वान्त तिमिरारिविरोचनः । 
दिन दिवाहर्दिवसो वासरस्तत्करइ्च सः ॥"०॥ 
चक्रवाकाउव्जपर्यायबन्थुकुमु दविप्रियः । 
यम्ुनायमकानीनजनकः सविता सत' ॥७१॥ 

( बनारसी ) सूर विभाकर धासनिधि, सहस किरन हरि हंस । 
सातंण्ड दिनमनि तरनि, आदिति आतप अंस ॥३५९॥ 
सविता मिन्न पतग रचि, तपन हेलि मगमान । 
जगत विछोचन कमल हित, तिमिर हरन तिगसान ॥४०॥ 

बाण नास 

( घतजय ) शिलीझुखः शरो वाणो मार्गणो रोपण कण, । 
इपु काण्ड छ्ुरप्रं च नाराच॑ तोमरं खग' ॥७८॥ 

( बनारसी ) सरसायक नाराच सग, वान सिलीमुख कण्ड ॥१४१४ 

इन चार प्रकारके नामोके उद्धरणोके देखनेसे स्पष्ट पता चलता है कि 
दोनोमे कोई साम्य नहों है। नामोव्री सख्या और क्रम भी स्वतन्त्र है । 
अत यह कहना नन्‍्यायसगत नहीं होगा कि बनारसीदासजीने अनुवाद मात्र 
किया हैं। यही कहा जा सकता है कि कवि अपने पूर्वाचार्य धन्तजयसे 

- प्रभावित अवश्य रहे और उनपर यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपसे देखा भी जा 

सकता है । अनेक नामोके साथ कविवर बनारसोदासने अपने समयमे प्रच- 
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लित देशभाषा एवं प्राकृतके शब्द भी रखे है । 


बनारसीदासजीने जहाँ भो अपनी रचनाओका उल्लेख किया है वहाँ 
अपनी नाममालाकी भी चर्चा की है। अतः यह रचना उनकी है इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नही किया जा सकता | बनारसीदासजीकी यह कति 
हिन्दी पाठकोक्ों भारी छाभग्रद सिद्ध हुई हैं भौर अब भी हो रही है । 
उक्त क्ृतिकी प्रामाणिकता सर्वथा असन्दिग्ध हैं । 


पाठाचुसन्धान 

कविवर बतारसीदासजीकी नाममाला सन्‌ १९४१ में प० जुगुल- 
किशोर मुख्तारके सम्पादकत्वमे प्रथम बार मुद्रित रूपमे प्रकाशित हुई थी । 
इसके प्रकाशनमे उन्होने दिल्लीके मन्दिरोसे प्राप्त दो प्रतियोसे सहायता 
ली थी । अन्य विद्वानोनें उसी समयसे 'नाममालाकी भौर हस्तलिखित 
प्रतियाँ अनेक जैन मन्दिरोमे खोजनेका प्रयत्न किया परन्तु अद्यावधि कोई 
भी प्रति नही मिली है। पिछले ३ वर्षोसि मैने भी आगरा, अलीगढ़, 
मथुरा, फीरोजाबाद, जयपुर, बीकानेर एवं जोनपुरके जैन शास्त्र भण्डारो- 
को देखा हैं परन्तु इस कोषकी कोई अन्य प्रति प्राप्त नही हुई है । इसके 
न मिलनेका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है कि मन्दिरोमे स्वाध्यायकी 
दृष्टिसे धर्मप्रधान ग्रन्थोका ही सग्रह होता था अत नाममालाके सम्रहकी 
जैन पण्डितोने चिन्ता न की हो । प्रस्तुत मुद्रित नाममालाके सभी पाठ 
प्रायः शुद्ध है । इस मुद्रित कोषका संशोधनादि कार्य सुख्यतया एक ही 
प्रतिपर-से हुआ है, जो सेठका कूँचा देहलछीके जैन मन्दिरकी पुस्तकाकार 
१५ पत्रात्मक प्रति है, श्रावण शु० सप्तमी सवत्‌ १९३३ की लिखी हुई 
हैं। प० बॉकेरायकी मार्फत रामलाल श्रावक दिल्ली दरवाजे के रहनेवालेसे 
लिखाँयी गयी थी, इन्द्राजजोका मन्दिर लिखा है । मुख्तारजीको उक्त प्रतिके 
अतिरिक्त एक हस्तलिखित प्रति पावीपतके छोटे मन्दिरके शास्त्र-भण्डारसे 
मार्फत प० रूपचन्दजी गार्गीयके प्राप्त हुई। इसका लिपि-सबत्‌ १८९८ 
आश्विन शुक्ला ह्वितीया शनिवार है। इसे चौधरी दीनदयालने जलपथ नगर 
(पानीपत) में लिखा है। पाठो और अवस्थाके सम्बन्धमें प० परमानन्दजी 
शास्त्री छिखते है-- इस प्रतिका पहला और अन्तके ४ पत्र दुसरी केलम- 
से लिखे हुए है और वे शोष पत्रोकी अपेक्षा अधिक गशुद्ध है । इस प्रतिसे 


१ 'नाममाला?, १० १३-१४ अस्तावना, स० प० जुगलकिशोर मुख्तार । 
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भी सशोधनादि वार्यमे कितनी हो सहायता मिली है। यो प्रतियाँ दोनो 
ही थोडो-बहुत अशुद्ध है ओर उनमें साधारण-सा पाठभेद भी पाया जाता 
है, जैसे देहलीकी प्रतिमे तनय, तनया पाठ है तो पानीपतकी प्रतिमें तनुज, 
तनुजा पाठ पाये जाते हैं। स, श, य, जन्जैसे अक्षरोके प्रयोगमे भी कही- 
कही अन्तर देखा जाता हैं और ख के स्थानपर ष का प्रयोग तो दोनो 
प्रतियोग बहुलतासे उपलब्ध होता है जो प्रायः लेखकोकी लेखनशैलीका 
परिणाम जान पडता है ।” प्राप्त प्रतियोकी लिपि जिन प्रतियोके अथवा 
जिस प्रतिके आधारसे हुई होगी वह प्रति सम्भवत आगरेके ताजगज 
अथवा मोती कटराके जैन मन्दिरोसे ही प्राप्त हुई होगी । प्रयत्न करनेपर 
भी आज वे मूल प्रतियाँ न आगरामे मिलती है और न देहलोमे । नाम- 
मालाको वे प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट हो गयी है यह कहना कठिन 
है, थे अवश्य ही किसी प्राचीन जैन मन्दिरमे सगुहीत्‌ की गयी होगी । 
मेने उन्हें खोजनेका अनेक शास्त्र भण्डारोमे प्रयत्न किया परन्तु मुझे निराश 
ही होना पडा । सम्भव हैं प्रयत्त करनेपर ( प्रसिद्ध नगरोके जैन मन्दिरोके 
शास्त्र भण्डार देखनेपर ) हमें और भी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हो जाये । 

हाँतक और पाठानुसन्धानकी बात है वह तभी सम्भव हो सकती है 
जब कि कुछ और प्रामाणिक प्रतियाँ प्राप्त हो जायें । अभी जिन प्रतियोंके 
आधारसे कार्य हो ही चुका हैं उन्हीको आधार मानकर चलतेमे कोई नयी 
बात मिलनेकी आशा नही है । मुख्तारजी-द्वारा सम्पादित चाममाला भी 
पाठोकी दुष्टिसे पर्याप्त मात्रामे प्रामाणिक हैं । 


परस्परा 


सस्कृत साहित्यमें दब्दकीषोकी परम्परा एक लम्बे समयसे रही है । 
अमरकोष, हेमलिगानुशासन एवं घनजय नाममाला ये तीनो सस्कृत शब्द- 
कोप आज भी सस्क्ृतानुरागी जनतामे बडी रुचि ओर तत्परतासे कण्ठ 
किये जाते हैं। अमरकोप ईसाको चतुर्थ श्तीमें प्रणीत हुआ था । इसके 
सैकडो सस्करण और अनेक टीकाएँ हो चुको हैं। इतना विशाल पद्चमय 
शब्दकोप भारतकी ही नही सम्पूर्ण विश्वकी किसी भी भाषामे न मिलेगा। 

धनजय कवि-द्वारा २५१ सस्कृत पद्योमे दशम शताबव्दीमे एक सरल 
शब्दकोषकी रचना की गयी । यह कोष लूघुकाय अवश्य है परन्तु अत्यन्त 


१ 'नाममाला?, ए० १४ प्रस्तावना : सम्पादक प० जुगलकिशोर मुख्तार । 
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उपयोगी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। इसमे अन्तिम ४६ इलोक अनेकार्थक 
शब्दोके लिए हैं । ये ४६ पद्म तो वास्तवमे संस्कृत साहित्यके रत्त है। 
बहुधा लोग एक शब्दके एक या दो अर्थोकों जानते है ओर जब वे शब्द 
किसी तीसरे ही अर्थमे प्रयुक्त हो जाते है तो उनको बुद्धि और पाण्डित्य- 
को लज्जित होना पडता हैं । इस लज्जासे बवनेके लिए और स्वयका ज्ञान 
समृद्ध करनेकी दृष्टिसे ये ४६ इलोक बडे उपयोगी है | उदाहरणार्थ एक-दं 
विविधार्थक शब्दोके पद्च प्रस्तुत है-- 

गो शब्द ११ अर्थमि प्रयुक्त होता है देखिए-- 

/बाचि वारि पशों भूमो, दिशि छोस्नि प्ौं दिवि । 

विशिखे दीधितो दृष्टावेकादशस॒ गौसेतः ॥२६॥” 

गो शब्दके वाच्‌ ( बोली ), वार्‌ ( पानी ), पु, भूमि, दिशा, लोमन्‌ 
( रोम ), पवि ( वच्त्र ), दिव्‌ ( आकाश ), विशिख (बाण ), किरण 
और वृष्टि ये ११ अर्थ है। 

इमी प्रकार हरि शब्दके भी अनेक अर्थ देखिए--- 

“चन्द्रे सूर्य यमे विष्णो बासवे द॒दुरे हये । 

झूगेन्दें वानरे वायो दृशस्वपि हरिः स्खतः ॥ २७ ॥”) 

अर्थात्‌ चन्द्र, सूर्य, यम, विष्णु, इन्द्र, दृदुर ( मेढक ), घोडा, सिंह, बन्दर 
और वायु ये १० अर्थ है । 

बारहवी शताब्दीमे आचार्य हेमचन्द्रने हेमलिगानुशासनकी रचना की। 
इससे विद्यार्थी और विद्वान्‌ आज भी लाभ ले रहे है । इसमे शब्दोके लिग 
निर्णयका सुन्दर एवं विद्वत्तापूर्ण विवेचन हैं। यद्यपि मूलत यह एक 
व्याकरणका ग्रन्थ है परन्तु इसके द्वारा शब्दोकी एक विस्तृत एवं सुलझी 
हुई परम्परा ओर व्ण्वस्थाके दर्शन होते है अत इसे हम कोषकी श्रेणीमें 
भी आशिक रूपसे रख सकते हैं । 

इन' सस्क्ृत कोषोके अतिरिक्त इस भाषामे फिर किसी कोषकी रचना 
नही हुई । 

हिन्दीमें शब्दकोपोंकी परम्परा 
हिन्दो मे सबसे पहला पद्यबद्ध शब्दकोष कविवर नन्ददासका मिलता 


१ “'घनजय नाममाला', ( अनेकार्थ नाममाला ) २६ । 
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है। “मानमंजरी” और 'अनेकार्थनाममाला' इन दो शब्दकोषोकी रचना 
आपने की । आपका रचना काल महाकवि सुरदासके मृत्यु सबत्‌ (१६२६) 
के पश्चात्‌ या कुछ पूर्व माना जाता है । 

मानमंजरी' मे कविने पद्यके पूर्रा्धभि किसी वस्तुके नाम और 
उत्तराधमें मानवती नायिकाके साथ उनका सामजस्य कराया हैं। 
नन्‍्ददासजीमे अमरकोषके आधारपर इस कोषको रचना की हैं| वे स्वयं 
लिखते है : हे 

““मूँथनि नाना नास की, अमरकोष के माई । 
मानमतो के समान परि, मिले अथ्थ सब आइ ॥? 

मानमती नायिकासे किस प्रकार कविने सभी नामोकों मिलाया है 

हसके लिए एक दो उद्धरण पर्याप्त होगे--- 


3 हा 
मानके ताम-- “अहंकार मद द्॒प पुनि, गये समय अमिमान । 
मान राधिका छुँअरि को, सबको करों कल्यान ॥?” 


कृपा ताम-- “दया सया कृपा छूणा, अनुकम्पा अनुक्रोश । 
करुणा की करुणा निधे, राधे जिन करि रोष ॥7 

कुछ नाम ऐसे भी है जिनके उत्तराधमे मानमती राधाके मानको चर्चा 
नही की गयी हैं। यथा--- 
सर्पनाम--“पनग नाग भुजग उरग, जिहमय भोगी सप । 

चक्षखवा हरि सरीरूप, काकोदर गर दर्प ॥” इत्यादि। 

इममें भी अन्तिम शब्द 'गरदर्प' के द्वारा मानमतीके मानका हलूका- 

सा संकेत कर ही दिया गया हैं 


असुर नाम--“दानव दलुज दैत्य पुनि, सुररिपरु असुर असंग । 
साया रूपी रेन दिन, डोरूत असुर जनंत ॥” 
सम्पूर्ण कोषमें २४८ पद्म है । 
कविवर ननन्‍्ददासका दूसरा कोष अनेकार्थनाममाला है। यह कोष 
कविवर घनजयकी बनेकार्थनाममालाके आधारपर उसी रचनापद्धतिसे 
हिन्दी पद्मयोमें रचा गया है । 


१, प० रामचन्द्र शुक्‍ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! | 
२, नन्‍्ददासजी ४ 'मानमजरी”, छन्द ४। 

३. वही | 

४ वही | 
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इसके पश्चात्‌ कविवर बतारसीदासकी नाममाला आती है। इसमे 
१७५ पद्मयोमे ३४८ वस्तुओके नाम दिये गये हैँ । कृति सरल एवं सुबोध 
है । पाठकको हृदयगम करनेमे सरलता होती है । कविने सम्पूर्ण शब्दकोषमें 
अनावश्यक शब्दोको कही भी स्थान नही दिया है। जहाँ दोहा पूर्ण होनेके 
पूर्व ही किसो वस्तुके नाम समाप्त हो गये है वहाँ कविने उस दोहेको येन- 
केन प्रकारेण समाप्त करनेका क्रम नही रखा है, अपितु ठीक वहीसे किसी 
दूसरी वस्तुके नाम प्रारम्भ कर दिये हैं । 

बनारसीनाममालाकी एक सबसे बडी विशेषता इस कोषमे लोक- 
प्रचलित हिन्दी और प्राकृत शब्दोंका लिया जाना भी है । प्राचीन कोपोके 
आधारपर सस्क्ृतके शब्द ही अन्य कोषकारोने लिये है। बनारसीदासजीने 
अपनी नाममाला-द्वारा हिन्दी जनताके सम्मुख सस्क्ृतकी निधि तो व्यव- 
स्थित रूपमते रखी हो है साथ ही उसे तात्कालिक जनभाषाके शब्दोसे 
समृद्ध भी किया है । इस प्रकार हम देखते है कि कविने कोषोकी परम्पराके 
विकासमें भारी योग दिया है । 

कविवर बनारसीदासके पश्चात्‌ इस परम्परामे कविवर चन्दनने एक 
शब्दकोषकी रचना की । इनके शब्दकोषका नाम भी नाममालों है। यह 
सवत्‌ १८५० के छगभग की है। चन्दनजी नाहिल पुवायाँ ( जि० 
शाहजहाँपुर ) के रहनेवाले बन्दीजन थे। आपने श्गारसागर, काव्या- 
भरण आदि कई ग्रन्थ लिखे | आपका शब्दकोष कविवर नस्ददास और 
बनारसीदासकी परम्पराका ही पूरक है । 

इसके पश्चात्‌ कविवर गोकुलनाथने सवत्‌ १८७० में एक 'नाम- 
रत्नमाला' की रचना की । यह रचना हिन्दी पद्यमय है । इसके द्वारा भी 
कोष साहित्यकी पारम्परिक पूर्ति हुई । 

आगे चलकर इस प्रकारके पद्मात्मक कोषोकी परम्परा समाप्त हो 
गयी । उबत पद्धतिसे रचे गये कोपोमे पाठकोको अकारादि क्रमके बिता 
भारी असुविधा होती थी | किसी भी वस्तुके अनेक नाम तो मिल जाते थे, 
परन्तु किसी शब्दका अर्थ जाननेके लिए पाठकको पूरा कोप छानना पड़ता 
था अथवा पण्डितोकी शरणमे जाना पडता था। भाज अत्यन्त वैज्ञानिक 
पद्ठतिसे हिन्दीमे अकारादि क्रमसे सुसज्जित एवं यथावसर सचित्र गद्यमय 





१. आ्रा० रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्यका इतिहास”, ए० ३१२५। 
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कई लाख शब्दप्रमाण कोषोकी रचना हो चुकी है। इस जताब्दीके 
प्रारम्भमे गोरी तागरी कोश, मंगल कोश” आदि दो-चार लघु कोश ही 
मिलते थे जो उस समय किसी प्रकार हिन्दीकी पूर्ति कर रहे थे । हिन्दीमे 
विस्तृत, व्यवस्थित एवं कलापूर्ण कोश्च-निर्माणका कार्य सर्वप्रथम काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाते सन्‌ १९०९ से आरम्भ किया और बीस वर्षोमि 
उसने 'हिन्दी शब्द सागर' मुद्रित करके हिन्दो जनताके सम्मुख प्रस्तुत कर 
दिया । यह कोप हिन्दी-भाषी जनताके लिए आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ था। 
भारतोय भापाओमे भी अपने ढगका यह पहला शब्दकोश था। जहाँ 
इसकी इतनी प्रसिद्धि जनता में हो रही थी वहाँ इसके सम्पादक मण्डलके 
प्रमुख व्यवित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं श्री रामचन्द्र वर्मा स्वय ही 
त्रुटियोका भी अनुभव कर रहे थे। आगे चलकर वर्माजीने सवत्‌ २००७ 
में प्रामाणिक हिन्दी कोश अत्यन्त व्यवस्थित रूपसे प्रस्तुत किया । इसमें 
हिन्दी शब्द सागर” की छापे-सम्बन्धी एवं क्रम-सम्बन्धी सभी भूछोका 
ध्यान रखा गया । नाल्‍ून्दा शब्दकोष भी सुन्दर रूपमे प्रकाशित हो गया 
है, और भी कई हिन्दी कोष प्रकाशित हुए है। इस प्रकार हिन्दीमे कोपोकी 
भव्य परम्परा आज भव्यतर हो हो रही है । 


प्रणालियाँ 

शब्दकोषोके इतिहास ओर परम्परापर दृष्टिपात करते समय उनकी 
विभिन्न रचना-प्रणालियोपर भी दृष्टि जाना स्वाभाविक है । कोषकारोकी 
रचना-दौलियाँ भिन्न-भिन्न रही है। सस्क्ृतके शब्दकोषोको रचना-प्रणाली 
पद्मयात्मक ढगसे वस्तुओके विविध नाम गिनानेकी रहो हैं। कह्दी-कही 
शब्दोके लिगादिकका भी सकेत कर दिया गया हैं । 
स्वर्कके नाम--- “स्वरच्यययं स्वग-नाक त्रिदिव-बत्रिदुशालया । 

सुरलोको थ्यो-दिवो ढे स्त्रिया क्लीबे ब्रिविष्पम्‌ ॥” 

सस्क्षत कोपकारोने अकारादि क्रमसे अपने कोषोकी रचना नही की । 
इससे पाठकको किसी शब्दका अर्थ जाननके लिए या तो शब्दकोप कण्ठ 
करना पडा हैं या कोप-सागरमे अनेक गोते लगाकर उसे खोजना पडा है 
या किश्तों विद्वानकी ( जिसे सम्पूर्ण कोप कण्ठस्थ रहा हो ) शरणमे जाना 
पडा हैं। आज भी सस्क्ृत पटनेवाले छात्रोको अमरकोप कण्ठस्थ करना 
पडता हैं। एक वस्तुके अनेक पर्यायवाची शब्द एवं एक शब्दके अनेक अर्थ 


१, 'अमरकोप?, श्लोक-सख्या ६। 
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स्पष्ट करनेकी भव्य प्रणाली इन कोषोको रहो है । विद्यार्थी बाल्यावस्थामें 
ही कोष पढ लेता है फिर वह जीवन-भर शब्दकोषके बिना स्वय ही शब्द- 
कोष बनकर अपना अध्ययन-अध्यापनसम्बन्धी कार्य चलाता रहता है। 
उसे पदे-पदे कोपकी शरण नही लेनी पडती है । इन कोषोको कण्ठस्थ 
करनेमे भी छात्रोको सुगमता होतो है । 


हिन्दीके पद्यात्मक कोषोमे भो सस्क्ृतकी रचना-प्रणालीको अपनाया 
गया । वहो पद्मात्मक ढंग, वही नामोकी गणना एवं अनेकार्थक शब्दोका 
क्रम हमें यहाँ भी मिलता हैं। सस्क्ृत कोषोको भाँति हिन्दी कोषोमे भी 
एक ही इलोकमे दो-तोन वस्तुओके नाम भी रखे गये है । खीच-तानकर 
इलोककी पूर्ति नही को गयी हैं । सस्क्ृत कोपोमे कही-कही च, ननु, अथ 
एवं व इन शब्दो-द्वारा इलोकपूर्तिमे सहायता ली गयी हैं। हिन्दी कोषोमें 
भी पुनि, और तु, सु आदि शब्द दोहा-पूर्तिके लिए अपनाये गये हैं । 
हाँ हिन्दीके कोषकारोने सस्क्ृत कोषोका इतना अनुकरण किया है 
हाँ उन्होंने अपनी मौलिकताका भी सुन्दर परिचय दिया है। कविवर 
नन्‍्ददासकी मानमजरी' में हमे पद्यके पूर्वार्धभि किसी वस्तुके नाम और 
उत्तरार्धभ राधाके मानपर उसे घटित करनेकी शैली मिलतो है। सर्वत्र 
अभिधा शवित एव प्रसाद गुण हैं। यह क्रम सम्पूर्ण कोपमे नही है परन्तु 
अधिकाशमे यहो क्रम है । 
कविवर बनारसीदास कविवर नन्‍्ददासके उत्तरवर्ती है। बनारसी- 
नाममालामे हमे एक आदर्श रचना-शलीके दर्शन होते हैं । अबतक कवियो- 
ने हिन्दीमे सस्कृतके शब्दोको हिन्दीकी क्रियाओके साथ ज्योका त्यो रखकर 
हो कोषोक़ी रचना की थी। कही-कहो ससस्‍्कृतके शब्दोके लोक-प्रचलित 
( विकसित या विक्ृत ) रूपको भी लिया था। बनारसीदासजीमे अपनी 
नाममालामे सस्कृतके कोपोके शब्द तो लिये हो साथमे जनतामे प्रचलित 
प्राकृत और लोकभाषाके शब्द भी लिये। इससे पाठकोकी दृष्टिमि आपके 
कोषको उपयोगिता स्वभावत अधिक छिद्ध हुई। सम्पूर्ण कोष दोहोमे हो 
रचा गया है । 
आपकी रचना-शैलोकी दूसरों विशेषता काबष-जेसे रूक्ष विषयको अनु- 
प्रासो-द्वारा पदे-पदे सरस बनानेमे है। ससस्‍्क्ृत अथवा हिन्दीके किसी भी 
कोषमें यह बात नही मिलती । आपके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती किसी भी 
कोषकारने पाठकोकी रुचिका ध्यान रखकर कोषकी रूक्षतामे सरसता 


१४० कवचिवर वनारसीदास 


लानेका कोई प्रयत्व नही किया, इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गयी। 

बनारसीदासजीकी नाप्तमालाके प्राय प्रत्येक दोहेमे पद-छालित्यवर्धक अनु- 

प्रासकी मोहक छटा मिलतो है। उदाहरणार्थ कुछ दोहे प्रस्तुत है . 

समुद्रके नाम--“ सिन्दु समुद्र सरिताधिपति, अम्बुधि पारावार । 
अकृपार सागर उदृधि, जलनिधि रतनागार ॥” 

पवित्र नाम--“ पावन पूत पवित्र सुचि, अवलम्बन आधार |” 

कलण, कोष नाम--“'कुम्म करूश भ्ृंगार घट, गरस कोस सण्डार ॥?? 


लता, फुलवारी--“ >बढली बेलि ब्रतति छता, वाटिक कुसुम अराम ।? 
सुगन्ध एव माकानाम--“सुरपि सुगन्ध सुवासना, 
माल हार खज दाम ॥7! 
सिहनाम--““कण्ठीरव कुजर दुसन, हरि हरिधिप रूगसूल । 
बली पंचमुख केसरी, सरभ सिह सादूंल ॥?! 

कविवर बनारसीदासजीकी 'ताममाला' के पश्चात्‌ और भी हिन्दी 
पद्यमय २-३ शब्दकोप रचे गये परन्तु रचना-प्रणालोको दृष्टिसे उनमे कोई 
नवीनता दृष्टिगोचर नही होती, प्राचीन परम्पराके आधारपर ही इनकी 
रचना हुई हैं। 

शब्दकोपोकी गद्यात्मक आधुनिक वैज्ञानिक अकारादि क्रमकी पद्धतिने 
तो प्राचीत शब्दकोषोका पठन-पाठन ही रोक-सा दिया है। आजका पाठक 
किसी छाब्दार्थभे अटकनेपर तत्काल कोपका आश्रय लेता है। प्राचीन 
विद्वानोको एक ही शब्दके अलेक पर्वायबाची शब्द कण्ठ होते थे अत वे 
स्व4 एक चलते-फिरते कोप होते थे । किसी भी ग्रन्थको समझनेमे उन्हे 
बसुविधा नही होती थी | प्राचीन कोपोमें अकारादि क्रमका अभाव तो 
है ही, साथ ही बे पूर्ण भी नही हैं । इतना होनेपर भी उनका महत्त्व 
आज भी अनेक दृष्टियोसे हैं और आगे भी रहेगा । 


२, नाटक समयसा'र 


अध्यात्म सन्‍्त कविवर बनारसोदासकी समस्त क्ृतियोमे नाटक 
समयसार' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। यह बनारसोदासजोकी मूल कृति नहीं 
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है। आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दने (समय पाहुड' को रचना की थी। आगे चल- 
कर इसी रचनाकी 'आत्मख्याति' नामक विशद टीका आचार्य बमृतचन्द्र- 
ने की । आचार्य अमृतचन्द्रने समय पाहुडके मूल भावको विस्तृत एवं स्पष्ट 
करनेके लिए स्थान-स्थानपर स्व॒रचित पद्म भी दिये है, जो कलश नामसे 
प्रसिद्ध हे। इनकी सख्या २७७ हैं। आचार्य अमृतचन्द्रके कलशोपर भट्ठा- 
रक शुभचन्द्र ( १६वी शताब्दी ) की 'परमाध्यात्मतरगिणी” नामक सस्क्ृत 
टीका भी हैं। इसके परचात पाँडे राजमल्लजीने कलशोपर एक बाल- 
बोधिनी टीकाकी हिन्दीमे रचना की । यह रचना गद्यमे हैं। तात्कालिक 
हिन्दी-गद्यके स्वरूपको प्रस्तुत करनेमें भी भारी सहायक है। यह रचना 
बनारसीदासजीको प्राप्त हुई थी । उन्होने अपने मित्रोमें इसका वाचन 
किया | मिनत्रोने इस रचनाके श्रवण-पाठनके पश्चात्‌ एक उत्सुकतापूर्ण 
उदगार व्यक्त किया- हे 


“नाटक समेसार हित जीका, सुगम रूप राज मर टीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रन्थ पढे सब कोई ॥”! 


बनारसीदासजीके मिन्नोनें 'समयसार' की कवित्तवद्ध भर्थात्‌ हिन्दी 
पद्यमय रचनाका भव्य उद्गार कविवरकी काव्य-प्रतिभाकों ध्यानमे रखकर 
ही व्यवतत किया था। कविवर “समयसार' की अनुपम अध्य्रात्मपरक 
व्याख्यासे स्वय तो अत्यधिक प्रभावित थे ही, मिनत्रोका स्नेह भरित आग्रह 
सुनकर इस दिशामे उनकी प्रतिभा सद्यः साकार हो उठो । भाव-भरित 
मामिक एवं सुकुमार पद्मयोमे बनारसीदासजीने 'समयसार' का हिन्दी 
रूपान्तर प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि बनारसीदासजीके 'समयसार' का 
मूलाघार आचार्य कुन्दकुन्दका 'समय पाहुड' है और उसीसे स्पष्टीकरणके 
हेतु कविने अपना हिन्दी पद्यमय नाटक समयसार' रचा भी, परन्तु इसकी 
भावगहनता, मूलकी अपेक्षा भारी विशदता, वस्तुको उपस्थित करनेकी निजी 
अद्भुत क्षमता आदि विश्ञेपताएँ इसे निस्सन्देह रूपसे एक मौलिक कृतिकी 
कोटिमे प्रस्तुत करती है । 

इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यके प्राकृतमे रचित 'समय्रपाहुद'ः अमृतचन्द्रा- 
चार्यके उसके आधारपर लिखे गये कलश एवं आत्मख्याति नामक टीका 
और, तत्पश्चात्‌ पाँडे राजमल्लजीकी बालबोध-भाप।टीका रची गयी। 
इस भाषा टीकाके आधारपर बनारसीदासजीने इस हिन्दी पदच्चबद्ध समय- 
सार नाटककी रचना को हैँ। कविवरपर आचार्य कुन्दकुन्द एवं अमृतचन्द्रा- 
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चार्यका प्रभाव भी अवश्य ही रहा है । बनारसीदासजीके समयसारमें जो 
मामिकता एवं भावन्गाम्मीर्य और विवेचच-पटुता हैं वह उनकी अद्भुत 
प्रतिभा एवं पाण्डित्यकी स्पष्ट परिचायथिका हैं। बनारसीदासजीने आचार्य 
कुन्दकून्दके 'समयपाहुड' के मर्मको जिस प्रतिभा कला ओर विद्वत्ता (जो 
सर्वत्र सारल्यसे ओतप्रोत है ) के वातावरणमें प्रस्तुत किया है, वह मख्भत 
है, वरेण्य है, इलाध्य हैं। यह कृति अपने बहुमुखी आकर्षणोके कारण 
कविकी मौलिक कृति-जैसी हो प्रतीत होती है। 'नाटक समयसार' कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है फिर भी एक मौलिक प्रन्थ-जैसा मालूम होता है। 
फ्ही भी व्िलष्टता, भावदीनता और परमुखापेक्षा नही दिखलाई देती। 
अर्थात्‌ बनारसीदासजीने समयसारके कलशोका अनुवाद ही नहीं किया 
है, उसके मर्मको अपने ढगसे इस तरह व्यक्त किया है कि वह बिलकुल 
स्वतन्त्र इन्थ-जैसा मालम होता है और यह कार्य वही लेखक कर सकता 
है जिसने उसके मूल भावकों अच्छी तरह हृदयगरम करके अपना बना 
लिया है। जैन अध्यात्मके पुरस्कर्ताओमे आचार्य कुन्दकुन्दका स्थान सर्वे- 
श्रेष्ठ है। उनके अध्यात्मसम्बन्धी अनेक ग्रन्थोमे 'समयपाहुड' सर्वश्रेष्ठ है । 
इसका रसास्वादन विद्वज्जन भी बडी कठिनतासे कर पाते थे, सामान्य 
जिज्ञासु जनोकी उत्सुकता निराशा ही परिणत होती रहती थी। बना- 
रसीदासजीने समयक्षारके हिन्दी पद्मानुवाद-द्वारा उत्तर भारतके जैन-जगत्‌ 
के लिए वही कार्य किया जो महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानस-द्वारा 
सम्पूर्ण उत्तर भारतके लिए किया था । आचार्य कुन्दकुन्दकी वास्तविक 
प्रसिद्धिका श्रेय कविवर बनारसीदासजीकों ही है। जनता कविवरके समय 
तक अपने प्रमुख महर्षि एवं अध्यात्म सन्‍्त कुन्वकुन्द स्वामीकोी विस्मृत-सा 
करने लगी थी। बनारसीदासजीकी इस कृतिमे मौलिकता भी अनेक स्थलो- 
पर देखी जा सकती है। प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थके प्रतिपादनमे कविने पदे-पदे 
मोलिकताके हृदयहारक पुट दिये हैं। कई स्थलोपर एक ही पद्यके भावकों 
सरलातिसरल एवं स्पष्ट करतेके लिए कविने कई पद्य दिये है। कविकी 
मोलिकता प्राप्त रचनाको मौलिक ढगसे और यथावश्यक विस्तारसे भी 
उपस्थित करनेमे देखी जा सकती है । 


बनारसीदासजीके समयसारमे ३१० दोहा-सोरठा, २४५ इकतीसा 


१. 'अर्कथानक?, पृ० ५८, स० प० नाथूराम प्रेमी । 
२, समयसार', अच्तिम प्रशस्ति ३६। 
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कचित्त, ८६ चोपाई, ३७ तेईसा सर्वधा, २० छप्पय, १८ घनाक्षरी, ७ 
अडिल्ल, ४ कुण्डलियाँ इस प्रकार सब मिलकर ७२७ पद्य है। आचार्य 
कुन्वकुन्दकी मूल कृतिमे २७७ पद्म हैं । वनारसोदासजीने मूल क्ृतिसे पूर्ण 
तादात्म्य स्थापित करके अपने समयसारकी मौलिक भावसे रचना की हैं । 
अत: इतना तिस्तार भी स्वाभाविक हो गया। समप्सारकी रचना-समाप्ति- 
की तिथि बनारसीदासजीने स्वय हो दी दल 

सोरह सो तिरानवे बीते, आसो मास सित पच्छ वितीते । 

तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिव अन्थ समापत कीना । 

भर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १६९३ आश्वित मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रवि- 
वारके दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया । 

इस विस्तारके अतिरिक्त बनारसीदामजीने ११३ पद्योमें गुणस्थान 
अधिकार सर्वथा स्वतन्त्र रूपसे ही लिखा है। प्रारम्भमे उत्थानिकामे 
५० पद्म तथा अन्त उपसहारमें भी ४० स्वतन्त्र पद्य आपके मौलिक कतित्व 
एवं भव्य उपस्थितिक्रे अक्षय ज्योतिर्दोप-सदृश विद्यमान है । 


समयसारकी विपय-व्यवस्था 
कविवर बनारसीदासजोने समयप्तारमे विपय-व्यवस्था प्राचीन 
ग्रन्थ 'समयपाहुड' एवं अमृतचन्द्राचार्यके कलशोके आधारपर रखी है। 
विषयारम्भमे ५१ पद्म, साध्य-साधकद्ठारके पदचात्‌ गुणस्थानोको चर्चामें 
११३ पदच्य तथा अन्तमें ४० सुन्दर पद्मो-द्वारा आपने ग्रन्यकों सर्वेथा परि- 
पूर्ण कर दिया है। सक्षेपमें सम्पूर्ण ग्रन्थकी विपप्र-व्यवस्थाके सम्बन्ध 
स्वय बनारसीदासजी लिखते है--- 
“जीव निरजीब करता करम पुन्न पाप, 
आखब संबर निरजरा वन्य मोष है, 
सरव विसुद्धि स्थादबाद साध्यसाधक, 
दुवादस दुवार धरे समेसार कोष है । 
द्रवानुयोग द्रबालुजोग इरि करे, 
निगस को नाटक परस रस पोष है, 
ऐसो परमागस बनारसी बखाने जामे, 
ज्ञान कौ निदान सुदछ चारित की चोख है । 
( उत्थानिका ५१ ) 


। 
। 


न्जजििजततधतत-+ 


१, 'समयसार?, अन्तिम प्रशस्ति ३६ । 
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अर्थात्‌ 'समयसार'जीके अक्षयकोषमे जीव, अजीव, कर्ता-कर्म, पुण्य- 
पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, बन्च, मोक्ष, सर्वविशुद्धि, स्थादवाद ओर 
साध्य साधक ये बारह द्वार है। यह उत्तम ग्रन्य जीवकों कर्मादिक पर- 
वस्तुओसे पृथक कर मोक्षमार्गकी निष्कर्म अवस्थाकी ओर बढानेवाले 
द्रव्यानुयोगका भण्डार है। यह आत्माका नाक ( विविध दशाओका वर्णन 
करनेवाला ) परम रस-उत्तम आत्मशान्तिका प्रदाता है। ज्ञानका श्रमुख 
स्रोत एवं शुद्ध चारित्रका वर्द्धक हैं । 

कविने आत्माकी सभी सामारिक अवस्थाओसे निरलिप्त दशाका अत्यन्त 
मामिक, हृदयग्राही एवं सिद्धान्त-समन्वित चित्र प्रस्तुत किया हैं । 

ग्रन्थका आरम्भ कवि तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइ्वनाथकी, सिद्धोकी 
एव साधुओकी स्तुतिसे करते है । इसके पश्चात्‌ सम्बस्दृष्टि एव मिथ्यादृष्टि 
जीवोके स्वभावोकी चर्चा करते हुए वे अपने कविकर्मकी लघुताका भी 
बडी विनयसे उल्लेख करते हैं। अन्तमे वस्तुके नाम, जीवद्रव्यके नाम 
तथा दर्शन भादिके नामोका उल्लेख करके ग्रन्थके अधिकारोकी गणना 
करते हुए कविवरने ५१ पद्योकी उत्थानिका समाप्त की हैँ । 


१ जीवद्वार ॥॒ 
नाटक समयसारका यह प्रथम अधिकार हैँ । इंतम जीवकी 


अर्थात्‌ भात्माकी जैनदर्शनके अनुसार व्याख्या की गयी है। आत्मा 
शुद्ध, बुर, निविकल्प, देहातोत एवं आनन्दघन है । अपनो अत्यन्त निर्मल 
अवस्था पाते ही परमात्मा पद यह आत्मा ही प्राप्त कर छेता है । यह 
अनादि अनन्त हैं। आत्मा अपने स्वरूपसे शुद्ध-स्वच्छ है परन्तु ससारी 
दशामे पडकर अनादि कालसे शरीर और कर्मोेस्े मलिन हो रहा है । 
वास्तवमें कर्म और शरीर आत्माका स्त्रयं कुछ नही बिगाड सकते परच्तु 
स्वय आत्माने इनको अपने ऊपर बोझ समझ लिया है और अपनी अनन्त 
ज्ञान-दर्शनकी शवितको भूल बैठा है । 

जैन दर्शनमे आत्माकों समझनेके दो प्रकार है-एक निशचय नय और 
दूसरा व्यवहार तय । जीवको देहसे पृथक्‌ शुद्ध एवं निविकल्प समझनेवाला 
नि३चय नय है ओर शरीरसे सम्पुक्त राग-द्वेष मोहादिकसे जीवको मलिन 
करनेवाला व्यवहार नय है । कविवरने स्पष्ट किया हैं कि इन नयो द्वारा 
जीवकी दक्षाओका विचार करके अपने शुद्ध निविकल्प स्वरूपकी ओर 
अग्रसर होना चाहिए। 


वनारसीदासजी आत्माका शुद्ध स्त्रहप कितनी निखरी हुई शैलीसे 
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स्पष्ट करते हैं, देखिए- 

“कहे विचच्छन पुरुष सदा मे एक हों। 
अपने रस सो करयो आपनी टेक हों । 
मोह कम मम नाहिं नाहिं अ्रम कृप है, 
सुद्ध चेतना सिन्ध्ु हमारे रूप हैं॥!' 


२, अजीवद्वार 

समयसार' जीव-तत्त्वकी व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ है । इसमे अजीव 
तत््वकी चर्चा कुछ अप्रासगिक लग सकती हैं, परन्तु है नहीं। जिस 
प्रकार हीरा और स्वर्णका परिचय कराते समय काँच और पीतल-जैसे 
अमोत्पादक पदार्थोका परिचय कराना भी आवश्यक हो जाता है, उसी 
प्रकार जोव-ततत्त्वके स्वरूपकों दृढ़ करनेके लिए गजीव-तत्त्वको समझना 
भी आवश्यक समझा है । अजीव तत्त्व जीव-तत्त्वसे सर्वथा भिन्न हैं। जीवका 
लक्षण चेतन भौर अजोव अचेतन हैं। अचेतन पदार्थ पुदुगल, नभ, धर्म, 
अधर्म और कालके भेदसे पाँच प्रकारका है। पुदुगललपी गौर शेप चार 
अरूपी हैं । पुदुगल स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्ण युक्त हैं। जीव द्रव्यमे ऐसा 
कोई चिह्न नही है। पुद्गल अचेत्तन, रूपी और सखण्ड है जब कि जीव 
चेतन, अरूपी ओर अखण्ड हैं। जीवका स्वभाव और गृण यद्यपि पुद्गलसे 
सर्वथा पृथक है फिर वह जीव पौदुगलिक वस्तुओमें ही सुख-दु खक़ी 
निःसार कल्पना करता रहता है । ससारकी समस्त नादुयलछीला पुदुगलके 
कारण ही है । प्रस्तुत अजीवाधिकारम यही स्पष्ट किया गया है कि यह 
शरीर जड है, अचेतन है, नाशवान्‌ है, इसमें जात्मीयता खोजना ही मिथ्या 
ज्ञान है। बनारसीदासजीने चेतन भौर अचेतन अर्थात्‌ अजीव द्रव्यकी 
भिन्नता अत्यन्त सुलझे हुए ढगसे दो पक्तियोमे स्पष्ट कर दी है। गांगरमें 
सागर भरनेकी अद्भुत क्षमताका एक उदाहरण देखिए- 

*फक्वेतनवंत अनंत गुण, सहित सु आतम राम । 
याते अनमिक ओर सब, पुद्गल के परिनास ॥” 

३. कतो-क्-क्रियाद्वार 


अज्ञानके कारण जीव स्वयको कर्म और क्रियाका कर्ता मानता हैं । 
वस्तुतः है नही । ज्ञानावरणादि कर्म पुदुगल रूप है, अचेतन हैं, एदुगड़ 





१, 'समयसार?, जीवद्वार ३३। 
२, 'समयसार', अजीवद्ार ४ | 
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ही इनका कर्ता हैं, आत्मा नही। इस अधिकारमे कविने यही विचार 
सुन्दर शैदी-द्वारा प्रस्तुत किया है कि शुभाशुभ कर्म तथा क्रिया आत्म- 
जमित नही हैँ इनको आत्माका मानना अज्ञान है। आत्मा अपने चिदुभाव 
कर्म और चैतन्य क्रियाका कर्ता है । 


४ पुण्य-पाप-एकर्वह्ार 

दान, दया, सयम, शील, भवित तथा ब्रतादिकमे उत्पन्न होनेवाली 
जीवकी विशुद्ध भाव दशा ही पुण्य है। विषयोमें प्रवृत्ति, कलुषता, हेष, 
मैथुन एव परिग्रह आदिसे उत्पन्न हुआ अशुद्ध भाव पाप हैं। पुण्य और 
पाप ये दोनो ही ससारके कारण हैं। आत्माकी शुद्ध दशामे बाधक है । 
पुण्य सोनेकी बेडी है और पाप लोहेकी । ये दोनो ही बेडियाँ इस जीवको 
ससारमें बन्दी बनाकर भ्रमण कराती है । पुण्य शुभोपयोग है और पाप 
अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग इनमें-से कोई नही है । वास्तविक आत्मकल्याण 
शुद्धोपयोग भर्थात्‌ पाप-पुण्यसे-राग-द्वेषसे परेको अवस्थामे हो सम्भव है । 
जबतक आत्मा पूर्णतया स्वढीन नहीं हो जाता तबतक मुक्ति सम्भव 
नही है । 
४ आखवब-अधिकार 

द्रव्याखव एवं भावास्रवके भेदसे आख्रव दो प्रकारका हैं। शुभाशुभ 
पुदूगल प्रदेश अशुद्ध आत्मा-द्वारा आकृष्ट होकर जो क्रिया करते है वह 
द्रव्याखव हैं और राग-द्वेष मोहादिक भाव भावांख्रव हैं। आत्मामे कर्मोंका 
आगमन आज्रव है। उक्त दोनो ही आखसत्रव ससारके कारण है अत. जीवके 
सम्यरज्ञानमे बाधक हैं। आखव विभाव-परिणति है, पौद्गलिक है, आत्मा- 
का त्तिज स्वभाव नही है ऐसा विचार कर भात्मज्ञानी जन इससे पृथक ही 
रहते है । 
६. संवरद्वार 

सिथ्यात्वमय आख्रव भावोका निरोध करनेवालोी क्रिया अथवा भाव 
ही सवर है। यह सवर भाव आत्माको निर्मल करता है भौर उसकी 
मुक्तिम भारी सहायक होता हैं। सवरभाव वास्तवमें जीवकी भेदविज्ञान- 
परक दृष्टि ही है। इस दृष्टिसे उसमें स्व-परविवेक्का अनोखा भाव आ 
जाता है । ४ 
७. निज राद्यार 

निर्जराका अर्थ है कर्मोंका झरना । विवेकी जीव जब पदार्थका वास्त- 


ऊ> 


रचनाएँ १४७ 


विक स्वरूप समझ लेते हैं और अपनी आदव्माकी निराकुछ अवस्थाका 
परिचय भी कर लेते है, तो उन्हे निर्मल सम्यग्दर्शनको प्राप्ति होती है और 
असख्य कर्मोकी सहजमे ही निर्जरा हो जाती है । सम्यब्दर्शन प्राप्त हो 
जानेपर जीवको प्रत्येक क्रिया फलकी इच्छारहित ही होती हैं अत कर्मोंका 
आखव नही होता भौर बंधे कर्मोकी निर्जरा ही होती है । 
०८. बन्धट्टार 

जीवके कर्म-बन्धनमे मन, वचन और कायके योग, चेतन अचेतनकी 
हिंसा और पंचेन्द्रयोके विषय कारण नही है। केवल राग आदि भशुद्ध 
मनोभाव ही बन्धनका कारण हैं। इसी भावकों बनारसीदासजीने अत्यन्त 
सरल ललित शैली-द्वारा व्यक्त किया है-- 


“कर्म जाछ वर्गना सौ जग से बंधे न जीव, 

बंधे न कदापि सन-चच-काय जोग सो, 
चेतन अचेतन की हिसा सो न बँध जीव, 

जेंधे न अलख पंच-विषै-विष-रोग सो । 
कम सो अबन्ध सिद्ध जोग सो अबन्ध जिन, 

हिंसा सो अवन्ध साधु ग्याता विषे-मोग सो 
इत्यादिक वस्तु के मिकाप सों न बंधे जीव, 

बँध एक रागादि असुद्ध उपयोग सो ॥? 


९, सोक्षद्वार 

जीवकी निष्कर्म अवस्था ही मोक्ष है। निश्चय नय अथवा शुद्ध दृष्टि- 
से तो जीव सदैव निष्कर्म अर्थात्‌ मुक्त ही है क्योकि वह कर्मोसि वस्तुत. 
बँधा ही नहो है, कर्म पौदूगलिक-भौतिक है और आत्मा अभौतिक-अरूपी 
एवं अविनश्वर है । अत इन दोनोके स्वभाव और गुण पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे 
ये परस्पर सम्बद्ध हो ही नहीं सकते। आत्मा ही स्त्रयकों इनसे बंधा 
हुआ अनुभव करता हैं गौर भटकता है। जीवकी मुक्ति हो गयो अथवा 
होगी यह कथन व्यावहारिक दृष्टिसि ही सत्य है, निशच दृष्टिसे तो जीव 
मकक्‍त एव निर्वन्ध है। जिस क्षण भी जीवमे स्वय ही मुवतावस्थाका उदात्त 
भाव अपनी पूर्णतासे प्रविष्ठ हो जायेगा उसी क्षण वह मुवितका आनन्‍दानु- 
भव कर छेगा | बनारसीदासजीने निविकार मोक्षोन्मुख बात्माका अत्यन्त 
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६ 


सुलझा हुआ पद्च-चित्र प्रस्तुत किया है - 


“जे अधिकलपी अनुभवी, सुद्धू चेतना युक्त । 
ते मुनिवर लघुकाछ से, होहि करम सो मुक्त ॥?? 
१०. सब विशुद्धिद्वार 
आत्माकी पाप-पुण्य एवं राग्-द्वेषसे परेकी निराकुछ एवं निजानन्द- 
प्रक अवस्था उसको आत्यन्तिकी निर्मलताका प्रमुख कारण है। इसी 
आत्मानुभवका फल साक्षात्‌ निर्वाण-पद है । बनारसीदासजीने इसी भाव- 
को प्रस्तुत पदमे बडी प्रभावपूर्ण शैलीमें चित्रित किया है - 
#ज्ञोई द्विग चरनातस में बैठि ठोर, 
भयो निरदौर पर वस्तु को न परसे । 
सुद्धता विचारै ध्यावें सुद्धता में केलि करे, 
सुद्धता से थिर है अस्त धारा बरसे । 
त्यागि तन कष्ट द्वि सपष्ट अष्ट करम को, 
करि थान अष्ट नष्ट करे और करसे | 
सो तो विकरकूप बिजई अलप काल मॉंहि, 
त्यागि भी विमान निरवान पद परसे ॥” 
स्पष्ट है-जो व्यवित सम्यस्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र-पूत आत्मामे स्थिर 
हो जाता है, निरदौर अर्थात्‌ शान्त परिणामी होकर पर-वस्तुओका स्पर्श 
भी नही करता, सर्वंदा विचारमे, ध्यानमे, क्रोडामे आत्मगुद्धिको ही अग्न- 
सर करता है अर्थात्‌ आत्मशुद्धि-आत्मानन्द ही जिसका जीवन हो जाता 
है । देविक कष्ट जिसे कोई वेदना नही दे पाते, कर्मोकी सत्ता जो सहजमे 
ही छिन्न-भिन्न कर देता है-ऐसा आत्मशोधक भविलम्ब निर्वाण-पद 
पाता है । 
११, स्याद्वादद्वार 
जैन दर्शनको यदि 'स्थादवाद' शब्दसे भी अभिहित किया जाये तो 
अनुचित न होगा। स्थादवाद वस्तुका आपेक्षिक दृष्ठिसि केथन करता 
है । इसमे एक वस्तुके पूर्ण अध्ययनके लिए उसके सभी आपेक्षिक सम्बन्धों- 
पर दृष्टि रखना आवश्यक हो जाता है । भाचार्य अमृतचन्द्रने कुन्दकुन्दा- 


१. 'समयसार?, मोटर ४३। 
२, समयसार?, स्वविशुद्धिदार १६। 
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चार्यके 'सर्मयसार' में स्थाद्वादद्वार' स्वयं रचकर और जोड दिया इससे 
अ्न्थको उपयोगित और भी अधिक हो गयी । आचार्य अमृतचद्धमे स्थादू- 
वादद्वा रके सम्बन्धमे अत्यन्त भव्य उदगार व्यक्त किये हैं। बनारसीदास- 
जीने वे उद्गार पद्यबद्ध किये है-- 


अद्भुत अन्थ अध्यातम बानी, समुझे कोऊ बिरला ज्ञानी, 
यामें स्याद्वाद अधिकारा, ताको जो कीजै विसतारा ॥ १ ॥ 
तो गिरन्‍थ अति शोभा पाबै, वह मन्दिर यह कछूस कहानै । 
तव चित अमृत बचन गढ़ि खोले, अम्नतचन्द्र आचारज बोले ॥२॥” 


१२. साध्य-साधकद्ठार 

किसी बस्तुको प्राप्त करनेवाला तो साधक होता है और जिसे साधा 
जाये अर्थात्‌ प्राप्तन्य वस्तु साध्य होती है । इस रीतिसे साध्य और साधक 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते है और व्यवहार दृष्टिसे है भी परन्तु शुद्ध निरचय- 
नयकी दृष्टिसे आत्मा ही साध्य हैं और आत्मा हो साधक है । भन्तर इतना 
ही है कि जीवकी ऊँची अवस्था जो उसे आगे चलकर प्राप्त हो जायेगी 
साध्य है ओर नीची अवस्था अर्थात्‌ सम्यन्दृष्टि श्रावक एवं साध झ्ादि 


साधक है । 


१३. चतुदेश गुणेस्थानाधिकार 

गुणस्थान अधिकारकी रचना बनारसीदासजीकी मौलिक रचना है । 
गुणस्थानका अर्थ इस प्रकरणमे है--गृुण अर्थात्‌ जीवके मनोभावो--परि- 
णामोके आधारपर उसका उच्चत एवं अघ पतित होना। जिस प्रकार विभिन्न 
रगोका सम्पर्क प्राप्त करनेसे वस्त्र बहुवर्णी एवं अनेकाकार हो जाता है 
उसी प्रकार शुद्ध एव निरंजन आत्मापर अनादि कालसे मोह और योगोके 
सम्बन्धके कारण अनेक विकृत अवस्थाओके आवरण आ जाते है, इन्हीका 
नाम गुणस्थान है | ये आवरण अथवा अवस्थाएँ अनेक है परत्तु आचार्योनि 
उन सभीका समाहार जिन १४ गुणस्थानोमे किया है वे ये है : १. मिथ्यात्व 
२, सासादन, ३ मिश्र, ४ अविरत, ५. देशब्रत, ६, प्रमत्त, ७, अप्रमत्त, 
८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्मलोभ, ११ उपश्ञान्त मोह, 
१२, क्षीण मोह, १३, सयोगी और १४वाँ अयोगी । 

इसके पदचात्‌ बनारसीदासजीने अन्तमे प्रशस्ति दी है जिसमे जीवकी 
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विभिन्न अवस्थाएँ, कुकवि-सुकवि वर्णन, ग्रन्थ लिखनेका प्रेरणतोवेशादि 
फुटकर बातोका पद्मात्मक परिचय ४० पद्मोमे दिया है । अ्ा पक 
इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थकों कविने अत्यन्त सुन्दर एव आकर्षक ढेंगेते” 
व्यवस्थित करके अपनी योजनाशक्ति एवं प्रबन्ध-पटुताका अनुपम परिचय 
दिया है । 
प्रामाणिकता 
बनारसीदासजी 'समयसार' में हमारे सम्मुख कोरे अनुवादकर्तासे बहुत 
भागे आते है । आचार्य कुन्दकुन्दके मूल पाठपर रचे गये कलश और उन 
कलशोपर बालबोधिनी टीका--ये दोनो रचनाएँ कविके सम्मुख थी । हम 
कुछ उद्धरणो-हारा यह स्पष्ट जान सकेगे कि बनारसीदासजीके सामने जो 
आधार थे उन्हे उन्होने पूर्णतया हृदयंगम करके पूर्ण स्वतन्त्र रूपसे ही पच्च- 
सय विवेचन किया है--- 
कलश 
“नीत्वा सम्यक्‌ प्रसयमखिलान्‌ कतृमोक्‍्त्रादिसावान्र, 
दूरीभूतः प्रतिषदमय बन्धसोक्षप्रक्लूप्ते । 
शुद्धः शुद्ध: स्वससविसरा पूणपुण्याचलार्चि- 
एड्डोस्कींप्रकटमहिसा स्फूजति ज्ञानपुक्षः ॥ १ ॥7 


बालबोधिनी टीका 


अथ ज्ञानपुञुज स्फूर्जति । अय कहता विद्यमान छै। ज्ञानपुज कहता 
शुद्ध जीव द्रव्य । स्फूर्जति कहता प्रगट होइ छे। तत्त्वार्थ सौ जु रहा ताहि 
लेइ करि जीवकोौ जैसे शुद्ध स्वरूप छे। तिसौ कहि जै छे। किसो ज्ञान 
पुज । दड्ड्रोत्कीर्णप्रकफटमहिमा । टंकोत्कीर्ण कहता सर्व-काल रूप इसी छे। 
प्रकट कहता स्वानुभवगोचर । महिमा कहता स्वानुभव जिहिको इसो छे। 
और किसो छे। स्वरसविसरा पूर्णपुण्याचलाचि । स्वरस कहता शुद्ध ज्ञान 
चेतना तिहि कौ। विसर कहता अनन्त अश तिनसूं पूर्ण कहता सम्पूर्ण है । 
पुण्य कहता निराचरण । ज्योति कहता प्रकाश स्वरूप । और किसौ छे। 
शुद्ध शुद्ध दोई बार के कहता। निस्सन्देह पने के शुद्ध है। बन्धमोक्ष- 
प्रवलुप्ते प्रतिपद दूरोभूतः । बन्ध कहता ज्ञानावर॒णादि कर्म पिण्ड सौ बन्ध 
रूप एक क्षेत्र अवगाह । मोक्ष कहता सकल कर्मनासु होता जीवकौ स्वरूप- 
को प्रगटपनौ । तिहि क प्रवलुष्ति कहता इसा कोई विकल्प तिहि थकी | 
प्रतिषद. कहता इक इन्द्रिय आदि पचइन्द्रिय पर्याय. रूप जहा थे। तथा 
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दूरीभूत कहता अति ही दूर छे। भावार्थ--इसौ जु एक इन्द्रिय आदि देय 
पंच इच्द्रिय पर्याय बरि जीव द्रव्य जहाँ, तहाँ द्रव्य स्वरूप कौ विचारता ! 
बन्ध इसो मुक्त इसौ । विकल्प नाहि रहित छे। द्रग्यकौ स्वरूप ज्यौ छे 
त्यौ ही छे। जीव द्रव्य इसो छे । अखिलान्‌ कतुभोक्‍तादिभावान्‌ । सम्यक्‌ 
प्रलयं नीत्वा । अखिलान्‌ कहता गणना करता । अनन्त छे इसा जे कर्तूं 
कहता कर्ता छे। इसो भोकतृ कहता जीव भोक्‍ता है । सम्यक्‌ कहता भला 
हैं । प्रलय नीत्वा कहता विनाश करि इसौ छे । 


इसी भावकों बनारसीदासजीने किस अनुपम सारल्य एवं मा्िकतासे 
पद्यबद्ध किया है । देखिए--- 
“करसंनि को कर्ता है, मोगनि को भोगता है, 
जाकी प्रभ्ृुता से ऐसो कथन अहित है। 
जामे एक इन्द्री आदि पंचधा कथन नाहि, 
सदा निरदोष बन्ध सोख सो रहित है। 
ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है सुमाग जाको, 
लोकब्यापी छोकातीत लछोक में महित है, 
सुद्ध बंस सुद्ध छेतना कै रस अंस भस्यो, 
ऐसो हंस परम पुनीतता सहित हैं ॥ २ ॥? 
इसी भावकोी कविने ओर भी स्पष्ट किया है-- 
“जो मिहचे निरसर सदा, आदि मध्य अरु अन्त, 
सो चिद्रूप बनारसी, जगत माँहि जयवन्त ॥” 
इस उद्धरण-द्वारा हमारे सम्मुख पाण्डे राजमल्लजीकी 'समयसार' की 
बालवोधिनी गद्यमय टीकाकी एक झलक वा जाती है, साथ ही बनारसी- 
दासजी उवत आघारोके होनेपर भी अपनी पतच्चरचनामें कितनी मौलिकता- 
का पुट भर सकते है यह भी स्पष्ट हो जाता है । 
अब हम एक-दो ऐसे पद्य प्रस्तुत कर रहे है जिनका बनारसीदासजीते 
कई पद्मयोमे विस्तृत विवेचन किया है। इससे यही घ्वनित होता है कि 
कविके सम्मुख कोरे “मक्षिका-स्थाने मक्षिका' के समर्थक अनुवादककी नीति 
नही रहो है । उदार कविने अपने भाराध्य पूर्वाचार्यके भावोकों आात्मसात्‌ 
करके उनका अत्यन्त स्पष्ट एव सारल्य-समन्वित विवेचन किया हैं । ऐसा 
करनेमे कविको कही-कही एक छन्दके विशद स्पष्टीकरण करनेमें चार-पाचि 
छन्द तक रचने पडे हैं । इस दृष्टिसे हम बनारसीदासजीको एक अनुवादक- 
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की अपेक्षा प्रभावक प्रतिभासम्पन्न मौलिक व्याख्याकारके रूपमे ही अधिक 
देखते है । इस गुणका द्योतक अधस्तन छन्द देखिए । 
आचार्य अमृतचन्द्र ( कलश ) 
सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूर्ण चारित्र निस्सार है। 
“सस्यगदृष्टिः स्ववसयमहं जातु वन्धों न मे स्था- 
दिव्युत्तानोत्पुठलकवदना शगिणो<्प्याचरन्तु । 
आलम्बन्तां समितिपरतां ते प्रतोड्यापि पापा 
आत्मानास्मावगमविरहात्‌ सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥ 
बनारसीदासजी-द्वारा हिन्दोमे भावानुवाद अथवा व्याख्या- 
“जो नर सम्यक्वन्त कहावत, सम्यकज्ञान कका नहि जाग्री, 
आतस अंग अबन्ध विचारत, घारत सग कहे हम त्यागी, 
भेष धरे मुनिराज-पटन्तर, अन्तर मोह महानल दागी, 
सुन्न हिये करतूति करे पर, सो सठ जीव न होय विरागी ॥” 
६ ( निर्जराद्वार ८ ) 
पुना- 
“ग्रन्थ रचे चरचे सुभ पन्‍्थ, लखे जग में विवहार सुपत्ता, 
साधि सन्‍्तोष अराधि निरंजन, देइ सु सीख न लेइ अदत्ता, 
नंगधरंग फिरे तजि संग, छक सरवग सुधा रस भत्ता, 
ए करतूति करें सठ पे, समझे न अनातम आतस सत्ता ॥8॥” 


पुन - 

“ध्यान धर करे इन्द्रिय निश्नह, विग्वद सो न गने निज नतता, 
स्यागि विभूति विभूति मढ़े तन, जोग गहे सव जोग विरत्ता, 
मौन रहे लहि मन्दकषाय, सहे बध बन्धन होइ न तत्ता, 

ए करतूति करे सढपै, समुझे न अनातम आतम सत्ता ॥१ ०॥” 
पुन - 


“जो बिज्ञु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो तविन्नु क्रिया मोख पद चाहे, 
जो बिन्रु मोख कहे मे सुखिया;सो अजान सूढन में मुखिया ॥ 9॥” 
इसी प्रकारके अनेक स्थल समयसारमे है | ऐसे स्थकोकी एक स्वतन्त्र 
पुस्तिका, बन सकती है । 
समयसारकी रचनामे बनारसीदासजीकी स्वतन्त्र प्रतिभाने कितना 
भी कार्य क्यो व किया हो फिर भी वे मूलत. एक अनुबादक-सफल अनु- 
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दकके रूपमे ही स्वयंको प्रस्तुत करते हैं। कविका यह अनुवादक-रूप 
सम्पूर्ण काव्यमें स्पष्टतया प्रतिबिस्वित होता है । किस वरेण्य कौशलके 
साथ पूर्वाचार्यके भावोंकोी उतनी ही पक्तियोमे पूर्णतया सुरक्षित रखकर 
सुस्पष्ट कर दिया है । यह वेशिष्टच निम्मस्थ पद्चमे द्रष्टव्य है .-- 
“सावयेद्‌ भेद्विज्ञानसिदमिच्छन्न घारया । 
तायद्यावत्‌ परां च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥7? 
बमारसीदास- 
“भेद ज्ञान तबलों समलो, जबलो सुकति न होइ । 
परम जोति प्रगट जहाँ, तहाँ न विकलूप कोइ ॥?” 
( सवरद्वार ६ ) 


तक 


ओर भी देखिए- 

“भूत॑ं सान्तमभूतसेव रभसा निर्मिद्य बन्ध सुधी- 
यद्यन्तः किल को5प्यहो कलूयति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 
आत्मात्मानुसवैकगम्यमहिसा व्यक्तो&्यमास्ते प्लूच॑ 
नित्यं कमकलड्डपड़विकलो देवः सुवयय शाइवत, ॥? 

( जीवद्वार १२ ) 
बनारसी दास- 

“कोउ बुद्धिवन्त नर निरखे, सरीर घर 

भेदज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु चासतो, 
अतीत अनागत बरतमान सोह रस, 

भीग्यों चिदानन्द लखे बन्ध से विलासतों। 
बन्ध को विदारि महामोह को सुभाड डारि, 

आतमा को ध्यान करे देखे परगासतों 
करम कलक पंक रहित प्रगट रूप, 

अचल अवधित बिलोके देव सासतो ॥ 


रचनाशेली 

समयसारका भावपक्ष जितना पुष्ठ, हृदयस्पर्णी एव चिर॒न्तन हैं उसकी 
रचनाशैली भी उसके सवाहनमें उतनी ही समर्य सशकक्‍त, माधुर्य-प्रसाद- 
भरित तथा आद्यन्त मन्द सुगन्‍्ब एवं गीतलू सदागति-मी प्रवहमान है । 
बनारसीदासजीका मानसिक एवं शारीरिक व्यक्तित्व कितना वहुमुखी था 
उसका अध्ययन समयसारकी रचनायैलो-ढारा सुगमतासे किया जा 
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सकता है | शैलीमे मनुष्यका वास्तविक अन्त, बाह्य स्पष्ट हुए बिना नही 
रहता । जहाँ साहित्यकार अपनी शब्दयोजना एव प्रवाहयुक्त दौली-द्वारा 
वर्ण्य विषयके साक्षात्‌ चित्रसे प्रस्तुत कर देता है, वही उसका स्वयका 
गम्भीर, सरल, स्थिर अथवा प्रवहमान व्यवितत्व भी उसकी रचनाशैली- 
द्वारा ही स्पष्ट हो जाता हैं। कविवर बनारसीदासजीकी रचनाशलीके अध्य- 
यनसे हम काव्यमे उनको कछा-दृष्टिके साथ-साथ उनके विनोदप्रिय, गम्भीर, 
समन्वयवादी अथवा स्थितिपालक व्यक्तित्वमे भी परिचित हो सकेंगे । 
वनारसीदासजीने अपनी भावाभिव्यक्ति प्रायः सर्वत्र सरल एवं सुस्पष्ट 
शब्दोमे की है। उनका विपयज्ञान परिपक्‍् था ओर तदनुकूल सुलझी हुई 
ललित अभिव्यजना भी उनमें थी। अलकारोमे अनुप्रामके लिए ही कही- 
कही वे प्रयत्तशील दिखते हैं ओर तो सर्वत्र स्वाभाविक रीतिसे जो भल- 
कारादिआ गये है उन्हे ही कविने स्वीकार किया है। कविने अपनी भाषा- 
शैलीको चमत्कारपूर्ण बनानेके लिए अलकारादिमे खीच-तान नही को है । 
समयसार' में विषय-स्थेयंके साथ भाषा-शैलोका जो आपूर्व सौन्दर्य प्राप्त 
होता हैं उसका एक मात्र कारण उसकी स्वत नि सृति है। सुबोधता और 
“सरसताके मोहक स्थल 'समयसार' में सर्वत्र गुलदस्ते-से वृष्टिगोचर होते हैं । 
बनारसीदासजीकी भाषा और शेलीमें भाव-प्रेषणीयता कितनी अद्भुत 
कोटिकी है--प्रस्तुत पदसे स्पष्ट हो जायेगा--स्थिर ज्ञानी सभी दक्षाओं 
ओर स्थानोमें महान्‌ ही रहते हँ--यह भाव प्रस्तुत छन्द्म है-- 
“जिन्हके सुमति जागी भोग सो भये विरागी, 
पर सग त्यागी जे पुरुष तिभुवन मे, 
रागादिक सावनि सो जिनकी रहनि न्यारो, 
कबहँ सगन हो रहे न घास धन में। 
जे सदेव आपको विचार सरवांग सुद्ध, 
जिन्हे विकलूता न व्यापे कहुँ मन से, 
तेई मोख मारग के साधक कहावें जीव, 
भाव रहो मन्दिर में सावे रहो बन में ॥”? 
अनेक स्थानोपर गम्भीर विपयको स्पष्ट एवं सुबोध बनानेके लिए 
बनारसोदासजीने दृष्टान्तोका आश्रय लिया हैं । जबतक जीवमे श॒द्धात्मानु- 
भव रहता हैं तबतक वह॒सूर्यके समान देदीप्यमान रहता हैं इसी भावको 


१, 'समयसार“, मोक्षद्वार १६ । 
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कविने अधस्तन पद्यमे स्पष्ट किया हैं+-- 
“जैसे रवि संडल के उद्दे मही मंडछ सें, 
आतप अटक तम पटल विछातु है, 
तैसे परमातमा को अनुभो रहतु जो छो, 
तोलो कहूँ दुविधा न कहूँ पच्छपातु है । 
नय कौ न छेस परवान की न परवेस, 
निच्छेप के बंस की विधुंस होत जात है । 
जे जे वस्तु साधक है तेउ तहाँ बाधक है, 
बाकी राग दोष की दुसा की कोन बातु है ॥” 
अनुप्रासकी छटा देखिए-- 
४'करस मरस जगतिमिर हरन खग, 
उरग रखन पग सिर भग दासी | 
निरखत नयन भविक जल बरखत, 
हरखत अमित भमविक जन सरसी ॥ 
सदन कदुन जित परम धरम हित, 
सुमिरत सगति भगति सब डरसी | 
सजर जलूद तन मुकट सपत फन, 
कमठ-दरकून जिन नयत बनारसी ॥ 
“ झलंकारोके मोहमे पडकर कविने भावोमे दुरूहता कही नही आने दी 
है । बनारसोदासजोमे भाषा-शैली और भावोमे सन्तुलन रखनेकी जो अपूर्व 
क्षमता हैं वह सभीको वशंवद बना लेती हँ-- 
“'“धरति घरम फल हरति करम मसल, 
मन बच तन बरू करति समरपन, 
भखद्वि असन सित चखति रसनभ रिक्त, 
छखति असित बवित करि चित दरपन । 
कहति भरम घुर दृहति भरम पुर, 
गहति परम गुर उर उप सरपन, 
रहति जगति हित लहति मगति रति, 
चहति अगनि गति यह मति परपन ॥” 


१ 'समयसार?, १। 
२. वही, मोक्षद्वार ५। 
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इस प्रकार बनारसीदासजीको शैली-द्वारा हम उनके सरल, प्रसादमय 
( प्रसन्न ) एवं व्यवस्थाप्रिय व्यक्तित्वके दर्शन करते हैं । 


पाठानुसन्धान 


बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचताओम 'समयसार' सर्वाधिक लोकश्रद्धा 
और लोकरुचिका विषय रहा हैं। इसको इतनी प्रसिद्धिका प्रमुख कारण 
इसमें किया गया पुष्ट एवं हृदयाकर्पक अध्यात्म-विवेचन है । प्राय प्रत्णेक 
जैन मन्दिस्पे “नाटक समयसार' की एक हस्तलिखित प्रति अवश्य ही 
मिलती है। प्रत्येक स्वाध्याय-प्रेमी जो जन सिद्धान्तके मर्मको पूर्ण रूपसे 
सरल-सरस हिन्दी-कर्षितामें जानना चाहता है इस रचनाकी ही शरण लेता 
है। सम्पूर्ण आगरा जिला, भलोीगढ, मथुरा, दिल्‍ली, जयपुर और बोकानेर- 
के जैन मन्दिरोके भण्डार तो मैने स्वय हो देखे है । कुछ मन्दिरोमें तो दो- 
दो, तीन तोन तक हस्तलिखित प्रतियाँ मुझे मिली हैं। कविवर बनारसी- 
दासजीके इस ग्रत्थता जितना प्रचार हुआ उतना उनके अन्य प्रस्थो- 
का नही । 


इमका मुद्रण भी कई बार हो चुका है। इश्रेताम्बर सम्प्रदायमे भी 
समयसार' का भारी प्रचार रहा है। यह ग्रन्थ यदि जैन सम्प्रदायके 
लेबिलसे रहित होता तो निश्चय ही इसे आजतक 'गीता“जैसा व्यापक 
महत्त्व मिलता । “इस ग्रन्थका प्रचार श्वेताम्बर सम्प्रदायमे अधिक रहा 
हैं ओर अजसे कोई अस्प्ती वर्ष पहले सन्‌ ( १८७६ में ) इसे भीमसी 
माणिक नामके इवेताम्बर प्रकाशकने ही गुजराती टीका-सहित प्रकाशित 
किया था । इसको हस्तलिखित प्रतियाँ भी अनेक इवेताम्बर साधुओकों 
लिखी हुई मिलतो है । दिगम्बर सम्प्रदायमे जहाँतक मुझे स्मरण हैं 
सबसे पहले स्व० बावू सुरजभानजीने नाटक समयसार' देवबन्दसे प्रका- 
शित किया था। उसके बाद फलटडसे स्व० नाना रामचन्द्र नागने और 
उसके बाद अनेक प्रकाशकोने | भाषा टोकासहित भी अनेक स्थानोसे प्राप्त 
हो चुका है । प० बुद्धिकालश्रावक-द्वारा सुसम्पादित एव सटीक समयसार 
जो आषाढ वि० स० १९८६ मे जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बईसे 
प्रकाशित हुआ था आजतकके अन्य सस्करणोसे श्रेष्ठ हैं। पाठोको दृष्टिसे 
'एवं टीकाको दृष्टिसे भी ग्रन्थ प्रशंसनीय हैं। रूपचन्द्रकृत टीकासहित ब्रह्म- 


१ प० नाथूराम प्रेमी : 'अर्थकथानक', ए० ६४ । 


रचनाएँ १०७ 


चारी ननन्‍्दलाल-द्वारां भिण्डसे वि० सं० २००७ में जो समयसार प्रकाशित 
हुआ हैं वह पाठो, छपाई भौर गुद्धताकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वका नहीं है । 
रूपचन्दजीको प्रकाशकमे प्रसिद्ध पाण्डे रूपचन्द्रजी समझ लिया है। भस्तु, 
अभीतककी मुद्रित प्रतियोमे प० बुद्धिार श्रावककी प्रति ही अधिक 
प्रामाणिक है। यह मुद्रित प्रति पाठोकी दृष्टिसे प्रामाणिक होनेके साथ-साथ 
ओर भी कई दृष्टियोसे उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें सम्पादक महोंदयने 
प्रारम्भमे प० बनारसीदासका संक्षिप्त किन्तु पूर्ण जीवन परिचय दे दिया 
है । प० बनारसीदासका जो पद्य आचार्य अमृतचन्द्रके जिस सस्कृत पच्चका 
अनुवाद अथवा भावानुवाद है उसे वही फुटनोटमें दे दिया गया है जिससे 
जिज्ञासु पाठक दोनोका रसास्वादन साथ-साथ कर सके । यद्यपि वुद्धि- 
लालजी-द्वारा सुसम्पादित प्रतिमें पाठोकी अशुद्धियाँ नहीके बराबर हैं पर 
हैं अवश्य । पाठानुसन्धानके लिए मैने समयसारकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ खोजनेके लिए अनेक जेन भण्डार देखें. जिनमें समयसारकी प्रतियां 
प्राप्त हुई । विशेष रूपसे मैने जयपुर और आगराके श्रास्त्रभण्डार हो 
देखे । प्रतियाँ बहुत मिली किन्तु सभी दृष्टियोसे प्रामाणिक प्रति एक भी 
न मिल सकी | हाँ, पर्याप्त सोच-विचारके पश्चात्‌ एक बात ध्यान अवश्य 
आग्री कि जयपुरके जैन शोध-सस्थान और आगराके ताजगंज तथा मोती- 
कटराके जैन भण्डारोकी प्रतियोके आधारपर यदि 'समयसार' का पाठानु- 
सन्‍्धान करके पुन मुद्रण कराया जाये तो अवश्य ही अत्यन्त प्रामाणिक 
समयसार हमारे सम्मुख आ सकेगा। सौभाग्यसे 'समयसार' की एक सुन्दर, 
स्वच्छ एवं पर्याप्त शुद्ध प्रति मुझे फीरोजाबाद ( आगरा ) के दिगम्बर 
जैन बडे मन्दिरके शास्त्रभण्डारमे मिली । इसका लिपि सवत्‌ १९३८ है । 
प्रति अधिक प्राचीन नही हैं। अत्यन्त सावधानीसे इसे लिखा गया 
है। प्रत्येक पद्चके प्रत्येक चरण और चरणाशका स्वतन्त्र वर्थ अत्यन्त 
स्पष्टताके साथ किया गया हैं। पाठककों कविका भाव हृदयगम करनेमें 
रचमात्र भी असुविधा नहीं होती | यह प्रतिलिपि संवत्‌की दृष्टिसे अवश्य 
ही अधिक प्राचीन नहों हैं फिर भी पाठानुसन्धानकी दृष्टिसे अत्यन्त 
उपयोगी है । 


हाँ हम वुद्धिलाल श्रावककी मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित 
प्रतिके कुछ पाठोका अनुसन्धान करके देखेंगे कि कौन-सी प्रति अधिक 
वैज्ञानिक है । 
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छन्दु मुद्रित - 
मगलाचरण 

१, सुमिरतत 
भगति भगति 

३ जिन्हिके 
जिन्हकी 
लख्यो 

६ जिन्‍्हके 
जिनेसुर 

७, चित्र 


८ कौसो 
कतक फल 
सकति 
तरतु 

5्सु 
बघूले 
केसे 

११ भववास 

१४ दया हूँ 


पाप पुण्य एकत्व द्वार 


४, प्यारे 
प्यारे 


५ परमानिए 
दर मोख 
ड्ह 
९, फेल 
१० भाठ 
११, मनहिं केवल पद पाइए 


रचनाएं 


हस्तलिखित 


सुमरत 
भगत, भगत 
जिनके 


जिनको 
ल्खो 


जिनके 
जिनेश्वर 
चित्त 


को सो 
कुतक फल 
सगति 
तिरतु 

ज्यँं 
वर्भूल्यो 

के से 
घटवास 


दयाल हूँ 


न्यारो 
प्यारो |! हि 
परवानिए ३९ 


मोक्ष 


दुहो ४0 


फैलि ४३ 
भाव '४४ 
नाही केवल पौइए ४५ 
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 आखब अधिकार 


-- _सम्यम्शानकों नमस्कार ज्ञान बल वर्नन॑ 
“४>ज्ञातार ज्ञाताहि 
६. सुछन्दे स्वछन्द ४६ 


७ तैसौ, जैसौ, ऐसी, कैसी तैसे, जैसे, ऐसे, कैसे | ४६ 
सर्वविशुद्धिददाररी समाप्ति हस्तलिखित प्रतिमे १२८वें पश्चपर ही 
हो गयी है जब कि मुद्रितमे १३९ पद्च है। हस्तलिखित प्रतिके अन्तमे 
ये पंक्तियाँ है- 

“लिपिसवत्‌ १९३३ शाके १९९८ तत्न वर्ष मासोत्तमे मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्या चन्द्र वासरे लिखित मिश्र मानिकचन्द फिरोजा- 
बाद पठनार्थ लाला लिखमीचन्द खडेल्वाल चिरजीवायु शुभ भवतु । 
कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु ।” 

जयपुरके गजोध सस्थानमे सवत्‌ १७०० और १७०२ की प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रतियाँ है। परल्तु पाठानुसन्धानकी वृष्टिसे उन्हे भी छोडना 
ही पडता हैं । 


परम्परा और प्रणालियों 

भारत-जेसे अध्यात्म-प्रधान देशमे अध्यात्म-प्रन्थोके प्रणणनकी परम्परा 
निश्चित रूपसे अत्यन्त प्राचीन रही है। वैदिक कालमे ही हमे अध्यात्मके 
भरपूर दर्शन होते है । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, गीता और 
भागवतमे अध्यात्मके अनेक पुष्ट, व्यवस्थित एवं मनोहारी स्थल प्राप्त 
होते है । 

बोद्ध साहित्यमे भी त्रिपिटिकों और जातक-प्रन्थोमि भरपूर ठोस 
अध्यात्मके दर्शन होते है । बौद्ध साहित्यका तो मलाधार ही अध्यात्म रहा 
हैं। इस साहित्यमे आत्मपरक दृष्टिको ही सर्वस्व माता गया है। और 
आचार व्यवस्थाकरी प्राय हेय दृष्टिसे देखा गया है। क्रियाकाण्डकी सार- 
हीनता और निरर्थक हिंसा-पूर्ण यज्ञोके विरोधमे ही बौद्ध धर्मका उदय हुआ 
था। वेदोके आधारपर रघचे गये पुराणोने जहाँ अध्यात्मसे बढकर क्रिया- 
काण्ड और आधारका समर्थन किया था, बौद्धधर्मके ग्रन्थोने एक स्वरसे 
केवल अध्यात्मका ही समर्थत किया। बौद्धधर्ममे आचारका कोई महत्त्व 
नही है यह बात नही है, हाँ इतना अवश्य है कि आचार पक्ष अत्यन्त गौण 
रहा है । 
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+ उछ है 
हे रे हद | ४हएल्‍१५७ 
जैन आचार्योने भी अध्यात्ममूलक ग्रत्योका सृजन बडी द्वृढ़त >प 


मौलिकता एवं स्वानुभवके साथ क्या है। जैन अध्यासत्रीट कल्प 
सहस्रो वर्ष प्राचीन है। भगवान्‌ महावीरकी वाणी-द्वारा जिसस्श- एव तु. पव. 
उदात्त अध्यात्मको जगत्पावनी घारा प्रवाहित हुई थी बह आजतक अक्षुण्ण 
रूपसे जन-मानसका जीवन-सम्बल बनी हुई है। जैन अध्यात्मसे बोद्धवर्म- 
की भाँति आचार पक्षकों गौणातिगोण मानकर उसके प्रति हेय दृष्टि नही 
रखी गयी है। जैन आचार्योने आचारको जीवन-निर्माण एवं कल्याणमें 
आवश्यक बताया है। आचार-पालन जो आत्मजागृतिमे सहायक नही 
होता अपितु उसे अवरुद्ध करके व्यक्तिको दुराग्रही स्थुलू द्रष्टा एव उथला 
बना देता है, अवश्य ही जैनाचार्यो-ह्वारा सर्ववा हेय बताया गया है । जैन 
साहित्यम कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति, पूज्यपाद, योगीन्दु, गुणभद्राचार्य, 
अमृतचन्द्र, शुभचन्द्र, मुनि रामसिंह ओर राजमल्लजी आदि बनारसीदास- 
जीके पूर्ववर्ती अध्यात्मके प्रभावशाली एवं अधिकारी कवि हो गये हैं। इन 
कवियोने समय-समयपर जन एवं जेनेतर भारतका शुद्ध अध्यात्मको 
रचनाओ-द्वारा अत्यधिक उपकार किया है । इन सभी कवियोने प्राकृत, 
सस्कृत एवं अपभ्रश भाषामे ही रचनाएँ की । राजमल्लजी हो ऐसे थे 
जिन्होंने 'समयसार का हिन्दी गद्यानुवाद किया। बनारसीदासजीके समय 
तक वास्तवमे हिन्दीमे अध्यात्मग्रन्थोका अभाव ही था। जनताकोी सरल 
माध्यमसे शुद्ध अध्यात्मका अनुभव करानेवाला कोई भी ग्रन्थ हिन्दीमे न 
था। किन्हों कबियोमे अध्यात्मके दर्शन भी कही होते है तो ऐसे ही जैसे 
'विहारी सतसई' में तोस-चालीस नोतिके दोहे । अध्यात्म सन्‍त कविवर 
बनारसीदासने आचार्य कुन्दकुन्दके समयपाहुड' का हिन्दी पद्यानुवाद एंव 
यथावसर विस्तृत व्याख्या करके इस अभावकी अत्यन्त सुन्दर ढगसे पूर्दि 
की । आचार्य कुन्दकुन्दके सदृश अध्यात्मका क्रमिक, ठोस एवं सरस वर्णन 
अन्य ग्रन्धोमें प्राप्त नही होता । अन्य आधचार्यकि ग्रन्थोमें अध्यात्मकी स्फुट 
चर्चा ही प्राप्त होती है। बनारसीदासजीने आचार्य कुन्दकुन्दकी क्ृतिमे 
यथावसर अनुवादमें विस्तार तो किया ही, साथ ही उसमे गुणस्थानादिकी 
चर्चा बढाकर उसे और भी आकर्षक वना दिया | यद्यपि बनारसीदासजीने 
यह कार्य अपने पूर्वाचार्योकी परम्परा और उनकी रचनाओके आधारपर 
ही किया, परन्तु भाषागत प्राजछता, मोहक रूपको, अनुप्रासो और उप- 
माओको अभिराम छठा, अर्थकी सुबोधता, शैलीकी मृदुलता, प्रवहणशीलूता 
और इन सबसे बढकर विषयको मोलिक ढंगसे प्रस्तुत करनेकी विलक्षण 
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प्रतिभा और कुशलताके कारण कविवरकी यह कृति एक मौलिक कृति-जैसी 
ही प्रतीत होती है । 

हिन्दी मे समयसारके अतिरिक्त जीव द्रव्यपर इतनी पुष्कल एवं व्यव- 
स्थित पद्मबद्ध कृति दूसरी नहीं हैं। जीवकी सम्पूर्ण दशाओका इतना 
मामिक विवेचन भी अन्यत्र प्राप्त नही होता । वास्तवमे हिन्दीमे अध्यात्म- 
की इस उज्ज्वल परम्पराका आदर्श बीज-वपन अध्यात्म सन्त बनारसीदास- 
जीने ही किया । आपके ही समयसार एवं फुटकर अध्यात्म पदोसे प्रभावित 
होकर आपके पर्चाद्वर्तो एव समकालीन जैन कवियों ( भैया भगवतीदास, 
भूधरदास, द्यानतराय, दौलतराम आदि ) ने भी अध्यात्म पदोकी रचना 
प्रचुर मात्रामे की । आज भी जनतामे अध्यात्मकी उदात्त परम्परा स्वाध्याय, 
प्रवचन, प्रणगयन, आलोचना, ग्रन्थोकी रचना एवं प्राचीन ग्रन्थोके सुन्दर 
सटीक प्रकाशनो-द्वारा विद्वान्‌ पुष्टरूपेण जीवित रख रहे हैं । 

भारतवर्षकी मूल सस्कृतियाँ दो है--वैदिक जोर श्रमण । इन दोनोके 
ही अद्यावधिक त्रिकसित रूपोमे अध्यात्मकी धारा कभी मन्धर तो कभी 
तोब्रगत्या प्रवहमान रही है। वैदिक सस्कृतिके पुराणकालमे शव और 
वैष्णव ये दो रूप हो गये । शव शाखा दक्षिणमे और वेष्णव शाखा उत्तर 
भारतमें पल्‍लवित हुई और आज भी है । शैवोके अनेक सम्प्रदाय हुए और 
वैष्णवोके भी । निम्बा्काचार्य, मध्वाचार्य एवं रामानुजाचार्यने वेष्णव 
शाखाको ही विभिन्न रूपोमे प्रसारित किया । श्रमण संस्कृति भी भत्यन्त 
प्राचीन कालसे इस देशमे और अन्यत्र भी अध्यात्मका सन्देश प्रसारित 
करती रहो है । यह ससस्‍्क्ृति जैन और बौद्ध इन दो शाखाओमे आरम्भसे 
ही चली और आजतक चली आ रही है । जैन सस्क्ृति तो इस- देशमे 
पनपी और इस देशमे ही आज अक्षुण्ण रूपेण अवस्थित है परल्तु बौद्ध 
ससक्षति इस देशके अतिरिक्त एशियाके बहुभाग ( चीन, जापान, जावा, 
सुमात्रा, मलाया आदि ) में भी फैली और आज भी अपनी प्रतिष्ठाको 
पूर्ववत्‌ बनाये हुए है। भारतवर्पमे राज्य-विप्छवोके कारण बौद्ध सस्क्ृतिकी 
कई बार भारो टक्करे झेलनी पडी फिर भी उसकी अध्यात्मपरकतामे 
कभी निर्जाविता नहीं आने पायी । 

अध्यात्म-प्रधान रचनाओकी प्रणयन-प्रणालियाँ भी अध्ययनीय है । 
कुन्दकुन्दाचार्यने अपने 'समयपाहुड', प्रवचनसार और 'नियमसार में जीव- 
की विभिन्न दशाओका विभिन्न अध्यायोमे पद्मात्मक वर्णन करके उसकी 
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सर्वविशुद्ध भवस्थाका ब्रत्यन्त स्पष्ट एवं मामिक दिग्दशंन कराया । समय- 
सार में सर्वप्रथम जीवद्वार में जीवके वास्तविक निलिप्त स्वरूपको चर्चा 
को गयी है । उसे परवस्तुओसे पुथक्‌ एवं आत्मगुणलोन ही बताया गया 
है । जीवद्वारके पश्चात्‌ अजीवद्वार हैं । इसमे कविने जीव और अजीवकी 
दवितियोका पृथकू-पृथक्‌ विवेचन करके दोनोका स्वतन्त्र प्रतिपादन किया 
हैं। इसी प्रकार विभिन्न दशाओमे जीवका निलिप्त स्वछप कविने द्वादश 
अधिकारोमे अत्यन्त मार्मिकतासे स्पष्ट किया है जिसका सक्षिप्त विवरण 
इसी अध्यायमे पहले हो ही चुका है । 

वास्तवमें बनारसीदासजी-द्वारा प्रस्तुत समय्रमारकी प्रसाद माधुर्यमयी 
रचना-दौली एवं सारल्य-समन्वित भावाभिव्यजनाने हिन्दीकों तो अक्षय 
निधि प्रदान की हो है, उत्तर भारतके सम्पूर्ण जनमानसमे अध्यात्म-जिज्ञासा- 
के लिए उत्कट लालहूसा भर दी है। 'समयसार'-द्वारा बनारसीदासजीने 
जो एक भर अनोखी देन दी है वह है हिन्दों भाषामे शान्‍्त रससे परिपूर्ण 
अध्यात्मके विवेचनकी अद्भुत क्षमता । इससे अध्यात्म-जगतृमे निश्चय हो 
एक युगान्तर उपस्थित हो गया । 


नव रसोंके सम्वन्धमे कविक्री मोछिक दृष्टि 
बनारसीदासजीने समयसार-जैसे अध्यात्म-ग्रन्थ-रत्वके प्रणयनके साथ 
साहित्यिक नव रसोके सम्बन्धमें भी एक उदात्त अध्यात्मदृष्टि निश्चित की 
हैं और शान्‍्त रमको रंस-तायक स्वीकार किया है। रसोकी गणना कराते 
हुए कविवर लिखते है - 
““न्वसो शानन्‍्त रसनि को नायक । 
ए नव रस एईं तव नाटक, 
जो जह मगन सोइ तिहि लायक ।”! 


बनारसीदासजी जिस प्रकार आत्मस्वातन्व्यके प्रबल समथक रहे है 
उसी प्रकार परस्वातन्त्यके भी । शाचन्‍्त रस व्यवितिगत रुचि कहकर स्पष्ट 
कर देते हैं कि जिसे जिस रसमें तल्‍लीनता आ जावे उसे वही श्रेष्ठ हैं । 
“जो जह मगन सोइ तिहि छायक ।/? 
नव रसोके लौकिक स्थानोकी चर्चा अत्यन्त सक्षेप एवं स्पष्ठताके साथ 
फविने एक ही पद्यमे की है - 


2नन--+-मनमकनऊम+-क 


१ नाटक समयसार, संवविशुद्धिदार १३१। 
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“स्रोमा में लिंगार बसे वीर पुरुषारथ में, 
कोमल हिये में कहन रस बखानिए । 
आनन्द में हास्य रंडसुंड से विराजे रुद्र, 
वीभव्स वहाँ जहाँ ग्छठानि मन आनिए | 
चिन्ता मे भयानक अथाह तामे अद्भुत, 
माया की अरु चिता में सान्तरस मानिए। 
एड्ट नवरस मव रूप एड भावेरूप, 
इनकों विलेछिन सुदृष्टि जागें जानिए ॥” 
अन्तिम पक्तिमे कविवरने अपनी ज्ञानदृष्टिका भी मार्मिक परिचय दे 
हो दिया है। वे स्पष्ट कह देते है ये वव रस लौकिक भी है और पार- 
माथिक भी । ज्ञान दृष्टिके उदय होते ही इनका पृथक्‌ अनुभव किया जा 
सकता हैं । 


नव रसोके कविने पारमाथिक स्थान निश्चित किये है जो उनको 
मौलिक उद्भावना शवितके चिरन्तन साक्षी है। कविका इससे स्पष्ट सकेत 
है कि अध्यात्मजगत्‌मे भो साहित्यिक रसोका आनन्द लिया जा सकता है, 
केवल रसास्वादनकी दिशा बदलनी होगी । कविने आत्माके विभिन्न गुणो- 
की निर्मलता और विकासमे ही नवरसोकी परिपक्ताका अनुभव किया हैँं- 
“८गुन॒ विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख, 
क्सुना सम रस रीति हास हिरदे उछाह सुख, 
अष्ट करम दुऊ सलन रुद्र चरते तिहि थानक्ष, 
तन विलेछ वीभमच्छ दुन्द्‌ खुख दंसा भयानक । 
अज्भुत अनन्त बछू चिन्तववन सात सहज वेराग छुब, 
नव रस विलास परगास तब जब सुबोध घट अ्रगट हुव ।” 
३. बनारसीबिछास 
कविवर बनारसीदासजीके पूर्वचाचित तीन ग्रन्थों ( अप्राप्त नवरप् 
पद्यावलि सहित ) के अतिरिक्त उनकी सभी फुटकर रचनाओका सम्रहे 
बनारसोविलास' में कर दिया गया है। यह सग्रह आगरा-निवासी दीवान 
जगजीवनजीने बनारसीदासजीके देहान्तके कुछ ही समय पश्चात्‌ चेत्र सुदी 
२, विक्रम सवत्‌ १७०१ में किया था। उन्होने इस सग्रहका नाम बना- 
१, नाटक संमयसार, संवविशुड्द्धार १३४ । 
२, नाटक समयसार, सवविशुद्धिह्वार १३५। 
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_ रसोविलास' रखा था । जिन रचनाभोंका उल्लेख बनारसौदासजौने अपने 
अर्धकथानक' में किया है, उनके अतिरिक्त र्मप्रकति विधान! नामक 
रचना, जिसकी समाप्ति फागुन सुदी ७ संवत्‌ १७०० को हुई थी, भी 
इस सग्रहमे है। स्पष्ट हैं कि कर्मप्रकृति विधानके केवल २५ दिन बाद ही 
बनारसीविलासका संग्रह हो गया था। कविवरका देहावसान भी सम्भवत 


इसी बीच कभी हो गया होगा कोर तत्पश्चात्‌ उनकी रचनाओका यह 
सग्रह किया गया । 


बनारसीविलासमे बनारसीदासजीकी ४८ मुक्तक रचनाएँ सगृहीत है । 
ये रचनाएँ धार्मिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक एवं नीत्यात्मक हैं। इन 
रचनाओमे हमें कविवरकी बहुमुखी प्रतिभा, काव्यकुशलूता एव अगाध 
विद्तत्ताके दर्शन होते है। धाभिक मुक्तकोमें कविने उपमा, रूपक, दृष्टान्त 
एवं अनुप्रास आदि अलकारो-द्वारा सरल भाषामे प्राय, वर्णतात्मक पद्धति- 
से वस्तुतत्वका प्रतिपादन किया है। धार्मिक आचारादिसे सम्बन्धित 
कविताओमे कविकी प्रतिभाको प्राय, अवसर नही मिला है। उसे एक 
बेची परम्परामे चलनेके कारण कई स्थानोपर कुछ कुण्ठित ही होना पडा 
हैं। सैद्धान्तिक रचनाओमे विषय-प्राधान्यपर मुख्य दृष्टि हैं अत यहाँ भी 
प्राय वर्णनशली ही अपनायों गयो है। इन रचनाओमे सरसताका प्राय 
अभाव मिलता है। सैद्धान्तिक रचनाओमे कवि कवि न रहकर प्राय 
ताकिक हो गया हैं अत कविता तर्को, गणनाओं एवं उबितियों ओर दुष्टान्तो- 
से बहुधा बोझिल हो उठी हैं। ऐसी रचनाओमे एक अनुपम विशेषता जो 
जिज्ञासु पाठकको बरबस मोह लेती है वह गहनतम सिद्धान्तको अत्यन्त 
सरलीक्ृत करके सक्षेपमे रखनेकी है। सरल प्रतिपादनने यथाशक्ति सिद्धा- 
न्तोकी रूक्षता, जटिलता एवं विजश्ञालताकों कम करनेमे भारी सहयोग 
दिया है । - 

आध्यात्मिक मुक्तकोम बनारसीदासजीकी काव्य-प्रतिभा, विषय-प्रति- 
पादनकी कुशलता एवं अर्थानुकूल भाषायगत सौन्दर्य आदि सभी बातें स्वा- 
भाविक रूपसे अपनी पराकाष्ठापर मिलती है। नीत्यात्मक रचनाओमें भी 
प्रयासरहित शैलली-हारा कविने अक्षय नीतिरत्नोसे हिन्दी-माँकी सेवा की 
हैं। सम्पूर्ण बनारसीविलासके अध्ययन-मननके पश्चात्‌ एक बात जो 
सम्भवत, इस संग्रहकी प्रमुखतम विद्येषता भी कही जा सकती हैं, वह है 
साव प्रकाशनपर अद्भुत अधिकारपूर्ण सीधी दृष्टि। कविने कही भी 
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अनावश्यक रूपसे अथवा प्रयासपूर्वक कला पक्षको भावपक्षपर थोपनेका 
प्रयत्व नही किया है । कलापक्ष सर्वत्र भावपक्षका सहायक होकर ही आया 
हैं अवरोधक होकर नही । 


बनारसीबिलछासमे जिस क्रमसे बनारसोदासजीको रचनाएं संगृहोत हैं 
उप्ती क्रमसे यहाँ सक्षेपम्ते उनपर विचार किया जायेगा । 


१९, जिनसहसनाम 


वैष्णव और शेव सम्प्रदायान्तर्गत प्रचलित विष्णुसह्रवाम एवं शिव- 
सह्खजनामकी भाँति जैन सम्प्रदायमे भी आचार्य जिनसेन, हेमचर्द्र एव 
आशाधर-द्वारा संस्कृतमे रचे गये जिनसह्स्नाम है । सहखनामका पाठ 
पूजनके प्रारम्ममे एवं स्वतन्त्र रूपसे भी जैन सम्प्रदायमे किया जाता है । 
प० बनारसीदासजीके पूर्व सहख्ननाम संस्क्ृतमे ही थे । हिन्दीमें सर्वप्रथम 
प० बनारसीदासजीने हो इसकी पद्यबद्ध रचना करके हिन्दीभाषों जनता- 
का भारी उपकार किया। कविने इस रचनामें तात्कालिक जनभाषा, 
प्राकृत एवं सस्क्ृतके शब्द लिये है ओर आरम्भमें कहा है कि एकार्थवाची 
शब्दोकी यदि हिरुक्ति हो तो दोष न समझना चाहिए। नामकथनको 
कवितामे इनमें दोष नही लगता । इसका नाम सामान्यतया जिनसहस्॑- 
नाम ही रखा गया है, वैसे जिनेन्द्रदेवके १००८ वामोका कविने उल्लेख 
किया है| प्रस्तुत रचनामे दोहा चौपाई, पद्डडी, रोडक और वस्तु भादि 
छन्दोका उपयोग किया गया है। कुल छन्‍्द १०३ है । ताम-गणनामें 
सरसताके लिए स्थान ही क्‍या हो सकता है, फिर भी कविवरने यथा- 
साध्य अनुप्रासादिकी योजना करके उसमे सरसताका पुट छानेका सफल 
प्रयत्त किया है। यथा- 


केवलज्ञानी केवछद्रसी, संन्‍्यासी संयमी समरसी । 
लोकातीत अलोकाचारी, त्रिकालज्ञ धनपति धनघारी ॥५४॥ 


१ बनारसी विलास॑, जिनसंद््तननाम । 
केवल पद महिमा कहों, करों सिद्ध थुन गान | 
भाषा सस्क्षत प्राकृत, जिविध शब्द प्रमान ॥२॥ 
एकारथवाची सवद, अरु द्विरुक्ति जो होय । 
नाम कथन के कवित में, दोष न लागे कोय ॥३॥ 


१६६ कविवर वनारसीदास 


पुनश्च- 
संवर रूपी शिव रमण, श्रीपति शीरू निकाय | 
महादेव सनमथ सथन, सुखमय सुख ससुदाय ॥ 
२. सूक्तमुक्तावली 
सुक्‍तमुक्‍तावली सस्क्ृतमें श्री सोमप्रभाचार्य-द्वारा रचो गयी थी।' 
इसीका हिन्दी पद्यानुवाद बतारसीदासजीने अपने परम मित्र कुअरपालजी- 
को साथ लेकर किया हैं। इसी रचनाका अपर नाम सिन्दूरप्रकर भी हैं । 
एक सौ एक हिन्दी पद्मयोमे यह रचना है । सभी मुक्तक छन्द है | बनारसी- 
दासजी मुक्तकोके क्षेत्रमे भी कितने सफल अनुवादक थे इसका परिचय हमें 
सक्‍तमुत्रतावली-द्वाारा भलीभाति प्राप्त होता है । इसमे कई पद्योपर 
किसीवी भी छाप नही हैं अत, यह निर्णय करना कठिन ही है कि वे 
दोनो रचयिताओके कितने-कितने पद्य हैं। इतना तो निश्चित है कि 
कुअरपालजीके इसमें बहुत कम पद्य हैं। जिनपर कुअरपालजीकी छाप 
हैं वे भी बनारसीदासजीके छापवाले पद्योसे कम है। यह सुभाषित जन- 
सामान्यके लाभकी दृष्टिसे लिखा गया है। भाषासारल्य और स्वामित्वपूर्ण 
भाव-प्रकाशनको क्षमता पदे-पदे दर्शनीय है। पद्यके मूलभावकी पूर्ण रक्षा 
तो कविने की ही है साथ ही उस भावको अपनी माधुयंपूर्ण शैली-द्वारा और 
भी सुन्दर बना दिया हैं । 


उदाहरणार्थ प्रस्तुत पद्य देखिए- 
लक्ष्मी: कामयते मतिम्रगयते कीर्तिस्तमाछोकते, 
प्रीतिस्चुम्बति सेचते सुभगता नीरोगता छिड्जति। 
श्रेय. संहतिरभ्युपैति बृणुते स्वर्गोपमोगस्थिति- 
मुक्तिवाज्छति य॒प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्याथसर्थ निजम्‌ ॥ 
अनुवाद- 
ताहिको सुचुद्धि बरै रमा ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे, 
सहज सुहाग पाने सुरंग समीप आबचे, 
बार-बार झ्ुुकति रयनि ताहि अरचे; 





१, कुअरपाल वानारसी, मित्र ज़ुगल इक चित्त। 
तिन गिरथ भाषा कियो, बहु विध छद कवित्त ॥ 
“--उतक्तमुक्तावली 


रचनाएं १६७ 


ताहि के शरीर कों अछिंगति अरागताइ, 

मंगकः करे समिताई प्रीति करे परचे, 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 

धरम के हेत को सुखेत धन खरचे ॥ 


३, ज्ञान वावनी 

यह रचना प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीकी नहीं है। इसके रचयिता 
सुकाव पीताम्बर है । इसका समग्रह बनारसी-विछासमे सग्रहकर्ताके प्रमादसे 
अथवा उक्त रचनामे बनारसीदासजीका गुण-कीर्तन होनेसे हो गया हैं। 
ज्ञान वावनीमे अनेक स्थानोपर बनारसी शब्द आनेके कारण मूल संग्रह- 
कर्तासे और बादकी मुद्रित प्रतियोके सम्पादकोसे यह भूछ होती रही है.। 
पचासवे छन्‍्द-द्वारा कर्ताकी बात स्पष्ट हो जाती है- 


खुशी ह वे के मन्दिर कपूर चन्द साहु बैठे, 

बैठे कोरपा् सभा जुरी मन भसाथवनी, 
बनारसीदास जू के चचन की बात चली, 

याकी कथा ऐसी ज्ञावा ज्ञान मम छात्रनी । 
गुणवन्त पुरुष के गुण कीरतन कीजै, 

पीताम्वर प्रीति करी सज्मन सुहावनी, 
चही अधिकार आयोौ, ऊंघते बिछोना पायी, 

हुकुम प्रसाद तें भई है ज्ञान बावनी ॥ 


४, वेद निणेय पंचासिका 

इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग इन 
चार अनुयोगोक्रो चार वेद बताकर इनके कर्ता ऋषभदेवको ही आदि ब्रह्म! 
बताया गया है। वर्णनमे दिंगम्बर दृष्टि रही है । सम्पूर्ण रचनामे ५१ 
छ्न्द है । 


४. शलाकापुरुषोंकी नामावली 

दोहा, सोरठा आदि छन्दोमे जैन सम्श्रदायमें प्रसिद्ध ६३ शलाकापुरुषो- 
की चर्चा की गयी हैं। ये २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, $ प्रति- 
नारायण, ९ हलब्र इस प्रकार ६३ महापुरुष होते हैँ । 


१६८ कृविवर बनारसीदास 


६. मार्गणा-विधान 

इसमें २८ पद्योमे १४ मार्गणाएँ और उनके ६२ भेदोका वर्णन है। 
भार्गणा जोवके तनसम्बन्धी भावोकी व्याख्या करती है। रचनान्तमें कवि- 
वरने कहा है- 

“ये बासठ विधि जीव के तन सम्बन्धी भाव । 
तज तन बुद्धि बनारसी, कीजे मोक्ष उपाव ॥?? 

७, कम प्रकृति-विधान 

जैन धर्मके कर्म सिद्धान्तका समुचित प्रतिपादन करनेवाली यह रचना 
है। कर्मप्रकृति-विधान १७५ हन्दोमें है। यह एक लघुकाय ग्रन्थ सा 
प्रतोत होता है। इसमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठो कर्मों और 
उनकी प्रकृतियोकी व्याख्या अत्यन्त सुबोध विधिसे की गयी है। जैन 
कर्म सिद्धान्तके प्रन्थ गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारपर इसकी रचता हुई 
है। यह रचना सवत्‌ १७०० के फागुनकी कविकी अन्तिम रचना है । 


८. कल्याणमन्दिरस्तोत्र 

आचार्य कुमुदचन्द्रके सस्कृतमें रचे गये कल्याणमन्दिर स्तोत्रका यह 
भावानुवाद है। चौपाई छन्दोमें इसकी सरस-सुबोध रचना हुई है। जैन 
सम्प्रदायमे इसका भारी प्रचार है । 
€. साधुवन्दना 

साधुको अर्थात्‌ दिगम्बर जैन मुनिकी विशेषताओका ( २८ मूलगुणो- 
का ) वर्णन २८ चौपाइयो और चार दोहोमे किया गया है। इस रचना- 
द्वारा बनारसीदासजीका झुकाव दिगम्बर सम्प्रदायकी ओर स्पष्ट हो जाता 


है। कविने वस्त्रसहित भट्टारक अथवा साधुओके प्रति श्रद्धा नही 
दिखायी है। 
१०. मोक्ष पैडी 

बनारसीदासजीने यह रचता पजाबी भाषाकी विभवितियो और 
क्रियाओको लेकर की है। यह रचना २४ उन्‍्दोमें है ओर अपने ढगकी 
अकेली हैं। कविवर पजाबी भाषाके भी ज्ञाता थे यह बात इस रचनासे 
प्रकट हो जाती है । 

“इक्क रुचि वंचनो, गुरु अक्खे सुनि मल्‍्ल । 
जो तुझ अन्दर चेतना, वहे तुसाडी अहछ ॥१॥ 


रचनाएँ १६५९ 
२२ 


ए जिन वचन सुहावने, सुन चतुर छयल्छा | 
अक्से रोचक शिफ्सनो, गुरु दीन दयढछा ॥२॥” 


» गुरु 
११, करमछत्तीसी 

३६ दोहोमे जीव और अजीब द्रव्योका वर्णन अत्यन्त निधुणतासे किया 
गया हैं। इस छत्तोसीमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अजीब पुद्गलकी 
पर्याय ही कर्म हैं और जीब द्रव्य भिन्‍न है । पुद्गल (अजीब) के समर्गसे 
जीवकी दशा कसी हो जाती हैं-- 


# 


“पुदंगल की सगति करे, पृदगल ही सो पभीत । 
पुदूगल को आपा गन, यही भरम की रीत ॥१७॥ 
जे जे पुदूगल की दशा, ते निज मान हंस । 
याही भरम चविभाव सो, बट करम को बंस ॥१८॥* 
१२, ध्यानवत्तीसी 
इस रचनामें कुष्पानों और सुध्यानोका सुगम रीतिसे वर्णन किया 
गया हैँ। अन्तमें कवबिने स्पष्ट किया हैं कि ध्यानत्पी अग्निसे कर्म- 
कालिमायुक्त कोयलासदृश जीवकी कालिमा भी तेजयुवत हो उठती है। 
“सुकल ध्यान ओपद लगे, मिटे क्रम की रोग । 
कोइला छांड कालिमा, होत अ्रगनि संजोग ॥३३॥” 
' १३ अध्यात्मवत्तीसी 
कविने ३२ दोहोमें जीव-अजीवका भेद स्पष्ट कर जीवको अध्यात्मपरक 
होनेका सन्देश दिया है-- 
“चेतन पुद्गल थो मिलें, ज्यों तिल में खलि तेल । 
प्रगट एक से देसिए, यह भनादि को खेल ॥४॥ 
चह वाके रस में रमें, वह वासो लूपटाय । 
चुम्बक करपे लोह को, छोह लगे तिह घाय ॥ 
जड परगट चेतन गुपत, द्विविधा लखे न कोय । 
यह दुविधा सोई लखे, जो सुब चक्षण होय ॥” 
१४. ज्ञानपच्चचीसी 
इसमें अज्ञानी जीवकी कुप्रवृत्तियोका दुष्परिणाम बताकर उसे आत्म- 
ज्ञानकी ओर बढनेका सद्॒पदेश दिया गया है। सदसदूके विवेकके अभावतमें 


१७० कविवर बनारसीदास 


जीवका उद्धार सम्भव नहीं है। कविवरने आकर्षक पद्धतिसे जीवको 
विषयात्वत दशाका चित्रण कर उसके आात्मज्ञानकी उज्ज्वलताका दिःदर्शन 
कराया हैं । 


“ड्यो काहू विषधर डसे, रुचि सो नीम चबाय । 

त्यो तुम मसता सो सढ़े, सगन विषय सुख पाय ॥६॥ 
. नीस रसन परसे नही, निर्विष तन जब होय । 

मोह घटे ममता सिटे, विषय न बांछे कोय ॥७॥ 

ज्यों सुछिद्र नोका चढ़े, बूढह अन्ध अदेख । 

त्यो तुम भव जल मे परे, बिन विवेक घर भेख ॥4॥ 

जहां अखंडित गुण छगे, खेवट शुद्ध विचार । 

आतम रुचि नोका चढ़े, पावहु भव जल पार ॥8॥” 


१४५, शिवपच्चीसी 


इसमें जीवको शिवस्वरूप भर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तकि मूल स्वभाववाला 


बताया है । जीव अर्थात्‌ शिवको ही शम्भु, त्रिपुरारि आदि नामोसे अभिहित 
किया गया हैं । 


१६. भवसिन्धु चतुदंशी 


इसमे संसारको पार कर मोक्षद्वोप प्राप्त करनेका सुन्दर मार्ग 
बताया है । 


“जैसे काहू पुरुष को पार पहुँचने काज। 
मारग सोहि समुद्र तह, कारण रूप जहाज ॥9॥ 
जैसे सम्यकवन्त को गैर न कछू इलाज । 
भत्र समुद्र के तरन को सन जहाज सो काज ॥२॥ 
मन जहाज घट मे प्रगट, भव समुद्र धठ माहि । 
मूरख मस्म न जानहीं, वाहर खोजन जांहि ॥३॥” 


१७ अध्यात्म फाग 


यह १८ दोहोकी एक अध्यात्मप्रधान रचना हैं। प्रत्येक दोहेके 
अन्तमें 'अध्यातम बिन क्‍यों पाइए हो' यह टेक डाली गयी हुँ तथा प्रथम 
ओर तृतीय चरणके अन्तमें 'हो'का प्रयोग हुआ है । 
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“अध्यातम बिन क्‍यों पाइए हो परम पुरुष को रूप । 
अघट अंग घट मिल रहो हो महिमा अगम अनूप ॥” 
“--अध्यातम विन० 


१८, सोलह तिथि 
प्रतिपदासे पूर्णणासी तक १६ तिथियोका परमार्थ दृष्टिसे वर्णन किया 
गया है-- 
“परिवा प्रथम करा घट जागी, परम प्रतीत रीति रस पागी | 
प्रतिपद्‌ परम प्रीति उपजाबे, वहे भतिपदा नास कहामे ॥३8॥” 


१९, तेरह काठिया 
जुआ, आलस्थ, शोक भयादिक १३ को चोर बताकर कविने कहा है- 
“सही तेरह करम ठग, लहि रतन बन्रय छीन। 
याते संसारी दशा, कहिए तेरह तीन ॥7* 
काठिया शब्दके सम्बन्धमे कवि लिखते है- ; 
“जो बट पारे वाट में करें उपद्रच जोर | 
तिन्‍्हें देस गुजरात में कहे काठिया चोर ॥” 


२०, अध्यावम गीत 
राग गौरीमे रची गयी एक अध्यात्मपरक रचना है। वुद्धिछपी पत्नी, 
आत्मारूपी पतिकी महिमा अद्वितीय देखकर उसमें एकाकार होना 
चाहती है । 
“होहुँ मगन मैं दूरसन पाय, ज्यों दरिया से बंद समाय ॥8॥ 
पिय को मिलों अपनपौ खोय, ओला गछ पानी ज्यो होय ॥१०॥ 
मैं जग हूड़ फिरी सब ठौर, पिय के पटतर रूप न और ॥१4१॥ 


२९, पंच पद विधान 
इसमें अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु-इच पंचपर- 
मेष्ठियोका सामान्य वर्णन है । 


२२. सुमति देवीके अष्टोत्तर शतनाम 
सुमति देवीके सुमति, बुद्धि, सुधी आदि १०८ नाम दिये हैं । वर्णना- 
त्मक एवं गणनात्मक पद्धति है । ः 
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२३, शारदाष्ट्रक 
आठ भुजंगप्रयात छन्दोमे वास्तविक शारदाकी अनेक नामोसे स्तुति 
की गयी है-- 
“सुधा धम संज्ञा धनी धर्मशाला, 
सुधाताप निर्नाशनी मेघमाला | 
महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, 
नमो देवि वागेइवरी जैन वानी ॥३॥” 


२४. नवहुर्गा विधान 
शीतल।, चण्डी आदि नौ दुर्गाओका सुमति देवीके रूपमे नौ कवित्तोमे 
वर्णव किया गया है । 


२५, नाम निणय विधान 


इस रचनामें मानवके अनेक नामोकी अस्थिरता और मविनाशी वस्तुके 
अविनाशी नामकी स्थिरताका सुन्दर वर्णन किया गया हैं- 


“जो है अविनाशी वस्तु, ताकों अविनाशी नाम । 
विनाशीक वस्तु जाकी नास विनाशीक है, 
फूछ मरे बास जीने यहें भ्रम रूपी बात, 
दोऊ मरे दोऊ जीचै यहेँ बात ठीक है ॥? 
थिर न रहे नर नाम की कथा जथा जल रेख। 
एसे पर सिथ्या मती सस्ता करे विसेख ॥” 


२६, नवरत्न कवित्त 
इसमें नौ सुभाषित है उन्हें धन्वन्तरि, क्षपणक, अमर आदिके समान नव- 
रत्न कहा है । एक सुभाषित देखिए, 


“विमरक चित्त कर मित्त छात्रु छछ बल वश किज्जय । 
प्रभु सेवा वश करिय, छोभवनन्‍्तहि धन दिज्जय । 
युवति प्रमवश करिय, साधु आदर वश आनिय । 
महाराज ग्रुण कथन, वंधु समरस सन सानिय । 
गुरु नमन शीस रससों रसिक, विद्यावन्त चुधि मन हरिय | 
मूरख विनोद विकथा वचन, शुभ स्वभाव जग वक्ष करिय ॥ ३॥ ” 
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२७ अष्टप्रकारी जिन पूजा 


दश दोहोमे जल, चन्दन, भक्षत, पृष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फूल और 
अर्घयुक्‍त भ्रष्ट प्रकारी जिनपूजाकी चर्चा की गयी है । 


श८. दशदाल विधान 
“जो सुचर्ण दासी मचन, गज तुरंग परधान । 
कुल कलछन्न तिछ भूमि रथ, थे पुनीत दश दान ॥”? 
इन लोकप्रचलित दश दानोका आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है । 
गो दान यथा--- 
गो कहिए इन्द्री अभभिधाना, बछरा उमंग भोग पय पाना । 
जो इसके रस सांहि न राचा, सो सबच्छ गो दानी साँचा ॥श॥ 


२८. दश बोल 
दश दोहोमे जिन, जिनपद धर्म आदिके विषयमे कहा गया हैं । 
जिन दोहा यथा-- 
सहज वन्य चन्दुक रहित, सह्दित अनन्त चत्तुष्ट | 
जोगी जोग अतीत मुनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥” 


३०, पहेली 
कुमति और सुमति नामक दो ब्रजवनिताओके अवाची पतिसे सम्बन्धित 
पहली है--- 
“क्ुमति सुमति दोउ ब्रज वनिता, दोड को कन्त अवाची । 
वह अजान पति मरस न जाने, यह मरता सो राची ॥ 
यह सुबुद्धि आपा पर पूरन, आपा पर पहिचाने । 
छख लालन की चाल चपलता, सौत साक उर आने ॥7 


३१ प्रश्नोत्तर दोहा 
इसमे पाँच ज्ञान-सम्बन्धों बाते प्रश्नोत्तर रूपमे समझायी गयी है, 
यथा--- 
“कौन वस्तु वषु सांहि है, कहां आचे जाय । 
ज्ञान प्रकाश कहा रूखे, कोन ठोर ठहराय । 
चिदानन्द वषु साहिं है, अ्रस संहि आये जाय । 
ज्ञाच प्रकट आपा छखे, आप मांहि व्हराय । 
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३२, प्रश्नोत्तर माला 
२१ पद्मयोमें उद्धव हरि संवाद रूपमें यह रचना की गयी है। 
प्रारम्भके ९ दोहोमे उद्धव द्वारा कृष्णसे सम, दम, तितिक्षा आदिके सम्बन्धमे 
२४ प्रइन किये गये है और अच्तकी दश चौपाइयोमें नारायणने उसका उत्तर 
दिया हैं। यथा-- 
प्रशतन--“समता कैसी दम कहा, कहा तितिक्षा भाव । 
घीरज दान हु तप कहा, कहा सुसट विवसाव ॥?! 
उत्तर--“समता ज्ञान सुधारस पीजै, यह इन्द्रिय को निम्नह कीजे । 
संकट सहन तितिक्षा बीरज, रसना मदन जीतिवो घीरज ॥ 
दान अभय जहेँ दंड न दौजै, तप कामना निरोध कहीजे । 
अन्तर विजय सूरता सांची, सत्य ब्रह्म दरसन निरवाची ॥” 
३३, अवस्थाष्टक 


यह रचना आठ दोहोमे है। इसमे कहा गया हैं कि जीव निश्चय 
नयकी दृष्टिसि सब एक है, परन्तु व्यवहार नयसे मूढ, विचक्षण और परम 
ये तोन भेद है, फिर इनके भी भेद किये है । 
३४, पट्दशनाष्टक 


“श्षिवमत बौद्ध रु वेद सत, नेयायिक मत दक्ष । 
मीसांसक मत्त जैन मत, घट दरसन परतक्ष ॥ 
इन ६ दर्शनोका स्वरूप कविनें एक-एक दोहेमे दिया हैं। गागरमे 
सागर भरतेकी कहावत कविके इन दोहोमे चरितार्थ हुए बिना नहीं 
रहती | यथा-- 
मीमासक मत--देव अरूख दरवेश गुरु, मानें कमे गिर थ । 
धर्म पूच कृत फल उदय, यह भीमांसक पंथ ॥ 
जैत मत--देव तीथकर गुरु यती, आगम केवलि वैन । 
धर्म अनन्त नयातमक, जो जाने सो जैन ।। 
३४ चातुबंणे 
पाँच दोहोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णोका वास्तविक 
अथ स्पष्ट किया है । ब्राह्मण यथा--- 
जो निहचे मारग गहे, रहे ब्रह्म गुन लीन । 
ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभव, सो ब्राह्मण परवीन ॥ 
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३६, अजितनाथके छन्द 


यह रचना पाँच छनन्‍्दोक़ी है। इसकी रचना कविने अपनी ससुराल 
खैराबादमे की थी। यह कविवरकी सम्भवत्त. पहली रचना है। इसमें 
कंविने अपने गुरु भानुचन्द्रजीका भी स्मरण किया है । 


३७, शान्तिनाथ जिनस्तुति 


११ छन्दोमे रची गयी यह रचना भी कविकी आरम्भिक रचना ही 
प्रतीत होती है । इसमे १६वें तीर्थंकर शान्तिनाथजीकी स्तुति की गयी है। 


३८४, नवसेना विधान 


इसमे पत्ति सेना, सेनामुख आदि सेनाके नौ भ्ेंदोकी चर्चा करते हुए 
प्रत्येक प्रत्येकके हाथी, घोडे आदिकी संख्या बतछायी गयी है । 
३६, नाटक समयसारके कवित्त 
ये केवल चार छन्द है । सस्क्ृत कलशोके अनुवाद है । 
४०, फुटकर कविता 
इसमें १० इकतीसा कवित्त, ३ सवेया, ३ छप्पय, १ वस्तु छत्द और 
५ दोहे है। अर्धकथानकका २९वाँ कवित्त और ६२वाँ सदेथ्या भी इसीमे 
मिला लिया गया है । इन फुटकर पद्योमे हीग, मोम आदिका व्यापार 
निषेध, चौदह विद्याओके नाम तथा कर्मकी १४८ प्रकृतियोके नामादिक 
कहे गये हैं । कविता सामान्य है । प्रारम्भके दश छन्दोमे कविकी प्रतिभा, 
आत्मचिन्तन और भाषागत प्राजलता अवश्य ही प्रशसनीय है । 
आध्यात्मिक एव राष्ट्रीय उदार चिन्तनके कवित्त कविके शालीनतापूर्ण 
व्यक्तित्वको हमारे सम्मुख उपस्थित कर देते है । अस्थिर संसारके निःसार 
विषयोका चित्रण अत्यन्त मामिक है-- 
जामें सदा उत्पात रोगन सों छीजै गात, 
कछु न उपाय छिन छिन आयु खपनो । 
कीजे बहु पाप ओ नरक दुख चिन्ता व्याप, 
आपदा कछलाप में विछाप ताप तपनों। 
जामें परिंगह की विषाद मिथ्या बकवाद, 
बिषै भोग खुख को सवाद जेसे सपनो । 
शैसो है जगत वास जेसो चपका विलास, 
तामे तू समगन भयौ त्याग धमं अपनों ॥ 
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४१. गोरखनाथके वचन 

७ चोपाइयोमें कुछ सच्तो-जैसी बाते कही गयी है। प्रतीत होता है 
कि कविवर॒पर गोरख-पन्थका भी कुछ प्रभाव था। कहा गया है-- 

जो मग देख भामिनी माने, लिंग देख जो पुरुष प्रमाने। 

जो बिन चिन्ह नपुंसक जोचा, कह गोरख तीनो घर खोचा । 


४२, वेच्य आदिके भेद 
इसमें ४१ पच्य है | इनमे वैद्य, ज्योत्तिषी, वैष्णव आदिके लक्षण कहे 
गये हैं। सभी लक्षणोंमे मौलिक चिन्तनको झलक मिलती है । जातिवादकी 
व्यर्थता बताते हुए कवि कहते है-- 
एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोय | 
सन की दुविधा मानकर, भये एक सो दोय ॥ इत्यादि 
३० दोहोमे अध्यात्मकी सुन्दर चर्चा है । 
४३, परमार्थ बचनिका 
पं० वनारसीदासजी पद्चरचनाकी भाँति गद्य लेखनमे भी सिद्धहस्त 
थे। प्रस्तुत लेख लगभग ९ पृष्ठोका है। आपकी गद्य शैली व्यासप्रधान 
हैं। प० राजमल्लजोकी समयसारकी बालबोधिनी टीकाके लगभग ५० वर्ष 
बादकी यह रचना हैं । कविवरकी रचनाकी भाषाका अध्ययन करते समय 
उद्धरणादिके साथ सबिस्तार चर्चा होगी । 


४४. उपादान निमित्तकी चिट्ठी 

७ पृष्ठोमे लिखी गयी यह भी एक पत्नात्मक गद्य रचना है। इसमे 
कार्य साधक उपादान और निमित्त कारणोकी युक्‍्तिपूर्वक चर्चा की 
गयी है । 
४४ उपादान निमित्तके दोहे 

भात्मोद्धारमें निमित्त कारण प्रवल है अथवा उपादान अथवा दोनों 
ही यह विवाद भ्ति प्राचीन है । इसीसे सम्बन्धित ७ दोहे इस 
रचनामें हैं । 
४६ अध्यात्म पद पंक्ति 

इसमें २१ मुवतक पद हैं। ये पद भैरव, रामकली, विलावल आदि 
विभिन्‍न रामिनियोमें है । ये सभी पद अध्यात्मपरक है । इनमें बनारसी- 
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दासजीका आत्मचिन्तन एवं मुक्तक-२चना-कोशलरू अपनी उत्कृष्ट अवस्थामे 
देखा जा सकता है । सरसता-सरलता, स्वाभाविकता और भावगाम्भीयंका 
सुन्दर समन्वय पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है। यथा--राग घतनाश्री-(११) 
चेतन उलटी चालू चले 

जड़ संगत सो जड़ता ज्यापी, निज गुन सकल टले | चेतन० 

हित सो विरचि ठगनि सो राचे, सोह पिसाच छले | चे० 

हँसि हँसि फंद सेवारि आप ही, सेलत आप गले | चे० 

आये निकसि निगोद सिन्धु ते, फिर तिह पंथ टछे । चे०। इत्यादि । 


४७, परमारथ हिडोलना 


यह भी एक आध्यात्मिक पद है । इसमें बनारसीदासजीने स्वयको 
काशीदामत कहा है । 


जो नर विचच्छन सदय रूच्छन, करत ज्ञान विलास । 

करजोर भगति विशेष विधि सो, नसत 'काशीदास! ॥ 
४८. अष्ट्रपदी सल्हार 

इस पदको भी परमारथ हिंडोलनाकी भाँति स्वतस्त्र रूपसे सगम्रह 
किया गया है। इसमे जीवको संसार-दशाका चित्रण है । 

उक्त अडतालोस रचनाओके अतिरिक्त कविवर बनारसीदासजीके अन्य 
फुटकर ५ पदोका भी स्वतस्त्र रूपसे इसी संग्रहमे संग्रह किया गया है । 
इन पदोमे-से ३ पद प्रेमीजीको तथा अन्तिम दो पद श्री कस्तूरचन्द जयपुर 
वाछोको विभिन्‍न भण्डारोसे प्राप्त हुए है । 

यह बनारसी-विलासमे सग्रहीत समस्त रचनाओका सूत्रात्मक परिचय 
है। इस संग्रहसे हमे कविवर बनारसीदासकी कवित्वशवित, उदार 
चिन्तन एवं भाषा-विकासके अध्ययनमें भारी सहायता मिलती है। 
कविवरकी उदात्त धामिक दृष्टिके भी मधुर एवं स्पष्ट सकेत इस सम्रहसे 
प्राप्त होते है । 

अद्यावधि बनारसी-विलासके मुद्रित रूपमे दो प्रकाशन हो चुके है । 
पहला १९०५ में आजसे ५३ वर्ष पूर्व प० नाथ्राम प्रेमीके सम्पादनमे 
प्रकाशित हुआ था और दूसरा १९५५ में जयपुरसे प० कस्तूरचन्द कासली- 
वालके सम्पादकत्वमे । इन दोनो ही प्रकाशनोके सम्बन्धमे प० नाथूरामजी 
प्रेमी स्वयं लिखते हैं--“'यद्यपि परिश्रम बहुत किया था, परन्तु साधनोकी 
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कमोसे एक ही हस्तलिखित प्रतिका आधार मिलनेसे और पुरानी भाषाका 
ठीक ज्ञान न होनेसे वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा। उसके ५० वर्ष बाद 
सन्‌ १९५५ में जब यह जयपुरसे प्रकाशित हुआ तो देखा कि मेरे उस 
पहले सस्करणको ही प्रेसमे देकर छपा लिया गया है, दूसरी प्रतियोके 
सुलभ होनेपर भी उनका उपयोग नही किया गया और उसमे पहलेसे भो 
अधिक अशुद्धियाँ और त्रूटियाँ भर गयी हैँ । इससे बडा दुख हुआ । 
अब भी इसका एक प्रामाणिक सस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होनेको 


आवध्यकता है । 


आगराके मोतीकटरा और ताजगजके दि० जन मन्दिरोमे बनारसी 


विलासकी ४-६ कापियाँ मैने स्वयं देखी हैं। जो पर्याप्त स्वच्छ और शुद्ध 
हैं। इनके आधारपर एक परिशोधित सस्करण अवश्य ही प्रकाशित 
होना चाहिए । 


रचना-तिथियाँ 


बनारसी-विलासमे सम्रहीत रचनाओकी रचना-तिथियोकी जहाँतक 
बात हैं केवल जिनसहखनाम ( १६९० ), सूुकतमुक्तावली ( १६९१ ) 
और कर्मप्रकरृत विधान ( १७०० ) इन रचनाओका ही रचनाकार दिया 
हुआ है, शेषका नही | ज्ञान बावनीका भी रचनाकाल ( १६८६ ) दिया 
हुआ है परन्तु यह रचना बनारसीदासजीकी नहीं है । जिन ४४ रचनाओका 
रचना-समय नही दिया गया हैं अर्धधथानकके सवतृवार अध्ययचसे उनका 
भी सम्भाग्य समय स्पष्ट हो जांता हैं । 


सवत्‌ १६७० ( अ० क० पद्य ३८६-८७ के अनुसार ) 


१ अजितनाथके छन्द 
सवत्‌ १६८० ( पद्म ५२९६-९७ ) 
२ ज्ञान पच्चोसी 
३ ध्यान बत्तोसी 
४ अध्यातमके गोत 
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५, कल्याण मन्दिर 
सवत्‌ १६८०-९२ ( ६२१५-२८ ) 


६. सूक्‍त मुबतावलो १५, झूलना ( परमार्थ हिडोलना ) 
७, अध्यातम बत्तीसी १६, अन्तर रावन राम 
८. मोक्ष पैड़ी १७, दो विघ आँखें 
९ फाग धमाल १८ दो वचनिका 
१० भव सिन्धु चतुर्दशी १९, अष्टक गीत ( शारदाष्टकके ) 
११. प्रास्ताविक फुटकर कविता २०, अवस्थाप्टक 
१२, शिव पच्चीसी २१, पद्दर्शनाष्टक 
१३. सहस अठोतर नाम २२. गति बहुत 
१४ कर्म छत्तीसी ( अध्यात्म पद पवित ) 


इन रचनाओके अतिरिक्त बनारसी-विलासकी जगजीवन क्वृत विषय- 
सूचोके अनुसार और भी २३-२४ रचनाएँ हैं। इनमे-से केवल दोका ही 
समय ज्ञात हो सका हैं । 

१ बावनो सवैया' ( ज्ञान बावनी सवत्‌ १६८६ ) 

२ कर्म प्रकृतिविधान ( संवत्‌ १७०० ) 

बनारसीके मूल सग्रहकर्ता प० जगजीवनरामते बनारसीदासजीकी 
रचनाओको जिस क्रमसे रखा हैं वह उस समय उनकी भआवश्यक्रता और 
रुचि विशेषके ध्यानसे ही रखा गया प्रतीत होता हैं। कविवरकी रच- 
नाओको विषयकी दृष्टिसे व्यवस्थित करके यदि यह संग्रह किया जाता 
तो पाठक्रोको बनारसीदासजीकी वर्धमान काव्य-प्रतिमा एवं विपय- 
विकासके व्यवस्थित अध्ययनका अवसर मिल जाता । मुद्रित सस्करणोमे 
भी सम्पादक महोदयने इस क्रमपर विचार न करके प० जगजीवनरामका 
ही भनुकरण किया हैं। 


पाठानुसन्धान 
कविवर बनारसोदासजीको अद्यावधि मुद्रित रचनाओमे पाठातु 





१. यह रचना तिथिक्रम एवं तालिका प० नाथूराम प्रेंमी-द्वारा सम्पादित अर्ध- 
कथानकके १० ६५-६६ के आधारसे दिया गया है। उक्त क्रम प्रामाणिक है । 


१८० कविवर बनारसीदास 


सन्धानकी सर्वाधिक आवश्यकता बनारसी-विछासमें है। जयपुर और 
आगराके जैन भण्डारोकी बनारसी-विलासकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियोके आधारपर शीघ्र ही एक मुद्रित सस्करण बनारसी-विछासका 
प्रकाशित हो तभी हम कविवरकी कृतियोका वास्तविक मर्म समझ सकेगे 
एवं उत्के शुद्ध काव्यसे शिक्षित वर्गको अवगत करा सकेगे। सन्‌ ५५ में 
प० कस्तूरचन्दजीके सम्पादकत्वमे बनारसी-विलासका जो संस्करण निकला 
था उसपर विद्वानोने बहुत टीका-टिप्पणी की । उसमे प्रेस सम्बन्धी भूले, 
पाठोकी भूले तथा और भी बहुत-सी मोटी-मोटो त्रुटियाँ थी जो विद्वानो- 
को भारी खटकी । प्रोढ विद्वान्‌ प० नाथ्राम प्रेमीका मत तो हम ऊपर 
देख ही चुके है, समर्थ विचारक एवं शोषक श्री अगरचन्द्र नाहटाने 
भी इस बनारसी-विलासकी मुद्रित प्रतिके सम्बन्धमें बडे महत्त्वपूर्ण विचार 
रखे है । ) प्राचीन काव्योकी भाषा वैसे ही दुरूह होती है, फिर उसका 
उद्धरण यदि सावधानीसे न छपे तो अर्थशलगति बेठाना और भी कठिन 
हो जाता है । 
प्राचीन लिपिक्रे कई अक्षरोमे इतना साधारण अन्तर रहता हैँ कि 
थोडा ध्यान न रखा जाये तो पाठ कुछका कुछ पढ लिया जाता है जिससे 
अनेक बार अर्थका अनर्थ भी हो जाता हैँ | जैसे उछ भोर त्वय और च, ब 
और छमे इतना नगण्य-सा अन्तर रहता है कि थोडी-सी असावधानीसे 
गुड गोबर हो जाता है ।” पाठसम्बन्धी ऐसी सभी भूछोको सक्षेपम्र नाहटा- 
जीने सोदाहरण स्पष्ट किया है, साथ ही सम्पादकजीकी जानकारी सम्बन्धी 
भूलोपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ । स्पष्ठ हैं कि आज बनारसी-विलास- 
के शुद्ध पाठोसे परिपूर्ण, ठोस भूमिका और यथावद्यक टिप्पणी युकत- 
एवं सुन्दर सस्करणकी आवश्यकता है। 
इस कार्यके लिए मैने आगराकी जिन प्रतियोकी प्रामाणिक समझा 
है उनके कुछ पाठ प्रस्तुत कर रहा हँ-- 
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बनारसी-विलास 


पाठानुसन्धान 
मुद्रित प्रति मोती कटरा आगरा- 
जयपुरवाली की हस्तलिखित प्रति 
नं० १४२ 
पृ ० प्० 
१ गुरु को करहेँ ३ १ गुर कौ करो 
२ बाहित १९ १३ बोहित 
३ सडपति २९ १७ पडपति 
४ सुरनि-नेन २३ ५ सुरनि-भोन 
५ विशेखिये २४ ७ विशेषए 
६ और कोडन २४ ८ बवर कोउ न 
देखिये देखिये 
७ शिरमौर २८ १० सिरमौर 
८ कूरग ३२३ १६ कुरंग 
९ कुछ ३६ १२ कुल 
१० पापी १३५ १ पानी 
११ पावन के १५२ १८ पवन के 
१२ दुरमात १५९ २ दुरमत्ति 
१३ रच १५९ ८ रच 
१४ पुहुप १६७ १२९ पुहुप 
१५ जाग १८२ १० जोग 
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'धनारसी-विछास” में हम बनारसीदासजीको अनेक रूपोमे देखते 
हैं। घर्म, नीति, अध्यात्म, भक्ति, दर्शन, कर्मसिद्धान्त, लोकसमन्वयसे 


रचनाएँ 


९८३ 


समन्वित उदात्त एवं बहुमुखी व्यक्तित्वके दर्शन होते है। बनारसीदास- 
जीकी बहुमुखी प्रतिभा, अनेक क्षेत्रीय अध्ययत्त एवं रुचिवैचिश्यके' साथ 
एक स्थिर अध्यात्म दृष्टिका एक साथ साक्षात्कार हमे इस सम्रहमें ही 
होता है। 'बनारसी-विलास' की प्राय सम्पूर्ण रचनाएँ गेय. और पाठ्य 
भुक्तकोमे ही हैं। इन सभी रचनाओको विषयकी दृष्टिसे मुख्यतः तीन 
भागोमे विभक्‍त किया जा सकता है १ नीति प्रधान रचनाएं, २ सैद्धा- 
न्तिक रचनाएँ, ३ आध्यात्मिक रचनाएँ। 

हिन्दी साहित्यमे उक्त तीनो ही प्रकारकी रचनाओकी अत्यन्त 
प्राचीन परम्परा रही है। नीतिग्षियक रचनाओकी परम्पराका निश्चित 
और स्थिर मूल स्रोत हमे महाकवि भर्तूृहरिके संस्कृत नीतिशतकमे 
मिलता हैं। नीतिशतकके अतिरिक्त कविवर भर्तृहरिने वैराग्यशतक 
एवं श्गार शतक और रचे थे । फुडकर रूपमे तो भारतीय साहित्यकी 
आदि अवस्थासे भी हम नीतिपरक साहित्य पा सकते है। समय-समय- 
पर प्रसंगानुकूल नीतिकी चर्चा प्राय सभी कवियोने की है । 


हिन्दीमे हमे सर्वप्रथय हेमचन्द्रके व्याकरणमे सम्रहीत अपभ्रंशके 
दोहोमे अनेक दोहे नीतिविषयक मिलते है। मुनि रामसह जैनके 
साहित्यमे भी चीतिविषयक पद्योकी कमी नहीं है । कबीरदासजी, 
महात्मा तुलसीदासजी और रहोम कविके नीतिसम्बन्धी दोहोसे हिन्दी 
संसार भलोभाँति परिचित ही है। भव्तिकालके प्राय, सभी कवियोमे 
त्तीतिविषयक रचनाएं दृष्टिगोचर होती है । सोलहवी शताब्दीमे कविवर 
कौरपाल जैनने भी एक दोहाशतककी रचना की थी। यह सस्पूर्ण 
रचना नीतिसम्बन्धी दोहोसे परिपूर्ण है। इसका एक-एक दोहा हिन्दी 
साहित्यका अनुपम रत्व है। उद्याहरणार्थ एक दो दोहे प्रस्तुत हैं+- 

चेतन सो परिचे नही, कहा भये ब्रत घारि । 

सालि विहीने खेत की, घ्रथा बनावत वारि ॥5७॥ 

तो छगि सब रस रुचत है, अरु सब विषय कहानि । 

जो रूमि चेतन सो नहीं, भई सली पहिचानि ॥८८॥ 

पुहुपनि विधे सुवास ज्यो, तिलूनि विषे ज्यो तेल । ह 

तिस तुम घट संहि रमत हो, जिलु जानो यह खेल ॥५०॥ 

कविवर कौरपालजी बनारसीदासजीके साथी थे । सुब्त मुक्तावलीका 
हिन्दी पद्यानुवाद आप दोनोने मिलकर किया था। सम्राट अकबरके 
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दरबारके राजा वोरबल और नरहरि महापात्रके नीतिपरक पद भी 
पर्याप्त प्रसिद्ध है। १७वी शरतोमें बनारसीदासजीने भी अपने पूर्वा- 
चार्यो और कवियोकी इस परम्पराको अपनी प्रतिभासे और भी समु« 
ज्ज्वल किया । आपके नीतिसम्बन्धी दोहोमे गहरा चिन्तन एवं आत्माब 
नुभव कूट-फूटकर भरे हुए है | देखिए-- 

शिथिल मूल दिढ़ करे, फूल चूटे जल सीचे । 

ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरध खीच। 

जे मलीन मुरझांहि, टेक दे तिनहि रुधारहि । 

कूडा कंटक गल्ति पन्न, वाहिर चुन डारइ | 

लघु बृद्धि करह भेदे जगल, बाड़ि संवारे फल भखे । 

माली समान जो नृप चतुर, सो विलूसे संपति अखे ॥ 

मनुष्यका वास्तविक गुण गुणऔर दोपकी सीमासे ऊपर उठनेमे है- 

“दृष्टि सुगुन अर दोष की, दोष कहावे सोय । 

गुण अरु दोष जहां नहीं, वहाँ गुन परगट होय ॥ 

घबनारसीदासजीके पश्चात्‌ भैया भगवत्तीदास, च्यानतराय, दोलतराम 
आदिने भी नीतिविषयक उल्लेखनोय रचनाएँ की है । 

कविवर बिहारीकी सत्तसईसे भी कई दोहे मा्मिक नीतियोसे परि- 
पूर्ण है। अठारहवी शताब्दीके आरम्भमें 'वृन्द सतसई” ( कविवर वृन्द- 
कृत ) के नीतिविधयक दोहे भी जनताके आकर्षण-केन्द्र रहे । इसी 
शताब्दीमें गिरिघर कविराय हुए जिनकी कुंडलियाँ आज भी बडे चाव 
भौर सम्मानके साथ पढी-पढायो जाती है। १९त्रो शताब्दीमें कविवर 
'दीनदयाल गिरिको हम इस दिशामे सफल देखते हें । इसके परचात्‌ 
यह परम्परा क्रमश क्षीण होती गयी। १९वीं शत्ती तक तो नीति- 
साहित्यकी अबाघ रचना होती रही । 

धनारसी-विलास मे सैद्धान्तिक रचेनाओकी भी कमी नहीं है। कविवर 
जैन दर्शन एवं सिद्धान्तके पारगत एवं अनुभवों विद॒वान्‌ थे। उक्त सग्रहमें 
कर्म प्रकृतिविधान, मार्गणाविधान, कर्म छत्तीसी, साथु वन्दना, परमार्थ- 
वचनिका, निर्मित्त उपादानकी चिटठो आदि रचनाएँ सैद्धान्तिक रचना- 
ओकी कोटिमें आती हैँ । इन रचनाओमें कविने जैन दर्शन, धर्म एवं कर्म 


१, बनारसी-विलास। नव रत्न कवित्त ५। 
२. वनारसी-विलास प्रश्नोत्तरमाला-२० | 
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सिद्धात्त आदिका विवेचन किया है। कोई भी कवि जब सैद्धान्तिक विवे- 
चनमे उलझ जाता है तो उसकी कवितामे ताकिकता एवं प्रयत्त-साध्यताकी 
मात्रा इतनी बढ जाती है कि उसकी कविता कविता न रहकर एक पद्चवद्ध 
सैद्धान्तिक विवेचन मात्र रह जाता है। कबीर, सूर, तुलसी, केशव आदि 
कत्रियोकी रचनाओके ऐसे स्थल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। आधुनिक 
युगमें साकेत, 'कामायनी' और “प्रियप्रवास! नामक महाकाव्योमें भी ऐसे 
दार्शनिक एव सैद्धान्तिक स्थल हैं जहाँ कवियोकी वास्तविक्र काव्यप्रतिभा 
अवरुद्ध हो गयो है । कविवर बनारसीदासजी भी ऐसी रचनाओोमें हमारे 
सम्मुख अपने प्रतिष्ठित कविके रूपमें नही आ सके है । 


सैद्धान्तिक रचनाओकी परम्परा भी हिन्दी साहित्यमे भत्यन्त विस्तृत 
है। सामान्यत प्रत्येक कवि किसी निश्चित सिद्धान्त एवं लक्ष्यका प्रतिपादन 
अपनी रचनाओमे करता है। अतः हिन्दीके प्रत्येक कविमे किसी-त-किसी 
सिद्धान्तकी झलक अवश्य ही मिलती है। हिन्दीके आदि कवि स्वयम्भूके 
'वउम चरिय'में भी सैद्धान्तिक विवेचनके अनेक स्थल है | भव्तिकालसे तो 
सैद्धान्तिक विवेचनकी विस्तृत पुष्ट एवं स्पष्ट परम्परा मिलती ही है। 
ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णमवित नामक पृथक-पृथक्‌ शाखाएँ 
वस्तुत सैद्धान्तिक आधारोपर ही है। प्रत्येक शाखाके कवियोने अपने-अपने 
मत-सिद्धान्तका काव्यमय प्रतिपादन भी डटकर किया है । चारो ही शाखाओ- 
के प्रमुख कवि कबीरदासजी, जायसी, छुलसीदासजी एवं सूरदासजीने 
बडी तत्परताके साथ अपने मान्य घाभिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तोको 
चर्चा की है। कविवर केशवने भी अपनो विविध रचनाओमे अपना घामिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। १७वी एवं १८वीं शताब्दियोमें बनारसी 
दासजी, कौरपालजी, भैया भगवती दासजी, दौलतरामजी, चानतरायजी 
आदि जैन कवियोने भी अपने धार्मिक सिद्धान्तोपर रचनाएँ की हैँ । इस 
शताब्दीमें भारतेन्दजी एवं रत्ताकरजीने भी अपने धामिक सिद्धान्तोका 
परिचय अंपनी रचनाओमें दिया है। कविवर प्रसादजीकी 'कामायनी मे 
उनका शैवदर्शन, 'साकेत'मे गप्तजीकी वैष्णव दर्शनके प्रति दृढ़ बास्था 
तथा कुरुक्षेत्र” एवं 'रश्मिरथी से दिनकरजीका 'मानववाद उनके दाश- 
मिक विवेवनोकी जीवित परम्पराके स्पष्ट एवं सबल प्रमाण हैँं। मैंत 
यह निश्चित है कि अद्यावधिक साहित्यमे सैद्धान्तिक रचनाओकी परम्परा 
अविच्छिन्न रूपसे चली आा रही है । 
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अध्यात्म भारतीय साहित्यका बात्मा है। इस देशके जीवन क्षेत्रकी 
प्रत्येक गतिविधि प्रायः अध्यात्मसे प्रेरित एवं परिचालित होती 
है। आत्माकी सार्वभौस दृष्टिको अग्रसर करके ही इस भारतकी भूमि- 
का सम्पूर्ण वाइमय निर्मित हुआ है। सस्क्ृत, प्राकृत एवं अपशभ्रश साहित्य- 
ने अध्यात्मकी जिस लोककल्याण-कारिणी अक्षय प्रभासे जन-मानस- 
को पदे-पदे जीवन-सम्बल दिया है, उसको स्वस्थ परम्पराका भत्यन्त 
उदात्त विस्तार हिन्दी साहित्यमे हुआ है। भक्तिकालके सभी कवियो- 
ने अध्यात्म प्रधान मुक्तकोकी सुन्दर एवं निर्मल धारा प्रवाहित की है । 
महात्मा कबीरकी साखी और सबदका बहुभाग नीति और अध्यात्मसे 
परिपूर्ण है। सबद तो प्राय. सभी अध्यात्मपूर्ण हैं। तुलसीदासजीके 
अनेक मुकतक एवं दोहे अध्यात्मकी तलस्पर्शी विवेचनासे भरे हुए है। 
सूरदासजीमे भी ऐसे पदोकी कमी नहीं है । रीतिकालीन देव, 
बिहारी, घनानन्द आदि कवियोमे भी आत्मत॑त्त्वकी रुझान रही है, 
चाहे वह थोडी ही हो । जैन कवियोने तो अपने साहित्य-सृजनके मूलमें 
ही अध्यात्मको रखा है। प्रायः सभी हिन्दी जैव कवियोने आत्म-जागरण- 
प्रधान पदोकी रचना की हैं। आज भो सभी लब्धप्रतिष्ठ कवि अपनी 
कविताका चरम लक्ष्य भात्माकी उन्नति हो मानते है। वास्तवमे कविता 
वही है जो मानवकी आत्मोन्नतिका पथ प्रद्मस्त रूपसे आलछोकित कर सके । 


इन विशिन्न प्रकारकी रचनाओकी प्रणयन-पद्धतियाँ भी विविध 
रही है। बनारसीदासजीने भी विषयानुसार कई पद्धतियाँ स्वीकार की 
हैं। नीतिप्रधात रचनाओमे बात एकदम सीधी सक्षेपप्रधान समास पद्धतिसे 
कह देते हैं । उनकी इस पद्धतिमें रोचकताका अभाव कदापि नहीं होने 
पाता । नीति एवं उपदेशमय रचनाओमे बनारसीदासजीपर सस्क्ृत-कवियो- 
जैसी समास-पद्धतिका पूरा प्रभाव रहा है । उनका 'सूकतमुक्तावली' प्रकरण 
तो प्रसिद्ध कवि सोमप्रभ ( इ्वेताम्बर ) कृत सस्क्ृतकी “'सूक्‍तमुक्तावली' 
(सिन्दूर प्रकर) का अनुवाद ही है । बनारसीदासजीकी रचना-शैलोमे भाव- 
प्रेपणताकी अद्भुत क्षमता है । उदाहरणार्थ प्रस्तुत पवितयाँ ब्रष्टव्य हैं-- 
चरु दरिद्रता होड, करत सज्जन कछा, 
दुराचार सो मिले, राज सो नहि भछा, 


१, वनारसी-विलास, सक्त सु०, ६६। 
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ज्यों शरोर कृश सहज, सु सोभा देत है , 
सूजी थूछता बढ़े, मरन को हेत है॥ 


हिन्दी साहित्यमें अद्यावधि जितने भी साहित्यकारोने नीति-प्रधान 
रचनाएँ की है प्रायः सभीमे समासप्रधान शैलीको अपनाया गया है। 
दोहा, पद, कुण्डलियाँ और कवित्त-सवैया इन छत्दोकों ऐसी रचनाओ- 
में अपनाया गया है । 

आध्यात्मिक रचनाओमे कवियोने प्राय. पद पद्धतिको ही अपनाया 
है। दोहामे आत्मतत्त्व-विवेचनकी क्षमता कम हो रहतो है। महात्मा कबी र- 
दासजीके अद्भुत गाम्भीयसे परिपूर्ण पद आज भो जनताके हृदयहार बने 
हुए है । 

| काहे री नलिनी तू कुसिछानी"'" “आदि 


9008७ ७७७ ०७७ 90७७७ 


२ सन्‍तो माई आईं ज्ञान की आंधी । 
भ्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रहे न बांधो। आदि 


०७० 8७७ ७१७७ ००७ 


डे हरि बिन बैल बिराने हो है 
फादे नाक न हूटे कांधन, कोदुऊ को भरुस खै है । आदि 


इसी प्रकार सूर और तुछसीके भी अनेक मामिक उद्धरण दिये जा 
सकते हैँ । जेन कवियोने भी अध्यात्म-प्रधान पदोकी भारी मात्रामे रचना 
की है। भाव-प्रेपणता और भापा-सारल्य इस पदोकी अपनी अनोखी 
विशेषता हैं । 


दाशेनिक रचनाओमे कवियोने प्रायः ताकिक पद्धतिक्रों ही अपनाया 
हैं। जिसमें सरसता प्राय लुप्त होती गयी है। कवि कब्र न रहकर एक 
दार्शनिक हो गया है। क्‍या कबीर क्‍या तुलसी और क्या बनारसीदासजी 
ये सभी कवि जब दाशेनिक विवेचनोमे उलझे है तभी इनकी शैलीका 
प्रवाह और प्रसाद-माधुर्य गुण कवितासे बिदा ले गये है। ऐसी रचनाओमे 
क्त्रिमता और प्रयत्नसाध्यतासे बचा नही जा सकता। अत. रचना-शेली- 
भी स्वाभाविक नही रह सकती हैँ। बनारसीदासजीकी कर्म छत्तीसी, 
उपादान निमित्तकी चिट्ठी आदि पद्य-गद्यमय रचना इसके प्रमाण है । 
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अधंकथानक 

जैन सम्प्रदायमे कविवर बनारपोदासजीकों प्रसिद्धि उनके अध्यात्म- 
ग्रन्थ समयसार के कारण हैं ओर जैनेतर समाजमे तथा सभो साहित्यिक 
वर्गो्में उनकी आत्मकथा अर्थक्रथानक! के कारण । 'समयप्तार'की रचना 
जैन अध्यात्मकी दृष्टिसे की गयी है और 'अर्धकथानक” एक ऐसी सरल शुद्ध 
एवं निलिप्त भावसे रची गयी पद्यबद्ध आत्मकथा हैं जिसपर प्रत्येक वर्ग एव 
घर्मके पाठककी आत्मीयता अनायास हो हो जाती हैं। अध्यात्म सन्त बना- 
रसीदासजीने इसका प्रणयन, किसीभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा जातिकी 
संकुचित सीमाओसे सर्व पृथक्‌ रहकर, नि३छल मानवताके सात्त्विक धरा- 
तलसे ही किया है। कविवरका ५५ वर्षोका घटनाबहुल जीवन इस आत्म- 
कथामें अत्यन्त स्वाभाविक एवं आकर्षक पद्धतिसे वरणित है। आपने 
मनुष्पको आयु ११० वर्षकी अनुमानित की थी इसीलिए स्वयके ५५ वर्षो- 
का जोवनवृत्त लिखकर इस कृतिका नाम अरधक्रथानक रखा । यूह रचना 
अगरहन सुदी पचमो सोमवार सवत्‌ १६९८ को समाप्त हुई है । बनारसी- 
दासजीका देहान्त इस रचनाके कुछ ही समय परु्चात्‌ सबत्‌ १७०० के 
अन्तमे हो गया था अत. वे अपना शेष डेढ-दो वर्षोका जीवनवृत्त और न 
लिख सके । एक सच्ची आत्मकथाको कसौटी आत्मप्रकाशन ( नि३छल रूप- 
से ) है, आत्मगोपन नही । १७वी सदीमे हमारी धामिक और सामाजिक 
व्यवस्था कितनी जटिल एवं बोझिल थी । अन्ध विश्वासो, बहिष्कारों और 
भाडम्बरित क्रियाकाण्डोके कारण समाज कैसा कराह रहा था, यात्रीदलके 
लिए मार्गादिकमे कंसे-कैसे सकटोका सामना करता पडता था । राजधानीसे 
दूर छोटे छोटे नगरो और कस्बोमे नवाबोके नागरिकोपर केसे अमानुषिक 
बत्याचार होते थे। नागरिकोकी घन-जनकी रक्षाके लिए महीनों और 
वर्षो बाहर रहकर कितना कष्टमय जीवन-यापन करना पडता था। 
आदि बातोपर इस आत्मकथा-द्वारा अत्यन्त प्रामाणिक चर्चा को गयी 
हैं। इतिहास भो जिन तथ्योसे दूर ही रह गया है कविवरकी यह 
आत्मकथा उनपर सुन्दर प्रकाश डालती है । 


बनारसोदासजीने अर्धकथानक' में अपनी दुर्वछताओका नि सकोच- 
भावसे खुलकर वर्णन किया हैं। वे अपने व्यवितगत जीवनमे जैसे कुछ 
थे उसो रूपमें पाठकोके सम्मुख उपस्थित हो गये । अपनी भूछो, दुर्बलताओं 
ओर असफलताओके इतसे स्पष्ट विवेचनपर समाजमे कितनी कटु आलोचना 
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होगी, कितने तिरस्कारसे लोग देखेंगे । सामाजिक वहिष्कारका भी क्षणे- 
क्षणे केसा विष वमन करेगे। इत्यादि बातोकी रंचमात्र चिन्ता न करके 
आपने अपने जीवनके प्रत्येक उत्थान-पतन, सुख-दु ख, लाभ-हानि, राग- 
विराग आदिका यथाघटित उल्लेख अत्यन्त निशछल भावसे किया हैं। 
सभी प्रकारकी हीचता एवं उच्चता ग्रन्थियोके मानव-विकास विरोधी 
लोह-सीखचोको छिन्न-भिन्न कर कविचरका व्यक्तित्त नवजात शिशुन्सा 
अनावृत् जततः सर्वातिशायी हो उठा है । महात्मा गान्धीकी आत्मकथा एक 
उत्कृष्ट आत्मकथा हैं| वे उसकी भूमिकामे अत्यन्त सरलता और स्पष्टतासे 
लिखते है -' “पाठकोको अपने दोषोका परिचय मै पूरा करनेकी आशा 
रखता हूँ, क्योकि मुझे तो सत्यके वैज्ञानिक प्रयोगोका वर्णन करना है । 
यह दिखानेकी कि में कैसा अच्छा हूँ मुझे तिलमात्र इच्छा नही है।” 
अत्यन्त अनोखो सरलतासे गान्बीजीने अपने पवित्र मनोभाव प्रारम्भमे 
ही व्यवत्त कर दिये है। कविवर बनारसीदासजी अपने गुण-दोषोका 
समुचित वर्णन करनेके पश्चात्‌ बडी विनम्नरतासे अपनी लघुता सूचित करते 
हुए लिखते है - 
“एक जीव की एक दिन, दसा होत जेतीक | 
सो कहि सकैन केवली, जाने जद्यपि दीक ॥ 
मन परजै धर अवधि घर, करहिं अरूप चिन्तोन । 
हमसे कीट पतंग की, बात चलावे कौन ॥ 
ताते कहत बनारसी, जी की दूसा अपार | 
कछू थूलछ में थूल सी, कही बहिर विवहार ॥” 
स्पष्ट हैं कि कविमे किसी प्रकारका अभिमान् नही हैं। वे स्वयको 
कीट-पतगकी श्रेणीमे रखते हैं। अपने जीवन वृत्तको भी बे स्थल कहते 
है। आत्मामे प्रतिदिन असख्य प्रकारकी भावोमियाँ उठती हैं जिनकी 
पर्ण जानकारी केवल केवली भगवान्‌को ही रहती हैं परन्तु उन सब भावों: 
के कथन करनेमे वे भी असमर्थ रहते हैं। एक सच्चे आत्मकथा-लेखकर्म 
जिस सन्तुलनकी आवश्यकता होती हैं वह बनारसीदासजीमें पृणतया 
दृष्टिगोचर होता है। कही भी भावुक्ताके कारण अतिरजन अथवा भाव- 
हनन नही हुआ है। विनयसम्पन्नता एव. शालीनता तो आपमे पदे-पदे 


देखी जा सकती है । 
१, 'सत्यके प्रयोग! भूमिका, २० १२, लेखक गान्धीनी । 
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आत्मकथा यद्यपि व्यक्तिकी जीवन-घटनाओ, प्रभावों एवं कार्य- 
कलापोसे परिवेश्ति होनेके कारण शुष्क-सी लग सकती है, परन्तु योग्य 
लेखक घटनाओको बिना अतिरजित किये हुए भी अपनी सरल-निशछल 
अभिव्यक्ति-द्वारा अत्यन्त रोचक बना देते है । आत्मकथाएँ बहुधा गद्यमें 
ही होती-हैं । कविवर बनारसीदासजीने सरलू-सरस पद्योमे इसकी रचना 
करके एक अत्यन्त उज्ज्वल आदर्श उपस्थित कर दिया है। पाठक अर्ध- 
कथानकको पढ़कर कही भी भावावेश, अतिरजना, शब्दाडम्बर, दुर्बोधता 
आदि नही पाते है । “'व्यर्थके विस्तारका तो 'अर्धकथानक'मे कही पता 
ही नही चलता । इसमे सन्देह नही कि भाषा, भाव, सहृदयता और उपयोगी 
विवरणोसे भरा अर्धकथानक न केवल हिन्दी साहित्यका ही वरन्‌ भारतीय 
साहित्यका एक अनूठा रत्न हैं। बनारसीदासकी आत्मकथाका सम्बन्ध 
राजमहलोसे न होकर मध्यम व्यापारी वर्गसे हैं जिसे पग-प्रगपर 
कठिनाइयो और राजभयसे लडना पडता था। इसमें साहसकी आवश्यकता 
थी और बतारसीदास और जिस वर्ममे वे पले थे उसमें यह साहस था 
इसीलिए उन्हें कोई कुचछ न सका |” कविवर बनारसीदासजीने अद्भुत 
सरलता, विनय एवं दृढताके साथ भारी अर्थाभाव एवं कौटुम्बिक वैपस्यमे 
जीवन-यापन किया । व्यापारिक असफलताओ भऔर सच्तान-क्षयकी तो 
उनपर जीवन-भर असह्य चोटें पडती रही फिर भी वे अपने साहसी 
जीवनसे विरकक्‍्त नही हुए । 


कविवर बनारसीदासने अर्धकथानकर्में अपना जीवनवृत्त तो दिया ही 
है साथ ही तात्कालिक सामाजिक घामिक एवं राजनैतिक परिस्थितियोके 
भी बडे महत्त्वपूर्ण सकेत दिये हैं। १७वी सदीमे युरँपीय यात्री भी इस 
देशमें विभिन्न मार्गोसि यात्री एवं व्यापारीके रूपमे आये । उन्होने भी इस 
देशके रीति-रिवाज, सडको एवं प्राकृतिक तथा भौगोलिक विशद्येषताभोका 
वर्णन किया, परन्तु इस देशके वेविध्यको देखते हुए उनका ज्ञान सीमित 
था। इस देश्ञकी प्रथाओ, वेशभूषा एवं उत्सवोका वर्णन भी उनका वास्तविक 
नही होता था वयोकि थोडा-बहुत ही मुश्किलसे वे देख पाते थे और तो 
दूसरोसे सुन-सुनाकर ही समझते थे और लिख देते थे। बनारसीदासजीने 
अर्धकथानकमें यथावसर इन सभी बातोका वास्तविक उल्लेख किया है । 
जैन तीर्थ शिखर सम्मेंदजीकी यात्राका, गगास्तानके लिए बनारस जाने- 


१ “अधंकथानक?, ए० १८, ढॉ० मोतीचन्द । 
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वाले व्यक्तियोका, रोहतकपुरको यात्राका और अनेक बारके व्यक्तिगत 
एवं कौटुम्बिक भ्रमणका स्वय भनुभूत वर्णन बनारसीदासजी ने किया है। 
उनके समयमे सामूहिक यात्राएँ चार-चार छह-छह महीनेकी होती थी। 
यात्री घरबारसे इतने लम्बे समयके लिए वियुकतत होते समय यही कह जाते 
थे यदि भगवानने मिलाया तो फिर मिलेंगे अन्यथा बिछुडे ही समझो । 
यात्राके अनेक संकट उन्हें ऐसा कहनेको विवश करते थे। ये यात्राएँ पैदल, 
बैलगाडियोपर तथा घोडो गौर ऊँटोपर होती थी । यात्रा निरापद नही 
होती थी इस सम्बन्धमे कविवरकी रोहतकपुरकी सततीदेवीकी यात्राका 
वर्णन देखिए- 
«“सैंतीसे संचत्‌ की बात रुहतग गये सती की जात | 

चोरन्ह छूटि लियो पथ माँ हि, सबंस गयो रद्यो कछु नाहिं ॥ 

रहे वस्त्र अरु दंपति देह, ज्यों तव्यों करि आये निज गेह । 

गये हुते मांगन को पूत, यहु फल दीनों सती अऊत ॥7 

कविवर बनारसीदासजीके पिता खरगसेनजीका पैसे-पैसेसे सपत्नीक 

लुट जाता ताल्कालिक यात्रा-सम्बन्धी चौर-संकटका स्पष्ट प्रमाण हे । 
जनतामे देवी-देवताओसे सनन्‍्तान-याचनाका अन्धविद्वास कितना प्रबल था 
कि खरगसेन-जैसे विवेकी व्यवितिपर भी इसका प्रभाव पडा। बनारसमे 
पाश्वनाथके यक्षने पुजारीको प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी एक भविष्यवाणी की 
थी कि इस बालकका नाम पाइर्वजन्म स्थानके नामपर ( बनारसी ) रख 
देनेसे इसके दीर्घायु होनेसे कोई चिन्ता न रहेगी । कविवरके माता-पिताने 
किया भी ऐसा हो ओर कविका नाम बनारसीदास रख दिया। 
- बनारसीदासजी स्वयं अनेक प्रकारके अन्धविश्वासो और प्रछोभनोमें 
फेंसे थे। जैन धर्मानुसार उन्हे किसी प्रकारके बाह्य प्रलोभन या अच्च- 
विश्वासमें न आना चाहिए था, परन्तु आथिक दबाव और व्यसन-प्रियता 
मनुष्यको ऐसे ही कामोकी ओर मोड देते है जिनसे उसे बिना किसी विशेष 
परुषार्थके अटठ धन प्राप्त हो सके। सदा शिवके शंखका एक वष पयन्त 
कविने पजन किया और संनन्‍्यासीके दिये हुए मन्त्रका पाखानैमें बठकर जप 
भी साथ-साथ किया । जब वर्ष पूर्ण हो चुकी और संन्‍्यासीके कथनानुतार 
बनारसीदासजीको प्रतिदिन तो क्या किसी भी दिन एक स्वर्ण दीतार अपने 
द्वारपर पड़ी न मिली, तो वे अत्यन्त मिराश हुए और अन्धविश्वासकी 
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सारहीनताका गहरा अनुभव किया । 

श्री जिनेन्द्रदेव राग-हेपसे सर्वथा परे एवं नितान्त अपरिग्रही हैं। 
बनारसीदासजीने कोल ( अलोगढकी तहसील ) के जैन मन्दिरसे जिन- 
प्रतिमासे धन-याचना की और घन-प्राप्ति होनेपर पुन यात्राका संकल्प भी 
किया । “अर्थस्य दास' जगत्‌का कविवरपर एक लम्बे समय तक भारी 
प्रभाव रहा। वास्तवमें बनारसीदासजीका जीवन यदि व्यापारिक 
असफलताओ मभौर अर्थामावकी चोटोसे अवरुद्ध न होता तो वे हिन्दी 
ससारको ओर भी जाने कितने अनूठे ग्रन्थ-रत्नोसे उपकृत करते । 

व्यक्तिगत दुतल्यंसनो, अनुचित प्रेम-व्यापारो एवं जीवनपर उनके 
कटु-प्रभावोका बनारसीदासजोने नि सकोच वर्णन किया है। एक भोले 
बालक-जैसी निरछल विवरण-पद्धतिसि ही बनारसीदासजीने स्वत.की 
विषयान्ध प्रवृत्तिका वर्णन किया है। कविवर बनारसीदासका जीवन 
पौराणिक पुरुपो-जैसी अतिरजनाओ, चमत्कारों एवं अनैतिक कल्पनाओका 
पुलिन्दा नही है, उसमे सर्वत्र एक भोतिक मानवकी लौकिक परिस्थितियोके 
बीच पतित-उत्यित जीवनधारा प्रवाहित हो रही हैं। कविवर बनारसी- 
दासजी कुशाग्रवुद्धि, प्रतिभासम्पन्त एवं प्रत्युत्पन्नमति थे अत उनमे 
वाल्यकालसे ही व्यौपारिक कुशरूता एव काव्य-रचनाके बीज अंकुरित हो 
उठे । जहाँ कविमें ये उदात्त भाव जगे वहाँ उन्तकी यौन-प्रवृत्तियाँ भी शीघ्र 
ही प्रस्फुटित हो उठी । १५ वर्षकी अल्पवयमें ही वे प्रेम व्यापारमे पड 
गये । उनके इस इश्कने उनमें इतनी निर्लज्जता और उन्माद भर दिया कि 
वे माता-पिता, गुरुजन और छोक लज्जाको सर्वथा तिलाजलि दे बैठे । 


विद्या पढि विद्या में रमै, सोलह से सत्तावने समै । 
तजि कुछकान लोक की छाज, भयो वबनारसि आसिखबाज ॥ 
करे आसिखी धरि सन धीर, दरद बन्द ज्यों सेख फकोर । 
इक टक देखि ध्यान सो घरे, पिता आपने को घन हरे ॥ 
चोरै चूनी मानिक मनी, आने पान मिठाई घनी । 
भेजे पेस कसी हित पास, आप गरीब कहावे दास ॥?” 
बनारसीदासजीने अपनी विषयासक्तिकी तीब्रताका स्वय ही स्पष्ट 
उल्लेख किया है। घरको चोरी करके किसी प्रेयसीके लिए पान भौर 
मिठाई भेजना, सदा उसीके ध्यानमे डूबे रहना और काव्य प्रतिभाका उप- 
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योग भी आशिकीकी रचनाओमे करना कविका जीवन सा बन गया था। 
विद्याष्ययनमे भी बनारसीदासजीका मन्त न लगता था। थे बहुघा पढाई 
छोडकर स्वैराचारको निकल पडते थे । 


““कबहूं आइ सबद उर धरे, कबहूं जाइ आसिखी करे।” 
इस प्रकार लगभग दो वर्ष इनका इसी प्रकारका जीवन चलता रहा । 
*करि आसिखी पाठ सब पठे, संवत्‌ सोलह सै उनसठे” 


इसी विषयासक्तिको तीत्रताके कारण बनारसीदासजी अपनी ससुराल 
खैराबादम असह्य रोगसे आक्रान्त हो गये । 
““ज्यो बनारसीदास तन, कुष्ट रूप सरबंग । 
हाड़-हाड़ उपजी बिथा, केस रोम भुवमंग ॥१८५॥ 
बिस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चोरंग। 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करे न संग ॥१८६॥” 


इस असाध्य रोगके विषयमें और इसके दुष्परिणामके सम्बन्धमे पं० 
नाथ्राम प्रेमी लिखते है. “अपनी ससुराल खैराबाद जाकर वे जिस रोगसे 
आक्रान्त हुए उसके विवरणसे स्पष्ट मालूम होता है कि वह गरमी यथा 
उपदंश था और उसीका यह परिणाम हुआ कि उनके एकके बाद एक नौ 
बच्चे हुए परन्तु उनमे-से एक भी नहीं बचा, संब थोडे-धोडे दिन ही रह- 
कर कालके गालमे चले गये और दो स्त्रियाँ प्रसृतिकालमे ही मर गयी ।” 
कविने सर्वत्र अपने जीवनकी दुर्बछताओको निर्भीक भावसे किन्तु सरलता- 
पूर्वक प्रकट किया है। अपनी हीनताओपर वे विवकेवान्‌ होनेपर खिन्न 
भी बहुत हुए । कंपनी नवरस रचनाके सम्बन्धमे भी बनारसीदासजीने 
स्वयं ही लिखा हैं - 
+पोथी एक बनाई नई, मित हजार दोहा चोपई। 
तामें नव रस रचना रची, पे बिसेस बरनन आखसिखी | 
ऐसे कुकवि बनारसि भये, मिथ्या ग्रन्थ बनाये नये ॥ ” 
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आपके ग्रन्थोमे जहाँ भी विषय-चयनादिमे चुटि हुई है आपने उसकी 
कटु आलोचना आगे चलकर स्वयं ही की है । उक्त पवक्तियोमे आपने 
अपनी रचना और उसके कारण बननेवाली स्वयकी ओछी कुरुचिपूर्ण 
कवित्व शक्तिका स्पष्ट उल्लेख कर आजके कवियोके सम्मुख निश्चित रूपसे 
एक उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है । 


बनारसीदासजीने केवल अपनी जीवनकी घटनाओके विवरण-द्वारा 
ही अपनी मानवीय दुर्बलताओोका अनावरण नहीं किया, अपितु अपने 
अवगुणोका स्वतन्त्र रूपेण स्पष्टोल्लेख भी किया है। निश्चित रूपसे उनके 
मनमें अपनी उच्छू खल यौन प्रवृत्तियो, लोभ दशा ओर मभिथ्याभाषणपर 
भारी आत्म-ःछानि थो । वे अब प्रायश्चित्तके लिए इतमें विकल हो उठे 
थे कि अपने समाजके सम्मुख भौर आनेवाली पीढियोके आगे अपना 
स्खलित-गलित जीवन खोलकर रख दिया और हमारे राष्ट्रकवि श्रीमैथिली- 
शरण गुप्तकी 'कैकेयी' की भांति मानो प्रायश्चित्तके दृढ स्वर्मे विकल 
हो उठे - 
“5हरो, सत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। 
पाश्रो यदि उसमें सार, उसे सब छुन को ॥ 
करके पहाड-सा पाप मौन रह जाऊेँ। 
राई-सर भी अनुताप न करने पाऊँ ॥? 
ओऔर 
“थूके मुझ पर त्रेलोक्य भले ही थूके। 
जो कोई जो कह सके, कहे क्यो चूके ॥ 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का झुझसे । 
है राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे ॥”” 
बनारसीदासजी भी कैकेयीकी भाँति मानव-समाजसे यही निवेदन 
करते है कि मुझे कोई किसी भी दृष्टिसे देखे परन्तु मेरा मनुष्यत्व न छीने 
अर्थात्‌ में एक साघारण मानव हूँ जिसमे भूले, उन्‍्माद एवं अपराध 
सम्भव है । “मुझमें क्रो, मान और माया, तो जलरेखके सदृ्य है परन्तु 
लक्ष्मीका लोभ विशेष मात्राम हैं। घर छोडनेका कभी मन नही होता । 
जप, तप, सयममें कोई रुचि नही, दान तथा देवपूजनमें भी प्रीति नही । 
थोडे-से ही लाभमें भारी हर्षानुभव होता है ओर थोडी-सी हानि होनेपर 
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गहरी चिन्तामें डूब जाता हूँ। निन्‍्ध औौर मिथ्या भाषण तथा कल्पित चर्चा 
करनेमें भी लज्जित नही होता हूँ. एकान्त पाकर पूर्ण स्वैराचार करता 
हैँ एवं अकबनीय ( अइ्लील ) वातें करता हुँ। यह बनारसी बदृष्ट 
एवं अश्न॒ त बातोको बना-वनाकर कहता हैं । सभामें भी कुकधा कहता है । 
हास्य प्रसंग पाकर प्रसन्न होता है और मिथ्या चर्चा किये बिना सन्तोप 
नही होता । अकारण सहसा तीज भयसे भर जाता हैं ।” कविवर अपनी 
इन हीनताओकी चर्चाके पश्चात्‌ कहते है-- 
“यह वनारसीजीकी वात; कही थूल जो हुती विख्यात । 

और जो सूछम दसा अनंत, ताकी गति जाने भगवत । 

जे जे वाते सुमिर्त भईं, ते ते वचन रूप परनई ॥” 

अर्थात्‌ जो बाते मुझ्ते स्थुल बुद्धिसे स्मरण भा सकी उनका उत्लेरा 
कर दिया। इसी प्रकारकी छोटो-मोटी और भी अनेक बातें जीवनमे अवध्य 
घटी होगी परन्तु प्रत्येकका स्मरण साधारण मनुष्यकी स्मरण-शक्तिके परें 
हैं । धघट-घटकी जानना तो केवलोका ही कार्य है । 

बनारसीदासजीकी आत्मकथा” उनके प्रायः सम्पूर्ण जीवनपर प्रवाश 
डालतो है| द्वितीय अध्यायमे आपकी जीवनोका सविस्तार वर्णन हुआ है 
अत यहाँपर पिप्टपेषण करना अनावश्यक ही है। अपने जीवनके कु 
एवं मधुर दोनो ही पक्षोकों कबिने प्रस्तुत किया है। अवगुणोकी भाँति 
अपने सदगुणोका भी कविने बडी विनम्नतासे उल्लेय किया हैं। यदि बना- 
रसोदासजी केवल अपनी ज़ुटियाँ बताकर रह जाते तो उनकी भात्मवावा अपूर्ण 
एवं विकलाग हो कही जाती । एक सच्ची आात्मकथामे व्यवितये गुष-रोधो- 
की यथावमर नि गंक चर्चा होनी ही चाहिए । अपनी प्रमुसा विश्ेषताओर 
सम्बन्धमे बनारसीदासजी लिखते हु-''भाषा कविता और दब्यात्म ज्ञान 
में अनुव्म है। क्षमाबान्‌ एवं सन्‍्तपी है । मंस्तत और प्राहतया थद्ध 

वाचन वरता हैं। विविध देश-भापाओका जाता है । पपितत पःनको 

अनोखी कलासे परिपूर्ण हैं। सामोरिक प्रपच्ोमे दूर 2। मिप्टभापी वसा 
ममीमे प्रोति रुसनेवाला है । जैन घर्मका दृट विश्वासी है। सटनशीर #, 
किसोसे कटुबचत नहीं बोडता है । चित्त रियर है, डायॉटोड नी । ट दम 
दुष्टना नहीं है । पररमणीका त्यागी है तथा और भी उसी दश्पमनम हा ( 


| 


नहीं हैं ।ह दयमें वामिक दृए खद्धान है ।” उस्ता सम्पूर्ण गि्/पत्नाएँ व वियर- 
रिककी ईलहब+ मम बल 


2 आप म क 
रे. घवद्रपरक पानक ५ ६४८०८५१५ । 


३०६ कंदियर सनारिसादार 


जीवनके अन्तिम समयमे हो प्रविष्ट हो सकी होगी । वे जीवनमे दोर्धकाल 
तक कोटुम्बिक, शारीरिक एवं आथिक दबावके कारण अपने स्वभावमे 
निखार न छा सके। आगे चलकर ससारके इन्ही कटु अनुभवोने उन्हें सच्चे 
मनुष्यत्वकी मोर मोड दिया। पाठक अनुभव करेंगे कि कविने अपनी 
किशोरावस्था ओर युवावस्थामे जीवनको जिन दुर्व्यसनों, अन्ध विश्वासो 
और मानवीय दुर्बलताओके चतुष्पयपर स्वच्छन्द छोड दिया था, भागे 
चलकर प्रोढावस्थामें उसने अपनी उन सभी दर्बलताओपर आश्ञातीत 
विजय प्राप्त की भोर आवृत अन्य अनेक आत्मगुणोकों प्रकाशित भो 
किया । वे जैसे है वैसे ही अपनेको प्रकट करना चाहते है, कुछ भी छिपाने- 
का भ्रयत्त नही करते । यदि उन्हे ख्याति, लाभ, पूजाकी चाह होती तो वे 
बहुत सहजमें पुन जाते ओर उस समयक्री हज़ारों, छाखो भेडोको अपने 
बाडेमें घेर लेते । न उन्होने स्वय अपनी महत्ताके गीत गाये और न अपने 
गुणी भिन्नोसे गवानेका प्रयत्न किया। त्यागी ज्रती बननेका भो कोई 
ढोग नही किया । आगरेमे वे एक साधारण गृहस्थकी तरह अपनी पत्नीके 
साथ अन्त तक आनन्‍्दसे रहे-“विद्यमान पुर आगरे सुख में रहे सजोष ।' 

कविवर बनारसीदासजोकी आत्मकथा सभो दृष्टियोसे एक सच्ची 
व्त्मकथाकी कसोटोपर खरी उतरतो है। भापकी इस आत्मकथाके 
सम्बन्धमें आधुनिक युगके प्रसिद्ध विद्वालोने भी अपने गहरे अनुमोदन 
युक्त विचार व्यक्त किये है । प० बनारसीदास चतुर्वेदी, जिनका अधिकाश 
जोवन आत्मकथाओके अध्ययन-मननमे हो व्यतीत हुआ है, लिखते है- 

आत्म-चित्रणमे दो ही प्रकारके व्यक्ति-विशेष सफलता प्राप्त कर 

सकते हूँ, या तो बच्चोकी तरह भोले-भाले आदमी,जो अपनी सरल निर- 
भिम्ानतासे यथार्थ बाते छिख सकते है अथवा कोई फकक्‍्कड जिसे छोक- 
लज्जासे भय नही ।”” 

फवकडशिरोमणि कविवर बनारसीदासजीने तोत सौ वर्ष पहले 
आत्मचरित लिखकर हिन्दीके वर्तमान और भावी फकक्‍्कडोको मानो न्योता 
दे दिया है। यद्यपि उन्होने विनम्रतापूर्वक अपनेको कीट-पतगोकी श्रेणीमें 
रखा है । “हममे कीट पतग को बात चलावे कौन । तथापि इसमे सन्देह 
नही कि वे आत्म-चरितलेखकोमे शिरोमणि है ।! 





१ “अधंकृथानक, पृ० १३ स० प० नाथूराम प्रेमी । 
२. अधंकथानक', ए० १३-१४, स० प० नाथूराम प्रेमी, लेख० प० वनारसी- 
दास चतुवंदी । 


>> 


रचनाएँ १९७ 


अधकथानककी शेली 


अर्धकधानकमे सरलता, सक्षिप्तता, सरसता एवं प्रवाहमयताको 
ज्रोतस्विनी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। सत्य जितने ही सीधे ढंगसे प्रस्तुत 
किया जायगा उत्तता ही मारमिक होगा । उसपर शब्दाडम्बर, आलकारि- 
कता एवं अनावश्यक विस्तारका भार पडते हो उसकी मामिकता उतनी 
नही रहतो । कविवर बनारसीदासजीकी वर्णनशैलीमे न पर्वतीय नदियो- 
जैसी घ॒र्धेराहट और उतार-चढाव है ओर न इश्तहारो-जैसी छलचर एव 
निर्जीव भाषाके कठघरेमे आबद्ध शुष्कता ही है। आपकी शैलोमें पाण्डित्य- 
प्रदर्शनकी प्रयत्नशीलताका बोझिलपन भी नही है । जो कुछ भी है वह 
उनके सरल, निशछल, मितभाषी, स्पष्ट एवं उदार व्यक्तित्वकों अनायास 
ही व्यक्त करनेवाल्ा प्रसाद गुण है। कविवरकी काव्य-सरितामे आबाल- 
वृद्ध सभी प्रसन्न भावसे सन्‍्तरण कर उसका पूर्ण रसास्वादन कर सकते है । 
उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ देखिए जिनमे कविने अपने दु.खदग्ध जीवनकी 
हृदयान्दो छिनी अभिव्यंजना की है :--- 


“कही पचावन वरस लो, बानारसि की बात । 
तीनि बिवाही भारजा, सुता दोई सुत सात ॥६४२॥ 


नो बालक हूए सुए, रहे नारि नर दोइ। 
ज्यों तरवर पतझार है, रहै हूंठ से होइ ॥६४श॥ 


तत्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भांति । 
ज्यों जाको परिगह घटे, त्यो ताकों उपसांति ॥६४४॥ 


संसारी जाने नहीं, सत्यारथ की बात। 
परिगह सो साने विसों, परिगह बिन उतपात ॥६४७॥ 


व्यक्तिगत दु खका साधारणीकरण कविने अत्यन्त मामिकतासे किया 
हैं। बडे विद्वान एवं विचारक भी सन्तान-हानि एवं पत्नी-मरणकी बसह्य 
चोटोसे अपने विवेकको तिलाजलि दे देते हैं, एक साधारण मनुष्यकी भाँति 
बात-बातमें निराश एवं असहाय हो उठते हैं। बनारसीदासजीपर लगातार 
नौ सनन्‍्तानो और दो पत्नियोके आकस्मिक मरणकी हृदयविदारिणी विभी- 
पिकाका प्रकोप हुआ परन्तु उन्होंने इससे एक महान्‌ सन्‍्तकी भाँति जीवन- 
मन्त्र ही सीखा | उन्तमें निराशा, असहायता एवं दीनताने प्रवेश नही किया 
वरन्‌ उनका अन्तस्‌ अपने चरम घरातलूपर आकर मुखरित हो उठा- 


१९८ कविवर वनारसीदांस 


“ज्यो जाकी परिगह घटे, त्यों ताको उपसांति ।” 


मानवात्मा अपरिग्रहकी दशामें ही वाध्तविक विकासकी ओर अग्नस्तर 
हो सकती हैं यह जीवन-मन्त्र उनके रग-रगसे प्रस्फुटित होने लगा । इस 
प्रकार अर्धक्धानकमें कविवरकी अत्यन्त पुष्ट कोटिकी भावुकताकी भी 
फुहार है जो उसकी आकर्षक-वृद्धिमें भारी सहायिका है। बनारसीदास- 
जीकी शैलीका प्रसादगुण प्राय उनकी सभी रचनाओमे देखा जा सकता 
हैं। कविवरकी कथनशीलीमें संक्षिप्तता और तीन भाव प्रेषणीयता अद्भुत 
कोटिकी है । असह्य दु.खको भी कविने सरल किन्तु छत्यन्त हृदयस्पर्शी 
शब्दो-द्वारा व्यक्त किया है। उनको दलीका सारल्य किसी भी दक्षामें 
उत्तेजना अथवा भावावेशसे भाराक्रान्त होकर अस्वाभाविक नही हुआ है । 
देखिए-- 

“इृहि अवसर सुत अवतर॒यो, बानारसि के गेह । 
भव पूरन करि सर गयौ, तजि दुरछम नर देह ॥” 


सरलतामे कितना आकर्षण एवं प्रेषणीयता होती है यह कविवर 
बनारसीदासजीके अर्धकथानकमें पदे-पदे देखा जा सकता है । 


पाठानुसन्धान 


अबतक अधकथानककी ५ हस्तलिखित प्रतियाँ विभिन्न स्थानोसे 
प्राप्त हो सकी हैं । 

१, भोलेश्वर ( बम्बई ) के पंचायती मन्दिरकी प्रति जो वि० सं० 
१८४९ की लिखी हुई है। यह प्रति अन्य प्रतियोकी भपेक्षा शुद्ध है । 

२. जैन मन्दिर घरमपुरा देहलछोकी प्रति जो आषाढ बदी ७ संवत्‌ 
१९०२ की लिखी हुई है। 

३. बैदबाडा देहलीके मन्दिरकी प्रति । लिखनेका समय नही दिया है, 
प्रति बहुत ही अशुद्ध हैं। इसमें कुल पद्य ६६२ ही है । 

४ एशियाटिक सोसाइटी कलक्ताके भ्रन्थ सग्रहकी ७१७६ नम्बरकी, 
बिना लेखन तिथिकी प्रति । 

५ स्थाद्वाद विद्यालय घनारसकी स० १९४८ की लिखी हुईं प्रति। 

इन पाँचो प्रतियोका उल्लेख पं० नाथ्रामजी प्रेमीने अपने अर्धकेथानक- 
में किया है और उसके सम्पादनमे इनके भाधारपर ही कार्य किया है। 
इन प्रतियोके अतिरिक्त मुझे आगराके ताजगजके बडे जैन मन्दिरमें अर्ध- 


जा 


रखनाएँ, १५९५ 


कथानककी दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश एक प्रतिका केवल 
अन्तिम पत्र मिला हैं और दूसरीका केवल आरम्मिक पत्र । भारी प्रयत्त 
करनेपर भी इन दोनो प्रतियोके शेष अन्य पत्र प्राप्त नही हो सके हैं। इन 
दोनो ही पत्रोके चित्र विद्वानोके सम्मुख प्रस्तुत हैं । मेरा विग्वास है कि 
इन प्रतियोको किसी जेन भण्डारमे मिलना अवश्य चाहिए। अन्य प्रामाणिक 
प्रतियोके अभावमें पाठानुसन्धान नये सिरेसे सम्भव नही है। प्रेमीजोने 
अत्यन्त विद्त्तापूर्वक एवं सावधानीसे अपने परिवर्तित संस्करणमें अर्ध- 
कथानकका पुनः पाठानुसन्धान भी कर दिया है । 


परम्परा और प्रणालियाँ 


हिन्दीमे आत्मकथा-लेखनकी परम्परा कविवर बनारसीदासजीसे पूर्वकी 
नही है। इस दिशामे बनारसीदासजीने सर्वप्रथम प्रवेश किया और उन्हें 
पूर्ण सफलता भी मिली । जहाँतक अन्य भारतीय या भारतमें प्रचलित 
अभारतीय भाषाओमे आत्मकथा साहित्यकी बात है, बनारसीदासजीसे 
पूर्व हमे कही भी स्वस्थ आत्मकथाके दर्शन नही होते । दो-तीन मुसलमान 
सम्राठटोकी अरबी-फारसोमे लिखी गयी आात्मकथाओके अतिरिक्त वस्तुतः 
आत्मकथाके रूपमें लिखी गयी जीवनी हमें अन्य भाषाओमें प्राप्त नही 
होती । यो आत्मकथा लेखनकी प्राचीवता बतानेके लिए हम खीचतान कर 
बौद्ध साहित्यके थेरगाथा ( खुहुक निकायका आठवाँ भष्याय ) जिसमे 
बौद्ध भिक्षुओके जीवनवृत्त नाममात्रके लिए वर्णित है, चर्चा कर सकते है । 
उक्त खुहक निकायके नवम अध्यायमें बौद्ध भिक्षुणियोके पद्वद्ध उल्लेख- 
है । इन उल्लेखोको जीवन चरित तो कदापि नही कहा जा सकता। “इनमें 
वंशावडी, जन्मपरिचय, शिक्षा, स्वयंके गुण-दोपोका निदछल उल्लेख 
आदि आत्मकथाके आवश्यक तत्त्वोका प्रायः सर्वथा अभाव है । थेरगाथाके 
बौद्ध भिक्षुओके उल्लेखोको हम जीवनके कुछ स्फुट अनुभव ही कह सकते 
है 'जीवन-चरित' या आत्मचरित' नही । 


संस्कृत साहित्यमे भी आत्मचरित लिखनेकी परम्पराका अभाव रहा 
हैं। हाँ, गद्यकार बाणभट्ट कृत 'हर्षचरित' ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमे 
बाणने आरम्भमे ही अपने जीवनकी कुछ घटनाओका उल्लेख किया हैं । 
उल्लेख यद्यपि संक्षेपमे ही है परन्तु इससे भी बाणकी बाल्यावस्था, देशाटन, 
परिवार, ज्ञान-पिपासा एवं युवावस्थाकी सुन्दर झलक मिल जाती हैं! 


च्ध दास 
२०० कविंवर बनारसी 


प्राचीन संस्कृत साहित्यकी विशाल परम्परामें आत्मकथा लेखनका सर्वथा 
अभाव रहा है, यह सर्वविदित है। 'हर्षचरित' ही एक ऐसा गद्यमय 
चरित-प्रधान ग्रन्थ है जिसमे हमे एक सुप्रसिद्ध साहित्य-मनीषीके जीवनको 
बहुमुखी प्रवृत्तियोकी सक्षिप्त किन्तु गहरी झलक मिलती है। आत्म- 
चरितोके इतने गहरे अभावक्ी बात केवल बौद्ध, जैन एवं वैष्णव-संस्कृत 
साहित्य तक ही सीमित नही रही । हिन्दी, बंगला, मराठी एवं बिहारी 
आदि प्रान्तीय भाषाओमें भो यही बात है। हम इसके कारणोपर विचार 
करते हैं तो एक सबसे बडी बात जो सामने आती है वह है भारतीय सन्‍्तो, 
साहित्यिको एवं विद्वानों आत्मगोपनकी गहरी प्रवृत्ति । ये अत्यन्त महान्‌ 
होनेपर भी स्वत को अत्यन्त लघु एवं नगण्य मानते रहे । अपने पूर्ववर्ती 
महापुरुषोपर विज्ञाल काव्य ग्रस्थोका सहजमें ही प्रणणन कर सके परन्तु 
स्वयके सम्बन्ध दो पक्तियाँ लिखना भी पाप समझते रहे । प्राय, प्रत्येक 
कविते अपनी रचनाके आरम्भमें स्वयंको अत्यन्त क्षुद्र, अल्पमति एवं नगण्य 
कहा है। कवियोकी इसो प्रवृत्तिका परिणाम है कि आजका जिज्ञासु 
पाठक उनके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता है और जानता भी है तो कुछ 
अटकलोके आधारपर, जिनपर सहसा विश्वास नही किया जा सकता । 
काश, ये कवि यह जान पाते कि जितना इनकी रचनाओोका महत्त्व होगा 
उतना ही उनके स्वयके जीवन-वृत्तका भी, तो आज भारतीय साहित्यकी 
अभिवृद्धि कुछ और ही अनूठी होती । 

मुसलमानोने इस देशपर दीर्घकारू तक शासन किया। इनमे-से कई 
शासको एवं सम्रादोने अपने आत्मचरित ( फारसीमे ) भी लिखे। इन 
आत्मचरितोम वास्तवमें इतिहास, आत्मकथा और तात्कालिक राजनीतिका 
अच्छा मेल है । ऐसे साहित्यिकोमे अमीर खुसरोका नाम सर्वप्रथम आता 
है । खुसरो कवि, सैनिक, गायक एवं स्रद्विचारक थे। उनकी कविताका 
प्रभाव जनतापर अत्यधिक पडा। अपने जीवनकालमे अनेक साम्राज्य 
उन्होने देखे। पाँच सुलतानोसे तो उनका निकट सम्पर्क भी रहा। 


है के व होने ५ जम 
“अपने जीवनमे उन्होंने अनेक उतार-चढाव देखे, सुलतानोकी विला- 
सिता और रागरंग देखा तथा तत्कालीन बर्बंरताओपर आँसू बहाये । अपने 


१ अ्र्धकवानक, ए० १५, स० प्रेमी, लेख० 'एक असफल व्यापारीकी आत्म- 
कथा*-द्वारा डॉ० मोतीचन्द 


कविवर बनारसीदास २०१ 
२५६ 


दोवानेकी दोवाचोमे खुसरोने खुलकर अपनी रामकहाती कही है ओर 
उनकी ऐतिहासिक मसनवियोमे भी आँखों देखी अनेक घटनाओकऊा जिक्र 
हैं। ऐजाज खूसरोमें उनके पत्रोका संग्रह है जिनसे मध्यकालोन 
जीवनके अनेक छोटे-मोटे अंगोपर भी अच्छा प्रकाश पडता है। यह सच 
है कि खुसरोने अछूगसे कोई अपना आत्मचरित नही लिखा, पर दोवानोके 
दोबाचो और ऐतिहासिक मसनवियोमे उसने अपनों रामकहानी इतनी 
छोड दी हैं कि उसके आधारपर ही मध्यकालके इस महाव्‌ पुरुषका पूरा 
आँखों देखा चित्र खड़ा हो जाता है ।” स्पष्ट है कि खुसरोने स्वतन्त्र कोई 
आत्मकथा नही लिखी । ऐतिहासिक मसनवियोमे ही हमे उनके जीवनकी 
थोडी-बहुतत झलक मिलती है । 

मुसलमान सम्राटोमे बाबर और जहाँगीरके आत्मचरित मिलते हैं । 
मे आत्मचरित सच्चे आत्मचरितोकी कप्तोटीपर भी भारी मात्रार्मे खरे 
उतरते है । इनमे आत्मकथा एवं तात्कालिक़ संत्वारकी विचित्रताओका 
सुन्दर चित्रण मिलता है। बाबरके हृदयमे भारतीय संस्कृति घर व कर 
सकी । वह सद्दैव मध्य एशियाके लिए लालायित रहा। वह एक 
आक्रामककी भाँति आया और एक परदेशीको भांति रहा भी। भारत- 
वर्षके आचार-विचार एवं कलाके लिए उसके हृदयमें भादर न था। 
जहांगोर शिकारी एवं घुमक्कड प्रकृतिका था। उसके हृदयमे शिकारकी 
अद्भुत लालसा रहती थी और इसमे किसीके द्वारा किसी भी प्रकारकी 
बाघा उपस्थित होनेपर उसका बच भी करवा देता था, शिकार बहकतने- 
प्र तो उसके क्रोधका ठिकाना भी न रहता था। इतनी क्रूरताके साथ 
ही दूसरो ओर उसमे प्रक्ृति-प्रेम, सौन्दर्यानुराय एवं अपार दयालुता भी 
थी। पदशु-पक्षियोके प्रति उसे भारो ब्रेम था । विभिन्न प्रकारके पृष्पोसे 
उसका मन अत्यधिक प्रसच्च होता था। जहाँगोरका आत्मचरित वस्तुत 
एक श्रेष्ठ आत्मचरित है । इसमें हम जहाँगी रको एक सामान्य मनुष्यकी 
भाँति जीवमके विभिन्‍न उतार-चढावोमे उलझतें-सुलझते हुए देखते है । 
जहाँगीरमे साहस ओर घैर्यकी कमी नही मिलती, उसने अपनी कम- 
जोरियोका निर्भीकतापूर्वक चित्रण किया है जो एक सम्रादसे कम ह्ठी 
सम्भव हैं। जहाँगी रकी आत्मकथाके सकल अनुवादकर्ता मुन्शी देवी प्रसाद- 
जी उसको विशेषताओके सम्बन्ध लिखते हैं, “अकबर और शाह- 


१ जहॉँगीरनामा! (हिन्दी अनुवाद) अवुवाइक : सुन्धी देवीप्रसाद भूमिका । 
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जहाँके इतिहास उनके नोकरोके लिखे हुए है। उनमें कुछ ,खुशामद॑ 
और अत्युक्ति भी है, पर जहाँगीरने अपना इतिहास आप लिखा हैं और 
ठोक लिखा हैं। लिखा भी ऐसा है कि पढ़कर आनन्द आता है,' क्योकि 
केवल इतिहास हो नही किन्तु न्‍्यायनीति, छौकिक रीति, विद्याविनोद 
“और नये सस्कारोकी कितनी ही बाते इसमे आा गयी है । भआइचर्य है कि 
जो बादशाह आज तक लोगोमे मौजी, विछासी, शराबी, शिकारी आदि 
कहा जाता है वह ऐसा विद्वान, बुद्धिमान और लिखने-पढनेमे सावधान 
हो कि उसकी लेखनीका एक-एक अक्षर ध्यान देने योग्य हो ।” अपना 
रोज़नामचा लिखनेकी चाल जहाँगीरके वशमे ९ पीढो पहलेसे ही चलो 
आ रही थी। अमोर तैमूर साहिब किरा जो जहाँगीरका आठवी पीढीमे 
दादा था, अपनी दिनचर्या जन्मसे मृत्यु पर्यन्त लिखकर सिरहाने रख 
छोडी थी । वह तुर्की भाषामे है जिसका अनुवाद फारसी और उ्ृमे 
भी हो गया है। उसका नाम सुज्ञक तैमूरी हैं । 


. उल्लेखनीय इन आत्मचरितोके पश्चात्‌ हम ऐसे आत्मचरितको पाते 
हैं जिसमे न सम्राटोकी शान वान है और न बाण-जेसी चाटुकारिता | इस 
आत्मकथामे हम अपने-जैसे ही एक साधारण गुहस्थके जीवनकी, रग- 
रगीली, रसीली, विराग-भरी, साहसमय एवं परिस्थितियोमे सामजस्य 
बैठानेवाली अधित्यकाओ-उपत्यकाओसे अवगत होते है । मनुष्यको जीवन- 
लीलाका पूर्णतया अनावृत रूप हमे सबसे पहली बार इस आत्मकथामे हो 
प्राप्त होता है। एक ऐसा व्यवित जो खिलाडी है, कामी है, काम- 
पूतिके लिए चोर है, अन्धविश्वासी है, माता-पिताकी सीखकी पूरी 
उपेक्षा करनेवाला हैं और सबसे बढ़कर अर्थके लिए सर्देव चमत्कारो, 

अन्धविश्वासो एवं परिस्थितियोके पादाघातोसे जीवन-कन्दुकको अत्यन्त 
विचलित करनेवाला है, जिसका व्यवितत्व अत्यन्त विक्ृत सा हो गया है, 
हमारे सम्पर्क इस आत्मकथा-द्वारा प्रथम बार आता हैं। यह आत्मकथा 
है कविवर बनारसीदासक्ृत 'भर्द्ध॑दथाचक । जहाँ कविमे यौवनकी उद्घाम 
तरमोके त्तोन्न थपेडे है, व्यापारिक असफलताको गहरी निराशा है, अन्ध- 
विश्वासपर आस्था है, वहाँ उसमे गहरी सूझ, त्यागवृत्ति एवं भद्भुत 
अध्यात्मवल भी है जिसके द्वारा उसने अपनी समस्त दुर्बलताओपर सहजमे 
ही विजय प्राप्त की है । 


वस्तुत सम्पूर्ण भारतीय भाषाओमें वास्तविक आत्मकथाका श्रीगणेश 
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कविवर बनारसीदासने हो किया । इसके पूर्व हम देख ही चुके है कि 
किसी भी भारतोय चिद्वान्‌ अथवा साहित्यकारने अपनी जीवनीका उल्लेख 
नही किया हैं) यदि कही दो-चार छीटे दिये भी है तो स्वतम्त्र रूपसे 
नही अपितु किसी अन्यके प्रसगमे अपनी भी दो-एक बाते कह दी है । 
भात्मकथा लेखनकोी योजना लेकर लिखा गया आत्मचरित कविवर 
बनारसीदासजीका ही सर्वप्रथम आता है । “हिन्दीके अधिकाश पाठको- 
को और शायद अनेक लेखकोकों भी इस बातका पता न होगा कि जहाँतक 
आत्म-चरित लिखनेकी प्रथाक्रा सम्बन्ध है, आधुनिक भारतीय भाषाओमे 
हिन्दौका नम्बर सबसे अव्वल भाता हैं। कविवर वनारसीदास जैनका 
अर्धधथानक आजसे ३१७ वर्ष पूर्व सन्‌ १६४१ में लिखा गया था। 
इससे अधिक पुराना क्षात्मचरित मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादिमे 
मिलना सम्भव नही । स्वयं रूसोका आत्मचरित जो अपनी स्पष्टवादिताके 
लिए प्रसिद्ध है, इस ग्रस्थसे कितने ही वर्षों बाद लिखा गया था। 
अर्धक्थानक' की सबसे बडी खबी यह हैं कि उसमे कविवरने अपने जीवन- 
की अनेक साधारणसे साधारण घटनाओकी ही चर्चा नहीं को बल्कि 
अपने दुश्चरित्रोको भी खुल्लमखुल्ला स्वीकार कर लिया है, किसी तरहका 
दुराव-छिपाव नही है ।” 
अर्थकथानकके पश्चात्‌ कविवर विहारीके भी कुछ आत्मचरितात्मक 
दोहे मिलते है । ये दोहे सवत्‌ १७२१ के लिखे हुए हैं । “दोहोमे शिथि- 
लता अधिक है अत उनके विहारीक्ृत होनेमे शका होती हैं कि शायद 
ये सतसईके लेखक द्वारा न लिखें गये हो, तथापि उनमें बणित घटवाएं सबंधा 
सत्य प्रतीत होती हैं । इन दोहामे वृष्दावनम कविवर विहारीने नागरी- 
दासजीके यहाँ शाहजहकि आगमनका वुत्तान्त लिखा है ओर वहीपर 
कविवरने शाहजहाँको अपनी कविता भो सुनायी थी। शाहजहाँ इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्हे आगरे आनेके लिए निमन्त्रण दे दिया । 
“हम उनकी कविता करी, सये प्रसन्न बड भाव | 
चलन कही हमसो तबहि, अरगरूपुर मे आब ॥ 
मध्य आगरे जमुन तट, दुर्ग जगम आगार। 
बसे तहाँ बहु काल पुनि, करि कविता विवहार ॥ 


नी...“ 7 तुबंदी 
१. 'साहित्य सन्देश”, जुलाई १६५०, ४० ३१, ले० प० वनारसीदास चदुवदा | 
२. वही । 
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जयपुरनरेशके प्रति कहा गया दोहा तो प्रसिद्ध ही हैं। और भी ऐसे 
अनेक दोहे है जो कविकी जीवनी और अनुभवोका मधुर सकेत देते हैं 
किन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे ही । 


इसके पश्चात्‌ एक लम्बे समय तक हमें हिन्दीमे आत्मचरितोका 
अभाव मिलता हैं। आधुनिक कालमे प० प्रतापनारायण मिश्र तथा प० 
राधाचरण गोस्वामीने आत्मचरित लिखना आरम्भ किया था परलच्तु 
अपूर्ण ही छोड दिया । प० महावीरप्रसाद द्विवेदीने भी अपनी सक्षिप्त 
जीवनी लिखी है। श्यामसुन्दरदासजीने भी 'मेरी आत्म-कहानी लिखी 
है परन्तु उसमें आत्मकथा-जैसी शालीनताका प्राय अभाव हैं । राहुलजी, 
गुलाबरायजी, हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि, स्वामी दीनदयाल 
सन्यासीने भी अपने आत्मचरित लिखे हैं । 


राजनीतिक पुरुषोमे महात्मा गान्धी, बाबू राजेन्द्रप्सादजी एव १० 
जवाहरलालजीने अपने आत्मचरित लिखे हैं जो आज भी हिन्दी जनता- 
में बडी रुचिसे पढे जाते है । महात्मा गान्धीका आत्मचरित मूल रूपमे 
गुजरातीमें लिखा गया हैं। उसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका हैं। यह 
आत्मचरित निश्चित रूपसे एक श्रेष्ठ एवं सर्वप्रिय आत्मकथा है । हिन्दीके 
आधुनिक आत्मचरितोमे बाबू राजेन्द्रप्रसादकी आत्मकथा सर्वोत्तम है । 
उसकी सरलता, निष्कपटता एवं सादगी उसके सर्वोत्तम गुण हैं । 


कुछ भी ही आज भी हिन्दीमें आत्मकथा-साहित्य विशेष प्रगतिपर 
नही हैं। हमारे साहित्यक्नार, राजनीतिक एवं विद्वान्‌ इस ओर रुचि नही 
दिखा रहे है। सम्भवत, ये अपनी मनोग्रन्थियोपर त्रिजय नही पा सके हैं 
जो आत्मकथाके लिए सबसे पहली शर्त है। प्रत्येक व्यक्तिका जीवन कुछ 
आकर्षक एवं प्रभावशाली घटनाओोसे परिपूर्ण रहता हैं श्रत उसका 
आत्मचरित यदि लिखा जाये तो वह भी साहित्यका निधि बन सकता है । 
विलायतमे अनेक वेश्याओ, चोरो, डाक़ुओ एवं हत्यारोने भी अपने आत्म- 
चरित लिखे हैं । विदेशी आत्मचरितोकी एक विस्तृत परम्परा है| प्रिंस 
क्रोपाटकिन, गोर्की, स्टिफन ज्विग, टालस्टाय एवं एच० डब्ल्यू० नविनसनके 
आत्मचरित ससारके उत्तमोत्तम आत्मचरितोमे अवश्य ही रखने लायक हैं । 
हिन्दीके विद्वानोकों भी इन आत्मचरितोंसे स्वत के लिए भारी प्रेरणा 


सिलेगो । हि 
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इस प्रकार आधुनिक युगमे आत्मचरितोकी परम्परा कुछ विशेष 
प्रशंसनीय तो नही कही जा सकती परन्तु भविष्य उज्ज्वल हैं इसमे कोई 
सन्देह नहीं हैं । 


आत्मचरितोकी विस्तृत किन्तु विश्ेखलित परम्पराके अध्ययनके 
साथ उनकी रचना-प्रणालियोपर भी एक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
अद्यावधिक हिन्दीकी आत्मकथाओकी शैलियो एवं विषय-योजनापर विचार 
करनेपर हमे पाँच प्रकारकी आत्मकथाएँ प्राप्त होती है- 


१, शुद्ध आत्मकथा, २. स्फुट जीवन घटनाएँ, ३ अप्रत्यक्ष रूपसे जीवनी- 
सकेत, ४. किसी अन्यके प्रसगमे कुछ स्वयका उल्लेख, और ५. जीवनी 
कम, राजनीति एवं अन्य बाते अधिक । 


प्रथम कोटिमे कविवर बनारसीदास एवं डाँ० राजेन्द्रप्रसादजीको 
आत्मकथाएँ आती है। इनमे सर्वत्र जीवनीपर ही ध्यान रखा गया है । 
समाज, राजनीति एवं इतिहासकी चर्चा अति सक्षेपम एव गहरी आवश्य- 
कता पडनेपर ही की गयी। आत्मचरितका प्राधान्य सर्वत्र रहा है। 
सरलता और निश्चलता आचमन्त है । 


द्वितीय कोटिमे प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद हिवेदी एव 
बाबू गुलाबराय आते है | प्रथम दोके तो अनेक निबन्ध ऐसे है जो उनकी 
जीवनीपर भारी प्रकाश डालते है और बाबू गुलाबरायकी मेरी असफल- 
ताएँ” नामक पुस्तक उनकी प्रभावक जीवन घटनाओके सम्बन्धमे है। बावूजी- 
की असफलताएँ आजके नवयुवकोकों अपार साहस देनेमे समर्थ है। इसी 
कोटिमे पं० बनारसीदास चतुर्वेदीके अनेक लेख आते है, जिनमे उन्होने 
अपने जीवनके कटुमधुर अनुभवोकी प्रभावकारी चर्चा की है। तृतीय एव 
चतुर्थ कोटिमे विहारी और रहीम कविके अनेक दोहे आते हैं। उक्त दोनो 
ही कवियोने अपने समयके समाज, शासन एवं साक्षर जन-समाजके 
सम्बन्धमे गहरे अनुभव व्यवत क्ये है। स्वयपर कब कंसी बीती इसकी 
भी अप्रत्यक्ष रूपसे अनेक दोहोमे उल्लेख किया है । विहारीका यह दोहा- 


“बहकि बडाई आपनी, कव राचत सतत भूछ । 
बिन्रु मधु सछुकर के हिए, गड़े न गुडद्वर फूछ ॥7 


अवश्य ही उनके किसी गहरे अनुभवका अप्रत्यक्ष ,सकेत है । किसीकी 


३ 
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दुष्टता भी उन्हे अवश्य ही गहरी खटकी होगी अन्यथा इततनी चुमती हुई 
अभिव्यजना न होती- 


“न ये विससि यहि रेखि नये, दुरजन दुसह सुमाय । 
आटदे परि प्रानन हरत, काटे छो छंगि पाय ॥? 


रहीमको संसारक्रा और जीवनके उत्तार-चढावका गहरा अनुभव था । 
उत्तके दोहोमें मानव जीवनकी विविध विचित्र दशाओकी तलस्पर्शी अभि- 
व्यजना है । उनको अभिव्यवित अनुभवजन्य है, यही कारण हैं कि आज भी 
वे बडे आदर एवं आत्मीय भावसे पढे एवं अपनाये जाते है । किसी कुटिल 
स्वभावके व्यक्तिका चित्रण देखिए। बहुत सम्भव हैं कवि-स्वयंके साथ ही 
किसी दुष्टने ऐसी प्रवचना की हो- 


“जो रहीम ओछो बड़े, तो अति ही इतराय । 
प्यादे सों फरजी सयो, टेढों ठेंढ़ी जाय ॥?? 


पंचम कोटिमें जवाहरछालूजीकी 'मेरी कहानी आती हैं। इसमे 
स्वय जीवनीकी अपेक्षा अन्यान्य बातोका अधिक उल्लेख है । 


प्राय सभो आत्मकथाएँ गद्यमे ही लिखी गयी है। कविवर वनारसी- 
दासजीकी ही एक ऐसी आत्मकथा है जो पद्चबद्ध हैं। आत्मकथा लेखक यदि 
कवि भो है तो निश्चित रूपसे उसकी जीवनी अत्यन्त आकर्षक होगी । 
गद्य में कम आकर्षण है यह बात नहीं है सफल लेखक गद्यमे भी गहरा 
आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं, परन्तु पद्यमे लछालित्य एवं माधुर्य निराली 
कोटिके होते हैं । जोवनीके करुण, विषम एवं सरस स्थलोको कवि सत्यवी 
पूर्ण रक्षाके साथ अपेक्षित विस्तारमे ही मोहक ढगसे व्यक्त कर देते हैं । 


मोह-विवेकयुद्ध 


वधनारसी वाममाला , बनारती विलास' , 'समयसार' एवं 'अर्धकथानक- 
के अतिरिक्त वतारसी' नामवाछी और भी कुछ रचनाएँ प्राप्त हुई है । 
इन रचनाओके विपयमे विद्वानों मतभेद हैं । कुछ विद्वान्‌ उन्हें प्रसिद्ध 
कवि बनारसीदास कृत मानते हैं और अन्य विधयारक इस मत्तका विरोध 
करते है । 'मोह-विवेकयुद्ध' कुछ स्फुट पद और 'माझा' (१३ पद्योकी एक 
रचना) ये तीन रचनाएँ विवादास्पद है । 
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मोहविवेक नामक रचना ११० दोहा चोपाइयोंमे वणित एक छोटा- 
सा सवादमय काव्य है। यह एक लघु खण्ड-काव्य भो कहा जा सकता 
है। इसमे मोह नायक और विवेक प्रतिनायक है । दोनोमे विवाद हो 
जाता है। अपनी-अपनी काम, क्रोध, लोभादि तथा सरलता, दया, क्षमा 
एव प्रेमादिकी सेनाएँ लेकर दोनोमे सश्ाम होता है और अन्तमें विवेक 
विजयी होता है । 


इस कतिके प्रारम्भमे कहा गया है-- 


“बपु में वरणि बनारसी, विवेक मोह की सेन । 
ताहि सुनत स्रोता सबै, मन में मानहिं चैन ॥१॥ 
पूरव भये सुकवि महल, लारूदास, गोपाल । 

सोह विवेक किये सु तिन्‍्ह, वाणी वचन रसाल ॥९॥ 
तिन दीनहु ग्रन्थनि सहा, सुूप सुछूप सधि देख । 
सार भूत संक्षेप अब, साधथि छेत हो सेष ॥३॥”” 


अर्थात्‌ मेरे पूर्ववर्ती कवि मल्‍ल, छालदास और गोपाल-द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
रचे गये मोह-विवेकयुद्धके आधारपर उनका सार लेकर इस भ्रन्थकी 
संक्षेपमे रचना करता हूँ। उक्त तोनों ही कवियोकी रचनाओकी एक 
विस्तृत परम्परा जो ऋग्वेदसे ही आरम्भ होती है समझनी होगी । तभी 
हम इस "मोह-विवेकयुद्ध' के कर्ताका निर्णय भी समुचित रूपसे कर 
सकेंगे । 

गम्भीर भावोको सरल एवं जन-ग्राह्य बनानेके लिए उन्हे रूपकर्मे 
रूपान्तरित करनेकी परम्परा ऋग्वेदसे छेकर अद्यावधिक साहित्यमें किसी- 
न-किसी रूपमे प्रचलित रही है। यद्यपि हृदुगत अमूर्त भावोको मूर्त 
पात्रोके रूपमे प्रस्तुत करना, उनमे एक दृश्यकाव्यकी योजना भरना कौर 
संवादोकी श्रुतिमधुर झडी लगा देना बहुत ही कठिन है, परल्तु प्रौढ 
प्रतिभा और अनोखी संयोजन-पटुतासे हमारे वरेण्य कवियोने यह भी 
अत्यन्त सफलतापूर्वक कर ही दिखाया है। ऋग्वेदर्में देवासुरसग्राम, 
पुरुरवाका आख्यान, श्रोमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धमे पुरजनोपाख्यान अपनी 
रूपक रचनाके लिए प्रसिद्ध ही है। जैन ग्रन्थोमे कविवर सिद्धविकी 'उप- 
मितिभवप्रपंचकथा' विश्व साहित्यकी अनुपम निधि हैं । आदिसे अन्त- 
तक इस ग्रस्थमे रूपकका भत्यन्त असाधारण ढगसे निर्वाह किया गया है । 


ड्ण्प् रचनाएँ 


हिन्दीमें इन संवाद-रूपकोका प्रचलन श्री क्ृष्णमिश्र ( भद्र )-द्वारा 
संस्कृतमें रचे गये प्रवोधचन्द्रोदय नाटकके अनुकरणसे प्रारम्भ हुआ । 
इसकी रचना बारहवी शताब्दीमे हुई । हिन्दीमे कविवर मललने सर्वप्रथम 
( १६वीं शतीमे ) इसका भावानुवाद प्रस्तुत किया । ज्ञान सुर्योदय नाटक 
भी हसी समयका कुछ इसी प्रकारका प्रसिद्ध नाटक हैं। मल्लकवितने अनु- 
वादका नाम प्रवोधचन्द्रोदय--मोह-विवेकयुद्ध रखा । यह अनुवाद इतना 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इसके पश्चात्‌ कविवर छालदास और गोपालदासने 
भी इसीके आधारपर मोह-विवेकयुद्ध नामक रचनाएँ की । आगे चलकर 
प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासने भी उक्त तीनों कवियों ( मल, लालदास 
और गोपाल ) की रचनाओके आधारपर मोह-विवेकयुद्धकी रचना की । 
जहाँतक इन रूपकोकी कथावस्तुकी वात है, वह इन सभीमें एक-सी है, 
उसके सयोजनमें अवश्य ही कही-कही नाममात्रका स्थानान्‍्तरण हो गया है। 

विवेक नायक और मोह प्रतिनाथक है। प्रतिनायक अपनी पूरी सैन्य- 
शवित लगाकर विवेकको परास्त करना चाहता है परन्तु विवेक भी अपनी 
असाधारण शान्ति और अहिसामय सैन्य-शवितसे सम्पन्न हैं, अब मोहके 
प्रत्येक आक्रमणको असफल कर देता है। प्रारम्भमे भोह और विवेक दो 
नृपतियोके रूपमें मिलते हैं। मोह विवेकको अपनी अधीनता स्वीकार 
कराना चाहता है । विवेक मोहको अपना सेवक कहता है। बात बढ 
जाती है और दोनो नृपति अपनी-अपनी सेनाएं लडाते है और अन्तमें मोह 
परास्त होकर विवेककी अधीनता स्वीकार कर लेता है। काम, क्रोध, 
माया, ममता आदि मोहकी शक्तियाँ क्रमश निष्काम, दया, सरलता और 
उदारता आदिकी शवक्तियोसे परास्त होती है । 


जहाँवक इन कृतियोकी मौलिकताका प्रश्न है इनमें इसका एक लम्बी 
सीमा तक अभाव है। मललने तो अनुवाद मात्र किया है जो मूल कृति 
( सस्कृत ) के सम्मुख उच्छिष्टटला लगता है। यह अनुवाद ऐसा ही है 
जैसा कि राजा लक्ष्मणरसिहका “अभिनज्ञान शाकुन्तलम्‌ का। जिन्हे शाकु- 
न्तलका यह अनुवाद पढनेका अवसर मिला है, और जो मूलकृति भी पढ 
चुके हैं, वे जानते है कि इससे उन्हें कितनी निराशा होती है फिर भी 
कथानक उत्तम होनेसे कुछ आकर्षण हैं ही। उक्त मोहविवेक मूल 
रचनाकी तुलनामें ही छोटा पडता है वैसे तो एक श्रेष्ठ रचना ही कही 
जायगी । उक्त रचनाकी हस्तलिखित प्रति देखनेका सौभाग्य मुझे जयपुरके 
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रै 


कथानककी दो प्रत्तियाँ प्राप्त हुई है। परल्तु दुर्भाग्यवज्ञ एक प्रतिका केवल 
अन्तिम पत्र मिला हैं और दूसरीका केवल आरम्भिक पत्र । भारी प्रयत्न 
करनेपर भी इन दोनो प्रतियोके शेष अन्य पत्र प्राप्त नही हो सके हैं। इन 
दोनो ही पत्रोके चित्र विद्वानोके सम्मुख प्रस्तुत है । मेरा विश्वास है कि 
इन प्रतियोको किसी जैन भण्डारमे मिलना अवश्य चाहिए। अन्य प्रामाणिक 
प्रतियोके अभावमें पाठानुसन्धान नये सिरेसे सम्भव नही है। प्रेमीजोने 
अत्यन्त विद्वत्तापू्वक एवं सावधानीसे अपने परिवर्तित संस्करणमे आर्ध 
कथानकका पुनः पाठानुसन्धान भी कर दिया है । 


परम्परा ओर प्रणालियों 


इति श्री मोहविवेकसंबादे संग्राम भगति योगि नास प्रताप सम्पुण 
समाप्त । अन्थसंख्या ६३३ ।”? 

इस कृतिका लिपि-सवत्‌ नहीं दिया गया है, सम्मवत' १८वीं सदीमे 
इसको लिपि की गयी होगी । गोपाल कवि भी बनारसोदासजीके पूर्ववर्ती 
या समकालीन थे | दादू सम्प्रदायके सक्षिप्त परिचयर्म ( पृ० ७६में ) श्री 
मंगलदासजी स्वामीने गोपाल कविकी मोह-विवेक रचनाका उल्लेख कियु है 
ओर सवत्‌ १६५०से १७३७०के अन्तर्गत जयपुरके आस-पास उनकी स्थिति- 
का उल्लेख किया हैं ।“ इस कविकी रचना भी प्रवोधचन्द्रोदयके आधारपर 
ही है-उप्तीका संक्षिप्त भावानुद्गद है । वही वर्णन, वे ही दृष्ान्त, उपमाएँ, 
वे ही संवाद और कथन-शली भी प्राय वही है। 

चौथा मोह-विवेकयुद्ध प्रसिद्ध जैनकति बनारसीदासके नामसे विख्यात 
हैं। यह वीर पुस्तक भण्डार जयपुरसे मुद्रित रूपमे प्रकाशित भी 
हो चुका है। इसमें ११० चोपाइयाँ-दोहे हैं। वीरवाणीके वर्ष ६ के अंक 
२३-२४ में श्री अगरचन्द नाहटाने भी इसे पूरा प्रकाशित कर दिया 
था। जयपुरके बडे मन्दिरके शास्त्र भण्डारमे इसकी पाँच प्रतियाँ हैँ, तीन 
गुटकोमे और दो स्वतन्त्र | गत वर्ष जयपुरमे उक्त प्रतियोम से एक प्रति 
मुझे ऐसी भी मिली जिसमें ११९ छन्द हैं । इस कृतिका लिपि सबत्‌ नही 
दिया गया है, सम्भवत १८वीं शतीकी होगी । 

जेन विद्वानोमि इस मोह-विवेकयुद्धके सम्बन्धमे पर्याप्त मतभेद 
है। कुछ इसे बनारसीदास (प्रसिद्ध जेन कवि ) कृत और कुछ विद्वान्‌ 
बनतारसी तामके किसी अन्य साधारण कवि-क्ृत मानते हैं। प० नाथूराम 
प्रेमी ओर श्री अगरचन्द नाहटा ये दो विद्वान्‌ इस सम्बनन्धमे उल्लेखनीय 
हैं। प्रेमीजी उक्त मोह-विवेककों प्रसिद्ध कवि बनारसीदासकृत नहीं 
मानते जब कि नाहठाजी उसे चनारसीदासक्ृत्त ही मानते है । उक्त दोनो 
विद्वानोने इस सम्बन्धमे अपने-अपने तक भी प्रस्तुत किये है । प्रेमीजीकी 
मान्यता है कि “बनारसीदासजीकी अन्य रचनाएँ सभो दृष्टियोसे पुष्ट हैं 
जब कि मोह-विवेकयुद्धमें भापा, विषय और शेलीका भारी जैयिल्य 
दृष्टिगोचर होता है। अत यह रचना प्रसिद्ध कवि वबनारसीदासकी कदापि 
नहीं हो सकती । हाँ, इसी नामके किसी अन्य बनारसोकी भले ही हो । 
वनारसीदासजीकी प्रारम्मिक रचनाके रुपमे भी वे इसे स्वीकार नही 
करते है। कविवर वनारसोदासजीकी रचनाओऊे साथ इसको कोई तुलना 
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नही हो सकती । न तो इसकी भापा ही ठीक है और न छन्द ही । इसे 
उनकी प्रौरम्मिक रचना मानना भी उनके साथ अन्याय करना हैँ ।” फिर 
वनारसीदासजीकी अन्य रचनाओपे दृष्टान्‍्त, उपमाएँ तथा पोराणिक उल्लेख 
प्रायः जेन पुराणोसे ही आये हैं जब कि मोह-विवेकमें जितने भी पौराणिक 
उदाहरण आये है वे जैन शात्त्रो-पुराणोमं कही नहीं भाते। काम 
कहुता है -- 
“महादेव सोहनी नचायो, घर में हो पह्मा भरमायों । 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, आर काम को सके संहारी ।। 

सिगी रिपि सेवन महिमारे, मोर्तें कोन कौन नहिं हारे । 

साया मोह तजे घर बार, मोतते,माग जॉहि बन वास ।। 

कन्द्मूल जे सछन कराही, तिनिहँ को मे छाडी नाही। 

इक जागत इक सोचत मारूँ, जोगी जती तपी संहार्ख ॥7 


महादेव और मोहनी, ब्नह्मा ओर उनकी कन्या, इन्द्र और उनकी गुरु- 
पत्नो, श्गी ऋषि और कन्द मूल फलछादिका भक्षण करनेवाले जोगी 
जती, तपी इत्यादिकी चर्चा जैन पुराणोंमे कही नही भाती। ऐसे ही 
लोभादिक ( ६६-६९ ) के अनेक प्रसग हैं जिनका विवरण जैन आम्नाय- 
से रचमात्र मेल नही खाता । अत निश्चित है कि यह रचना प्रसिद्ध 
जैन कवि बनारसीदासकृत नही है । 
इस क्ृतिक्रे बनारमीदासक्ृत होनेमे श्री अगरचन्द कुछ युक्‍्तियाँ 
देते है, यथा--- 
“श्री जिन सक्ति सुश्ढठ जहाँ, सदेव सुनिवर संग । 
कहे क्रोध तहाँ से नही, रूग्यों सु आतस रंग ॥५८॥ 
अविभचारिणी जिन सगति, आतम अंग सहाय । 
कहे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहाँ न वसाय ॥५8॥” 


इन पक्तियोमे जैनत्वकी स्पष्ट छाप है साथ ही अन्तमे “वणन करत 
बनारसी समकित नाम सुहाय'से भी जैन कवि वनारसीदास ही घ्वनित 
होते है। इसी सम्बन्धमे एक बात और कही जाती है कि बनारसीदासकत 
मोह-विवेकयुद्धकी सभी प्रतियाँ जैन भण्डारमे हो मिली है अतः इसके 
रचयिता जैन कवि बनारसीदास ही हो सकते है । इसी प्रकारकी कुछ 
ओर भी युक्‍क्तियाँ है जिनका अब कोई महत्त्व नही रह गया है। 
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अभो कुछ दिन पूर्व तक न जाने क्यो सस्क्रारवश या श्रद्धावश कुछ 
धुंधली-सी ऐसी ही धारणा बँघ चली थी कि उक्त रचता बनारसीदासजीकी 
ही होनी चाहिए। इस प्रकार सम्भवतः एक रचनाको बनारसीदासकृत 
और बनाकर मैने उनके प्रति विशेष श्रद्धाका परिचय देना चाहा था। 
परन्तु ऐसा करनेसे मेरा विवेक ओर मेरी आत्मा सदैव हिचकते रहे । 
में इसी प्रयत्ममें रहा कि जबतक कोई पुष्ठ प्रमाण न मिल जाये मुझे 
अपना मत निश्चित नही करना हैं । 


जब भी में रचना पढता तो मेरो उक्त आस्था उसके कलेवर, रचना- 
शैली एवं भाषा-शैधिल्यको देखकर डिग जाती और यही सोचता था कि 
यह रचना बनारसीदास-जैसे प्रोढ प्रतिभा-सम्पन्न कविकी कदापि नही 
हो सकती । 


गत वर्ष जब मैने जयपुरके दादू महाविद्यालयमे गोपाल कविक्ृत 
मोह-विवेककी हस्तलिखित प्रति देखी और उससे बनारसीदासक्ृत मोह- 
विवेककों मिलाया तो मेरे आइचर्यका ठिकाना न रहा । इत दोनों कृतियो- 
में १०-२० दोहा-चौपाइयोको छोडकर आद्यन्त अक्षरश साम्य है । दोहो- 
से जहाँ गोपाल कविकी छाप है वहाँ बनारसीकी कर दी गयी हैं ओर 
सब ज्योका त्यो रख दिया गया हैं। यदि कही किसी वेष्णव देवतादि- 
का नाम आया है तो उसे बदलकर जैन देवताका या जिन शब्दका प्रयोग 
किया गया है। देखिए--- 


जन गोपारू- 


“अविमसचारिणी सक्ति जहाँ, शुरू गोविन्द्‌ सहाय । 
जन गोपाल फल को नही, तहँ पे कछु न बसाय ॥।” 


बनारसी- 


“अविभचारिणी जिन सगति, आतप अंग सहाय | 
कहे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहेँ न बसाय। ”? 


जन गोपाल- 


“हलाहलु खाहे मरे, जल में वूडे जीव । 
प्रमदा देखत ही मरे, जन गोपाल बिन पीव ॥ ४७ ॥” 
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बनरिसी- 

“वेंष मुख माहीं मेल्हे मरई, जल में बूडे पावक जरई । 
_.हथ्यार लगे व्यापे विष ब्याला, दृष्टि देखते मारे बाला |” 


जन गोपाल-- 
“राम समगति स्वाति जहाँ, शीतलरू साधु अंग ।”” 


बनारसी-- 
“श्री जिन भक्ति सुद्ढ़ जहाँ, सदैव मुनिवर संग ।”” 


जन गोपाल--- 


“स्वामी सेवक सिख गुरू, संत संत सब दाव । 
हंसा चिकारि जब दुगी, जन गोपाछ उपाबव ॥७१॥? 


बनारसी-+- 


“स्वामी सेवक सिख गुरू, तत संत मम काज । 
छागी छोभ सारी दुनी, तिनके धरम न छाज ॥७१॥*? 


इस प्रकारके दोहे जिनमे कही-कही रंचमात्रका भाषामें अथवा अर्थमे 
अन्तर है मुश्किलसे पूरी कृतिमे ४-६ ही है । कुछ दोहे 'बनारसी' नामवाली 
कृतिमें स्वतन्त्र भी है यथा---९, १०, ११, १८, ३०, ३२, ३९, ४३-४७, 
५१, ५४, ८४, ९६। कुछ चौपाइयाँ गोपालक्ृतमे-से 'बनारसी' नामक 
कृतिमे नही ली गयी है। शेष सम्पूर्ण कृतिमे पूर्णतया (अक्षरश ) साम्य है । 
स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती गोपाल कविकी इस कृतिमे पूरी नकल की गयी हैं । 


इस प्रकार इन दोनो कृतियोका मिलान करनेके ; पश्चात्‌ यह तो 
निश्चित है ही कि यह कृति मौलिक नही है । इसमे भावोकी ही नहीं 
अपितु भाषा, शैली आदि सभीकी पूरी नकल हैं । 


जयपुरके दादू मन्दिरसे जब मैं दोनो कृतियोकी तुलना करके लौट 
रहा था तो मेरा मन, मेरी तर्कशक्ति और हृदय न जाने कितने आवेग, 
आवेश, चिन्तन और घृणामे डूबने रंगे । मुझे अन्तमे अनेक दृष्टियोसे 
विचार करनेपर यह स्पष्ट लगा कि बनारसीदास-जेसे अध्यात्म सन्त एवं 
प्रौढ प्रतिभा-सम्पत्त कवि इस निन्ध कर्मके सम्बन्धमे सोच भी न सके 
होगे-। निश्चित रूपसे किसी मूर्ख जैनने 'बनारसी' के नामकी छाप 
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लगाकर भौर दो-चार स्थानोपर जैनपरक परिवर्तन करके म्ोवाई कैविकों 


नकल मात्र की है और इस प्रकार बनारमीदासजीके प्रति ध्ड क्धो-सुवित 
विक्की 
प्रकट करनेका ढोग किया है। रा ह। श्र 


अतः अब निरिचत रूपसे कहा जा सकता है कि उक्त 'मोह-विवेकि- 
युद्ध के रचयिता प्रसिद्ध कवि बनारमीदासजी नही है । 


सांझा 
पं० कस्तू रचन्द कासलोवालने, दोवान बधोचन्दके शास्त्र भण्डारके 
गुटकेमें मिली १३ पद्योकी 'माञझ्ा' नामक रचना वीरवाणीके वर्ष ८ अंक 
१० में प्रकाशित करा दी थी। इस रचनामे बनारसीदासजीकी छाप है । 
रचना अध्यात्म-प्रधान है । जिनभक्तिकी चर्चा बडे सुन्दर ढगसे की गयी 
हैं। आत्मोद्धारका मार्ग सरल भाषा एवं मधुर शैली-द्वारा समझाया 
गया है। कही-कही भाषामें कुछ शिधिलता एवं छन्दोभग भी मिलता है 
परन्तु ये दोनो बाते लिपिकोकी असावधानीके कारण सम्भव हो 
सकी होगी । 
प्रस्तुत पदकी मामिकता देखिए-- 
“झूठी माया क्‍या लूपटाया, वा कर झूठा साणा । 
कचा फोटि सवासा कत्र तक, इक दिन परभव जाणा ॥ 
जो जम आचे पकर ले जाचे, चले न जोर घिगाणा । 
दास बनारसी डूबे आखै, जम बस रंक नराणा ॥” 


तथा--“राणा रंक अमर किर नाहीं, सब कोई चालन हारा । 
सरी सराइ परमाते खाली, जो जग चलसी सारा ॥” इत्यादि 

भाषा पजादी मिश्रित हैं । बनारसीदासकी “मोक्षपडी' नामक रचनासे 
स्पष्ट है कि वे पंजाबी भापामे भी कविता करनेमे समर्थ थे। 

उवत रचना कविवर बनारसीदासजीकी ही हैं । 

जयपुरमें हस्तलिखित प्रतियोकी खोज करते समय मुझे श्री कस्तुर- 
चन्दजीके सहयोगसे बनारसोदासजीका एक नवीन पद ओर प्राप्त हुआ 
था। पद इस प्रकार है- 

पद राग कल्याण-- 

“हाँ रे दरवाजे तेरा खोक, 
आए हम दरसण देरा सोलछ | 
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पूजा करूँगो में धूप धरूँगो, 

फूल चढ़ा बहु सोक ॥ 

केसर चंदन घोछ ॥ हाँ० ॥१॥ 
वासानंद्न पास जिनेसर, 

तुस पर जाऊँ से घोल ॥! हाँ० ॥२॥ 
तू मेरा ठाकुर मे तेरा चाकर, 

एक बार हंस बोर ॥। हॉ० ॥३॥। 
कहत बणारसी में तेरा बंदा, 

मुखड़ा की छवि जोर ॥ हाँ ० ॥४॥ 


कविवर बनारसीदास 


चतुर्थ अध्याय 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा 


अध्यात्म सन्त कविवर बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओको दृष्टिमे 
रखकर सहसा नही कहा जा सकता कि इनमें अमुक भाषाका प्रयोग हुआ 
है। कविवरका जीवन एक ओर एक पर्यटक एवं व्यापारीका रहा है तो 
दूसरी ओर उनमें विद्वानोका सम्पर्क और विद्या-व्यसन भी ख़ब रहा है । 
फलत उनकी रचनाओमें एक ओर सामान्य बोलचालकी भाषा और 
दूसरी बोर साहित्यिक भाषाके स्पष्ट दर्शन होते है । आत्मकथा अर्धकथा- 
नकमें सरलू एवं प्रवाहयुकत देनन्दिनी भापा-द्वारा ही कविने अपने 
घटना-बहुल जीवनका दिग्दर्शन कराया है । बर्धकथानक्रके मतिरिकत सभी 
रचनाओमें साहित्यिकता ( सालंकारता, शब्दचमत्कार, शब्दगठन, विविध 
उन्दोमें रचना-फौशल एवं शैलीको अभिरामता आदि) की स्पष्ट झलक है । 
स्वाभाविकताकी रक्षा दोनो ही प्रकारकी रचनाओमे कविने की हैं । 


बनारसीदामजीफ़ी जन्मभूमि जीनपुर थी अत, भोजपुरी बोलीका 
उनपर पूरा प्रभाव था ही। उनके जीवनके लगभग २५ वर्ष आगरामें 
व्यतीत हुए मत वहाँकी स्थानीय न्नजभाषा एवं मुगल शासकोकी उ्दू- 
सिश्चित खडी-बोलीका भी उनपर पूर्ण प्रभाव पड चुका था। खैराबादकी 
उनकी पत्नी थी ओर उनका वहाँ आना-जाना भी कई बार हुआ है अतः 
अवधीकी झलक भी उनकी ऋृतियोमें कही-कही प्राप्त होती हैं । सस्कृत 
और प्राकृतका भी उन्हें मच्छा ज्ञान था। इन सव भाषाओके अतिरिक्त 
उनपर जिस भाषाका विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं वह है उस 
समयके यवन शासकोकी सामान्य जनतासे बोलचालकी उर्दू-फारसी-मिश्रित 
एक बाज्ञारू बोलो जो आगे.._चलकर खडी बोलोके रूपमें विर्यात हो 
गयी । वनारसोदासजीके पिता, प्रपिता आदिका यवन शासकोसे घनिष्ठ 
सम्पर्क रहा था और कविंवरका भी अपने समयके नवाबों और अन्य उच्च 
पदाधिकारियोसे मेत्री-सम्बन्ध था अत, उनकी भाषाका इनपर अवश्य ही 
प्रभाव पडा था। इन भाषाओके अतिरिक्त पजाबवी और राजस्थानी भाषा 
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भोमे भी उन्होंने रचनाएँ की है। इस प्रकार विविध देश्न-भाषाओका 
प्रयोग कविकी रचनाओमे हुआ है । 


भोजपुरी यद्यपि लगभग दो करोड जनताकी बोली है तथापि आज 
तक यह ब्रज एवं अवधोकी भाँति साहित्यिक भाषा नहीं हो सकी । इसमे 
साहित्यिक रचनाओका अभाव है। जिन साहित्यकारोकी यह मातृभाषा 
रही है उनमे भी अपनी रचनाएँ अवधी या ब्रजमे या फिर तात्कालिक 
बोलचालकी सामान्य भाषामे की है । “भोजपुरी बोली वनारस, मिर्जा- 
पुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चम्पारव, 
सारन तथा छोटा नागपुर तक फैल पडी है। भोजपुरीमें साहित्य कुछ भी 
नही है । स्स्कृतका केन्द्र होनेके अतिरिक्त काशी हिन्दी साहित्यका भी 
प्राचीन केन्द्र रहा है, किन्तु भोजपुरी बोलीसे घिरे रहनेपर भी इस बोली- 
का प्रयोग साहित्यमे कभी नहीं किया गया । काशीमे रहते हुए भी कवि- 
गण प्राचीन कालमे ब्रज तथा अवधीमें और आधुनिक कालमे साहित्यिक 
खडी बोली हिन्दीमे लिखते रहे है ।”” बनारसीदासजीने भी अपतोी रच- 
नाएँ भोजपुरीमे नही की है । कविवरने स्वयं ही अर्धकथानकर्में कहा है- 

“जध्य देश की वीली बोल | 
गर्भित बात कहो हिय खोल ॥”” 

मध्यदेशकी बोलीसे कविका आशय तात्कालिक जनभाषासे है। 
अपना जीवनवृत्त स्वाभाविक ढंगसे नित्य-प्रतिकी बोलीमे ही कहा थीं 
सकता है। इसी बोलोका प्रयोग बनारसीदासजीने अपनी अन्य रचनाभोमें 
उच्च साहित्यिक स्तरसे किया है। आपकी रचनाओमे खडी बोछी हिन्दीके 
आदि रूपके दर्शन होते है। अब हम उन्तकी एक-एक रचनाकी भाषापर 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे- 


भनासमाला 

पं० बनारसीदासजीकी उपलब्ध सभी रचनाओमें ताममाछा सबसे 
पर्वकी रचना है। यह रचना सवत्‌ १६७० की है। इस समय कविकी 
अवस्था रूगभग २७ वर्षकी थी । नाटक समयसार इस रचताके २३ वर्ष 
बादकी रचना है, जिसमे गम्भोरता, प्रौढता तथा विगदता भत्यन्त निखरे 
रूपमें परिलक्षित होती हैं । 


, हिन्दी भाषाका इतिहास!, १० ७६ ४ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा । 
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” जहाँतक कविवरकी इस रचनाकी भाषाकी बात है, यह एक शब्द- 
कोष है जिसमें कविकों किसी प्रकारके भाषा-सौष्ठव अथवा पाण्डित्य- 
प्रदर्शनका अवसर नही होता है । एक कोषमे तो वस्तु अथवा व्यक्तिके 
प्रचलित तथा प्राचीच कोषोमे आगत पर्यायवाची शब्दोकी गणना बिना 
किसी ननु-नचके ज्योकी त्यो करती पडती है। बनारसीदासजीने इस 
कोषकी भाषाके सम्बच्धमे स्वयं ही कहा है--- 

ध ह। न्घु रू 
सबद सिन्घु मन्‍्थान करि, प्रगद सु अथ विचार । 
भाषा करे बनारसी, निज सति गति अनुसार ॥२॥ 
भाषा प्राकृत संसकृत, ज्िविध सु सबद समेत । 
जानि बखानि सु जानि तह, ऐ पद पूरन हेत ॥३॥ 
अर्थात्‌ शब्द-सिन्धुका मन्धन करके, प्रकट अर्थकों ग्रहण करके भाषा 
( हिन्दी ), प्राकृत, सस्कृत तीनो भापाओके शब्दोका इस कोषमें समावेश 
करके कविने यह हिन्दी-कोष बनाया था। इसमें जानि, बखानि, सुजान, 
तह आदि शब्द पादपूर्तिके लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
कविवरने यह कोष वास्तवम हिन्दी पाठकोकी दृष्टिसि ही रचा था 
अत १७वी शतीमे हिन्दीमे प्रचलित शब्दोका और उन्तके विकसित रूपोका 
ज्ञान आज इस कृतिके आधारसे थोडा-बहुत किया जा सकता है। “'ग्रव्थकी 
रखता वडी ही सुगम, रसीली और सहज अर्थावबोधक है। यह कोष 
हिन्दी भाषाके अभ्यासियोके लिए बडे ही कामकी चीज़ हैं। अभीतक मेरे 
देखनेमे हिन्दी भाषाका ऐसा पद्यवद्ध दूसरा कोई भो कोष नही आया ।” 
नाममालाके कुछ उद्धरणो-द्वारा हम उसकी भाषाके सम्प्नन्धमें विचार कर 
सकेगे । कविने सरस्वतीके नाम दिये है-- 
“सरस्वति मग़वति सारती, हंस वाहिनी वानि । 
वाक बादनी सारदा, सति विकासिनी जानि ॥ 
बुद्धिके नाम- न्‍ 
“बुद्धि सनीषा सेसुषी, थी मेधा मति ज्ञान ॥१२०॥ 
शीघ्रके नाम- 
“क्षिप्र चेग सहसा तुरत, झटिति आशु रूघु जान ।? 
विभिन्न नामोके उक्त तोन दोहे बनारसीदासजीकी सरल, सुबोध एवं 


१ “बनारसी नाममाला', छन्द २-३ । 
२. वही, ए० १०, भूमिका : प० जुगलकिशोर सुख्तार । 
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बोलचालकोी भाषाका स्पष्ट परिचय दे रहे है। भाषाके प्रचलित विविध 
रूप एक कोपमें सम्भव नही हो सकते । इस कोपमे भी प्रायः संस्कृतके 
कोपोमें भगत शब्दोको ही लिया गया है । 

बनारसी नाममालामें ऐसे भो अनेक शब्द है जो प्राकृत अपभ्रेश भाषाके 
हैं भथवा इन भाषाओऊ़े विकसित (सामान्य जन-प्रयुवत) रूप है । कुछ 
घब्द आज-कल-जैसी ठेठ हिन्दोके हैँ तथा कुछ शब्द प्रान्तिक भी है। 


उद्दाहरणार्थ कुछ शब्द देखिए-- 
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प्रचलित 
अकथ 
अगनित 
अगिनि 
अजान 

जोनि 

ओधर 
अदभुत 
अस्लील 
असनि 
उत्तग 

ऊरध 
उरवसि 
उवबझाय 
कटाख 

कस विधुंसन 
चित्त. < 
त्रिपथ गमनि 
त्रिय 

थुति 

द्न्द 

घनतरि. 
निदुर 
निश्चमति 


सम्कृत 
थ्य 
गित 
अर्लि 
अज्ञान 
यो 
अस्थिर 
अद्भुत 
इ्ली 
श 
उत्तुग 
ऊर्घ्व 
उर्वशी 
उपाध्याय 
क्ष 
घ्व 
त्त 
गामिती 
स्न्नो 
स्तुति 
द्व्न्द् 
धन्वं 
ष्ठु 
तिशासमणि 
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३७ 
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११ 
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११५९ 
४१ 


कविवचर बनारसीदास 


प्रचलित सस्क्त्त दोहा 


नेह स्नेह ११४ 
नैन तयन ९६ 
पक्खि पक्षी १५९ 
पतनी पत्नी ७७ 
प्त्त पत्र १४८ 
पकति पक्ति १६४ 
पसु पाशु ६७ 
पचसरहत्य शरहस्त ११० 
प्रभात नतृ ७४ 
मनमत्य सनन्‍्मथ ११० 
मरजाद मर्यादा ५३ 
रकत्त रक्त 


उल्लिखित इन शब्दोकी आक्ृति ब्रजभाषाके निकटकी-सी प्रतीत होती 
हैं । ब्रजभाषाकी विशेषताएँ उक्त शब्दोमें प्राप्त भी होती है । कविका 
सम्रय भी आगरा ( ब्रजप्रान्त ) में ही पर्याप्त मात्रामे व्यतीत हुआ है अत 
निश्चित रूपसे वे इस भाषाकों आात्मसात्‌ कर सके थे। 


नाममालाके उक्त शब्दोके आधारपर हम बनारसीदासजीकी भाषा- 
सम्बन्धी जिन विशेषताओको देखते है वे इस प्रकार हैं -- 

१, णकारके स्थानपर सर्वन्न नकारका प्रयोग किया गया है, जैसे 
अगनित (५९), अत करन (९१) आदि । 

२ सयुवत वर्णोमे जो अर्धवर्ण होता है उसको पूर्ण करके ही प्रयोगमें 
छाया गया है। यथा--रकत, पतनी (७७), पंकति (१६४) आदि । 

३. अर्ध रकारको पूर्ण रकारके रूपमे तथा श एवं प को सकारके 


रूपमे प्रयोगमें छाया गया है। यथा-उरबसि ( उर्वशी ) तथा अस्छील 
( इली ) ११९ आदि | 


४. उच्चारण-सौकर्यकी दृष्टिसे कही-कही एकसे दो सयुक्त व्यजनोमे-से 
एकका लोप हो कर दिया गया है तो कही एक नये व्यजनको और 
मिला दिया गया है। यथा-चित (चित्त ९१), मनमत्थ ( सन्‍्मथ ११० )। 


५ य को ज, वको उ और सकारका लोप भी देखा जाता है, यथा- 
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बोलचालकी भाषाका स्पष्ट परिचय दे रहे है। भाषाके प्रचलित विविध 
रूप एक कोषमे सम्भव नहीं हो सकते । इस कोषमे भी प्रायः संस्क्ृतके 
कोषोमे आगत शब्दोकों ही लिया गया है । 

बनारसी वाममालामे ऐसे भी अनेक शब्द है जो प्राकृत अपभ्रश भाषाके 
हैं अथवा इन भाषाओके विकसित (सामान्य जन-प्रयुक्‍त) रूप है । कुछ 
जब्द आज-कल-जैसी ठेठ हिन्दोके है तथा कुछ शब्द प्रान्तिक भी है। 
उद्दहरणार्थ कुछ शब्द देखिए-- 


प्रचलित सस्कुत दोहा 
अकंथ थ्य ११६ 
अगनित णित ५९ 
अगिनि अग्नि ४७ 
अजान अज्ञान ८७ 
जोनि यो १५४ 
ओथर अस्थिर १२१ 
अदभुत अदभुत ११९४ 
अस्लील श्ली ११९ 
असन्ति श्य ९० 
उत्तग उत्तुग १४६ 
ऊरघ ऊर्ध्व ३७ 
उरवसि उर्वशी ३० 
उबझ्लाय उपाध्याय ८४ 
कटाख क्ष ९९ 
कस बिधुंसन ध्व १३ 
चित्त. ८ त्त ९१ 
तिपथ गसनि गामिनी ६३ 
त्रिय स्त्री ७७ 
थुति स्तुति ११५ 
दन्द द्व्न्द् १६५ 
धनतरि धन्वं ६० 
निठुर ष्ठु ११९ 
निम्नमन्ति निशामणि ४१ 


२२० कविवर बनारसीदास 


प्रचलित सस्क्कत दोहा 


नेंह स्नेह ११४ 
नैन तयन ९६ 
पक्स्ि पक्षों १५९ 
पतनी पत्नी ७७ 
पत्त पत्र १४८ 
पकति पंक्ति १६४ 
पंसु पाशु 5६७ 
पचसरह॒त्य शरहस्त ११० 
प्रभान न्त्‌ छ्ड 
मनसत्थ सन्‍्मथ ११० 
मरजाद मर्यादा ५३ 
रकत रक्त 


उल्लिखित इन शब्दोकी आक्ृति ब्रजभाषाके निकटकी-सी प्रतीत होती 
हैं । ब्रजभाषाकोी विशद्येषताएँ उक्त दछाव्दोमें प्राप्त भी होती हैं। कविका 
समय भी आगरा ([ ब्रजप्रान्त ) में ही पर्याप्त मात्रामे व्यतीत हुआ है भतः 
निश्चित रूपसे वे इस भाषाको भात्मसात्‌ कर सके थे। 

नाममालाके उक्त शब्दोके आधारपर हम बनारसीदासजीकी भाषा- 
सम्बन्धी जिन विशेषताओको देखते है वे इस प्रकार है -- 


१, णकारके स्थानपर सर्वत्र नकारका प्रयोग किया गया है, जैसे 
अगनित (५९), अत करन (९१) आदि । 

२. सयुवत वर्णोमें जो अर्धवर्ण होता हैं उसको पूर्ण करके ही प्रयोगमें 
लाया गया है। यथा--रकत, पतनी (७७), पकति (१६४) आदि। 

३, अर्ध रकारको पूर्ण रकारके रूपमे तथा श एवं प को सकारके 
रूपमें प्रयोगमे लाया गया है। यथा-उरबसि ( उर्वशी ) तथा अस्लील 
( इली ) ११९ आदि | 

४ उच्चारण-सोकर्यकी दृष्टिसे कही-कही एकसे दो सयुकत व्यजनोमे-से 
एकका लोप हो कर दिया गया हैं तो कही एक नये व्यजनकों और 
मिला दिया गया है। यथा-चित (चित्त ९१), मनमत्थ ( मनन्‍्मथ ११० )। 

५ य को ज, वक्रो उ और सकारका लोप भो देखा जाता है, यथा- 


बनारसीदासजीकी रचनाओकी सापा २२१ 


अजान ( अज्ञान ), कंसविधुंसन (ध्वं १३ ), थुति ( स्तुति ११५ ), 
निठुर (ष्ठु ११९ )। 

६. निससनि (निशामणि) ४१, पसु (पाशु ६७), कटाख (कटाक्ष ९९). 
इन तीन शब्दोके प्रयोगसे स्पष्ट है कि मुख-सुखकी दृष्टिसे शब्दोको यथावसर 
हस्व-दीर्घ किया गया है, आवश्यकता पडनेपर सयुक्त वर्णोक्रा सर्वथा लोप 
करके एक नये ही व्यजनका प्रयोग किया गया है। कटाक्षका क्ष क-ष के 
योगसे बनता है, परत्तु इन दोनो व्यंजनोके स्थानपर ख कर दिया गया है । 


७ स्थ, स्था, स्तु, स्थूके स्थानपर क्रमशः ०, था, थु, थ्‌ के प्रयोग 


हुए है । यथा- 
१, थविर नर ९२ स्थविर नर 
२, थावर १६८ स्थावर 
३, थुति ११५ स्तुति 
४ थूल १४६ स्थल 


इन संस्कृत शब्दोके प्रचलित तात्कालिक भाषागत झूपोके अत्तिरिक्त 
कुछ ऐसे शब्द भी कविनद्वारा प्रयुक्त हुए है, जो वास्तवमे देशभाषाके ही 
शब्द कहे जायेंगे। यथा--- 


संस्कृत रूप 

१, अडोल १६८ अदोल 

२, अब १४९ आंम्र 

३. आठ १६७ अष्ट 

४ बाद १०९ 

५, ऊँट १५३ उष्ट्र 

६, कान ९७ कर्ण 

७, चकवा १६२ चक्रवाक 

८, जयवन्त ५्‌ 

९, जेवर १०९ 
१०, झंड १४० ( ध्वज ) भर्थ 
११, हाड १०९ ( बिच्छू ) बर्थ 
१२, डर श्ड२ 
१३, तन भाल १२९ ( आभूषण ) अर्थ 
१४. तपा ८३ ( तपस्वो ) 
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१५७५, तलार १३५ 


१६. तीन १६६ तोष 

१७, नरम ११९ 

१८, नंदलाल श्ष्‌ 

१९, नाव दर 

२०, पलक ९६ 

२१. पावस १०६ 

२२, पुर रखवाल १३५ रक्षपाल 

२३ पुतलो ९९ 

२४, पेड १८ 

२५, फघ ७२ 

२६. विच्छक १०९ ( आभरण ) बर्थ 
२७, भोह ९६ 

२८, मंगत १४४ ( भिक्षुक ) भर्थ 
२९. लाल ११३ 

३० सेज १३१ ( दीय्या ) 

३१. सेठ ६२ श्रेष्ठि 


इसी प्रकारके और भी अनेक शब्द उद्धृत किये जा सकते है जो 
कविवरके समय देशभाषामे आत्मसात हो चुके थे। उक्त शब्दोमें-से कुछके 
तो मूल रूपोका भी पता लगना कठिन हैं क्योकि वे फारसी भाषाके हैं, 
यथा जेवर, पेड आदि । अधिकाश शब्दोके मूल रूप सस्क्ृतमें ही है । कुछ 
शब्द अपने मुल रूपसे इतने पृथक हो गये है कि सहसा उनके आदि 
रूपका पता नही लगता, यथा आठ, उठ, सेठ, सेज, पूतली, तीव आदि । 

पूतली, पलक तथा मगत और झड आदि शब्दोमें प्रान्तिक भाव दुष्टि- 
गोचर होता है । इन्हें हम प्रान्तिक शब्द कह सकते है । पूतलीके लिए ज्राज 
पुतली और मगतके लिए मंगते तथा मागने (बुन्देली) शब्द भी प्रचलित 
है। विभिन्न प्रान्तोमे एक ही शब्दके उच्चारणकी पद्धतियाँ भी स्वतत्त्र _ 
होती है । 

इस प्रकार बनारसीदासजीकी नाममालासे हमें उनके समयमें प्रच- 
लित शब्दोकी विविध रूपोकी जानकारी प्राप्त होतो है जो किसी भी भाषा- 
शास्त्रीके ठोस अध्ययनका भी विषय बन सकतो है । 
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सम्यसार 


नाटक समयसार कविवर बनारसीदाधजीकी अत्यन्त प्रीढ़ रचना है । 
इसे आपने अत्यन्त परिपक्व अवस्थामें रचा था । भाषा, विषय और शैली 
सभी दृष्टियोसे यह कृति अनुपम हैं। भाषाका निखरा हुआ साहित्यिक 
रूप बनारसीदासजीकी इस रचनामे दृष्टिगोचर होता हैं। इस कृतिमें भी 
कविने अपने समयमे प्रचलित सभी भाषाओके ( सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 
ज्रज, अवधी एवं खडी बोलीके) शब्दोको अपनाया हैं । प्रमुखता 
सस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी शब्दोकी रही हैं। नाटक समयसारमे भावपक्ष 
कितना अनुपम एवं शाश्वत्त है इसकी चर्चा तो तृतीय अध्यायमे हो ही 
चुकी है। कलापक्ष और विशेष रूपसे भाषा-सम्बन्धी वेशिष्ट्यकी ही 
यहाँ चर्चा होगी । 

बनारसीदासजीकी सभी रचनाएँ “मध्यदेशकी बोली बोछ, गर्भित 
बात कहौ हिय खोल ।! का आधार एक हम्बी सीमा तक लिये हुई है । 
व्रजमिश्रित तत्कालीन खडी बोली हिन्दीका उठता हुआ रूप समयसार 
नाटकमे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है! कविवरकी सभी रचनाओमे सामान्यतया 
भाषा एक-सी ही चली है, हाँ, समयसार नाटकमे उसमे साहित्यिक 
प्रीढता, भाव-गाम्भीर्य और पष्टत्वकी प्रचुरता अवश्य ही प्रचुर मानामें 
दृष्टिगोचर होती है । कविवरकी इस रचनामे राजस्थानी, गुजराती 
और पजाबी भाषाओके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । अरबी-फारसीके 
शब्दोका तो कविवरकी सभी रचनाओमे खूब ही प्रयोग हुआ हैँ ॥ बदफल 
(४१), हौस (१९), तमासगीर (१५), बखत (१९), निसानी (७५), 
इत्यादि सैकडो शब्दोका प्रयोग हुआ है । 

ताममाछामे जो शब्दोकी रचना और कविका भाषाविषयक अध्ययन 
हो चुका है, उसी क्रमका निर्वाह इस रचनाम भी हुआ हैं, परच्ठु यह एक 
विद्ञाल कृति है अतः कविके भाषासम्बन्धी दृष्टिकोणको और भी विस्तार- 
से समझा जा सकता है। इस विशाल कतिमें कविने कैसे दब्दोका प्रयोग 


१, भोंडी (बुरी) १८ वन्धदार । 
टाबरो ( वालक ) १२ मंगलाचरण । मारवाडी 
रले ( मिले ) २७ क० कममक्रियाद्वर।. + 
चंग ( प्रसन्न ) १२ वन्धद्वार । पंजाबी 
नाखी ( धोंडरी ) ४ क० कर्मक्रियाद्वार | गुजराती । 
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किया है इसके अध्ययन हेतु कुछ शब्द हम यहाँ उद्धुत करते है--- 


प्रयुक्त शब्द संस्कृत छन्द सख्या 

१. खाडो खज्भ ७ अजीवद्वार 
२. पातुर पात्र शेप 

३ बम वमन (क्रि०) ५ 

४ धीठ धुष्ट ११ क० क० क्रियाद्वार 
५ फास स्पर्श श्र: 

६, मुद्धता मुख्धता (मूर्खता) ७ आखव अधि० 
७, रक्त रक्त ३० उत्थानिका 
८, तत्त तत्त्व मर 

९, विरत विरक्त रे ,, 

१०, परिनोन परिणमन ६१ मोक्षद्वार 
११, मौन मनन ६१ ,, 


इसी प्रकारके अमेक द्वाब्दोका प्रयोग नाटक समयसारमे किया गया है। 
इन शब्दोके मूल रूप सस्क्ृतमें हैं और भापामे विकसित होते-होते आज वे 
ऐसे हो गये है । कुछ शब्दोके तो वर्तमान रूपके आधारपर मूल रूपका 
पता लगाना बडा ही कठिन हो जाता है। 

ऐसे भी अनेक शब्द है जो प्रादेशिक हो है । सस्क्ृत अथवा प्राक्ृतमें 
जिनका उज्भव या मूल रूप नही हैं। इन शब्दोको हम देशभापाके शब्द 
भी कह सकते है। ऐसे कुछ शब्द द्रष्टन्य है-- 


१, फखत ( आरा ) अजीवहार १४ 

२. सिखरनि ( श्रीखण्ड ) क० क० क्रियाद्वार १३ 
३, जुग ( सनक ) हा १३ 
४ बरतन्त (वर्तमान रहनेसे) ,, ३६ 
५ जोट ( समूह ) ३८ बन्धद्वार 

६. पोद ( गठरी ) ३3 

७ भोडी ( बुरी ) ३४ 

८ खेंह ( मिट्टी ) कद 

९. कमरो ( कुमाऊ ) ४२ डे 
१०, भलक ( प्रभा ) ३ मगलछाचरण 


११. साता ( शान्ति ) 
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१२. पोरता ( उर्वर ) 


१३ धुके ( देसे ) ४० मोक्षद्वार 
१४, गौधि ( उलटी ) १३ सर्व बि० द्वार 
१५. अकरो ( एऐंठ जाये ) ३९ का 
१६ आर ( अकुश ) ४२ वन्धद्वार 
१७ कौचनि ( चाबुकोसे ) ५ हा 
१८. पूहे ( बूँदे ) ४३. ० 
१९, थूहे ( ढेर ) के 
२०. गूसत ( उलम्ाता ) ४७ शा 


बनारसीदासजोको अपने भावप्रकाशनमें किसी भी भाषाका जो शब्द 
उपयुवत लगा उन्होंने सयुछकर उसका प्रयोग किया है। भावप्रकाशनमे 
भापाके सरल प्रतवाहुड अत्यधिक व्यान रसा गया हैं। कही भी भाषा- 
की कठिनताके कारण भाव-दुस्ह्ता नहीं आने पायो हैँ | गम्भीरतम दार्श- 
निक विचारोकी भी इतनी सरल भापामें अभिव्ययना हुई है कि पाठकको 
उन्हें हृदयंगम करनेमें कोई विद्येप प्रयास नहीं करना पडता । 
शैली बहुधा व्याप्तप्रधान हो रहे विपयको उपमाओदइद्वारा 
दष्टान्तो-द्वारा भर रंवादो-द्वारा समगानेकी लत्यन्त हदयहारी व्यवस्था 
रसी गयी है । सत्यतसे पराटमुख आत्मा किस प्रकार असत्यमें उलस रहा 
हैं । एसी मावकी अभिव्यजना इस उदारता औौर स्पष्टतासे की गयी हैं 
कि पाठक अनायास ही कविके सभिप्रेत अर्थको पा लेता 
८४ साटी भूमि सेल की सो संपदा बसाने निज, 
कम में अमृत जानें, छान में जहर है । 
अपनो न रूप गहँ, भार ही सो आपो कहे, 
साता तो समाधि जाके असाता कहर है । 
कोप को कृपान लिए, सान सद्‌ पान किए, 
माया की सरोर हिए, छोभ की लहर है । 
याही सॉति चेतन न चेतन की संगति सो, 
सांच सो विम्ुख भयों, झूठ मे वहर है । 
सोना चाँदी जो पहाडोकी मिट्टी है, अज्ञानवश उसे अपनी सम्पत्ति 
कहता है---अचेतनके सम्पर्कके कारण यह शाश्वत आत्मा असत्यमें हो 


१, 'नाटक समयसार?, मोक्षद्वार र८। 
कविवर बनारसीदास 
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उलझ रहा हैं। वास्तविक आत्मस्वरपसे दूर ही रहता है। सच्ची 
सर्वसिद्धि (अत्मिसिद्धि)की कितती सरल--ललित व्याख्या को है--गागरमें 
सागर ही भर दिया है--- 


“शक देखिए, जानिए, रमि रहिए इक ठौर । 
समलऊ विमसलर न विचारिए, यहे सिद्धि वहिं और ।?! 
यह कविवरकी समास-प्रधान शैलीका एक सुन्दर उदाहरण है । 
व्याकरणकी दृष्टिसे भाषागत सौष्ठव तो सर्वत्र है ही, शब्द-चयन- 
गठन ओर भअलक्वारोका उत्कर्ष भी समयसारमे कम नही है। मगलाचरणका 
इकतीस वर्णका मतहर छन्द दर्णनीय है- 


“करम भरम जग-तिमिर हरन खग, 
उरग-लखन-पग सिच मग दरसी । 
निरखत नयन, मब्िक जल बरखत, 
हरखत अमित सविक जन सरसी ।॥। 
सदन-कदन-जित, परम धरम हित, 
सुमिरत भगति, भगति सब डरसी । 
सजल जलरूद तन, मुकुट सपत फन, 
कम5-दुलूत जिन नसत बनरसी ॥ 


केवल पादान्त अक्षर ही गुरु हैं शेप सब लघु है। बनारसोदासजीकी 
भापामे कही भी दैथिल्य दृष्टिगोचर नही होता, वह सर्वत्र भावानुकूछ ही 
आयी है। वनारसीदासजी छन्द, शब्द, अक्षर और बर्थ सभ्रीको अनुकू- 
लताके पूर्ण समर्थक रहे है, किसीका भी ढीलापन वें स्वीकार न करते थे । 
सुकविकी परिभाषा करते हुए बनारसीदासजी लिखते है-- 
“छंद सबद अच्छर अरथ, कहे सिद्धान्त प्रमान । 
जो यह विधि रचना रचे, सो है सुकवि सुजान ॥”? 
लक्षण-पग्रन्थोकी मान्यतापर चलनेवालेको ही वे योग्य कवि मानते है । 
बनारसीदासजीकी भाषाका सरल-ललित प्रवाह एवं उसकी प्राजलूता 
पदे-पदे दर्शनीय हैं। कितनी प्रयासरहित शब्दावली उनको चबचवोस्सेष- 
शाल्तिी प्रतिभासे स्वतः निर्मत होती है, विज्ञ पाठक निम्मस्थ पद्यमें 


स्वय ही अनुभव कर सकते हैं । चार पुरुपार्थोपर ज्ञानी और अज्ञानोके 
मनोभावोका कितवा मारमिक एवं स्पष्ट चित्रण किया गया है-- 
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४ कुछ को आचार ताहि सूरख घरम कहे, 
पंडित धरम कहे चस्तु के सुमाउ को। 
खेह को सजानों ताहि अज्ञानी अरथ कहै, 
ग्यानी कहें अरथ दरव-दरसाठ कीं। 
दंपति को मोग ताहि दुरुद्धि काम कहे, 
सुधी काम कह्टे अभिलाप चित्त चाउ को 
इन्द्रलोक थान को अजान लोक कहे मो, 
सुधी मोस कहें एक वन्ध के अभाड की ।? 
इसी प्रकार भाषागत सरलू-मधुर प्रवाहके अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते है । सम्पूर्ण रचनामे भाषाकों गठन, शब्दवयनकी निपु- 
णता तथा आवश्यक अलकारोकी योजना अपार सौन्दर्यकी सृष्टि करती है । 
भाषा और भावोका इतना अनुपम सामजस्य हिन्दों साहित्यकी कम हो 
रचनाओमें प्र'प्त होता है । 
मोह-विवेकयुद्ध 
गत अध्यादयोमें ही 'मोह-विवेकय॒द्ध की प्रामाणिकता और उसके बना- 
रसीदास-कृत होनेपर अनेक दष्टियोसि विचार करके हम इस निर्णयपर 
पहुँच चुके हैं कि निश्चित रूपसे यह रचना उक्त कविन्द्वारा रचित नही 
हैं ।॥ फिर भी यहाँ उसकी भाषापर भी विचार इसलिए आवश्यक समझा 
गया हैँ कि अभीतक इसे वनारसीदासजीकोी रचनाओमें ही गिना गया है 
भौर कुछ विद्वान अभों भी इसे वनारसी कृत हो मानते हूँ । 
यह एक्र खण्ड काव्यात्मक रचना हैँ । इसमें कविवरकी अन्य रचनाओ- 
जैसी भापा, गली और विपयगत पुष्ठता नही मिलती । भापाका भारी 
दैधिल्य है। भावोकों आगे बढानेमें भी भाषा कार्यकर सिद्ध नही होती । 
छउन्दो-अलका रोके आरोह-अवरोहके दर्शन भी कविकी अन्य क्ृतियोकी 
भांति इसमें नहों होते । इसमें संवाद हैँ । भाव-पात्र सत्य जगतके-से पात्र 
लगते हैं । भाषा एकदम सामान्य बोलचालकी है । इसकी भाषाको ब्ज, 
खडी बोली और हृढारी (जयपुरी) का मिश्रित रूप ही कहा जा सकता 
है । राजस्थानोके अनेक शब्दोका प्रयोग हुआ है । 
बात अत्यन्त सक्षेपमे सीधी भाषा-द्वारा कही गयो हैं। कामको 
शकक्‍्तिका वर्णन देखिए--- 


१, 'नाटक समय सार, वन्ध द्वार ६४। 
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“मैं कीयो रावण कुछ नास, और जीव सब मेरे यास 4 

सींगी रिषि सेवन महि मारे, सोते कोन-कोन नहि हारे ॥२८॥ 

माया सोह तजे घर बास, मो्तें भागि जांहि बनवास । 

कदु मूल फल भक्षिण कराहीं, तिनिहूं को मे छाड़ो नाहा ॥२8६॥ 

इक जागत इक सोवत मारूं, जोगी, जती, तपी, संहारूं । 

ऐसे बैन बखाने काम, जुबती जन जाकी विसरास ॥३०॥” 

इस रचनामे शब्दोकी तोड़-मरोड़ भी पर्याप्त हुई है । शब्दोके प्रयोग 
भो कुछ ऐसे ढंगसे हुए हैँ कि उन्हें कविकी अन्य रचनाओमे नही पाया जा 


सकता । कुछ शब्द ये हें-- 


देश-भाषा सस्क्क्त छन्द ताम 
१. अध्रम अधर्स १८ 
२, अपजस अपयश १९ 
३. सखेप सक्षेप १९ 
४. निरफल निः्फल श्८ 
५. ओचाटच उच्चाटन ३८ 
६. अनरत अनुत ७५ 
७ अरिवल आयुबल <३े 
८, सोग शोक ९५ 
राजस्थानीके कुछ शब्दोका प्रयोग हुआ हैं। इन शब्रोमें राजस्थानी 
प्रभाव स्पष्ट है-- 
१. माहूँ ३० 
२, सधारू ३० 
३ राणो १९ 
४. भक्षिण २९ 
५, मेल्हे ४६ 
६, हथ्यार ४७ 
७, मया ४८ 
८ आपण ण्र्‌ 
९, पजाहूँ ५७ 
१०, गज्जै ५९ 
११, अज्जै ५९ 


अनारसीदासजीफी रचनाओंकी माषा 


अध्कथानक 
पं० बनारसोदासजीवा भापा-सम्बन्धी विशुद्धतम रूप ( निसर्ग- 
नि.सृत्) उनकी आत्म-फया (अर्धकथानक )मे प्राप्त होता है। निज जीवन- 
का ५५ वर्षका विवरण अत्यन्त सरल स्वाभाविक्र देशभाषामे कविने प्रस्तुत 
किया है। इस ग्रन्यकी भाषाके सम्बन्धमें बनारसीदासजी स्वय ही 
ल्पिते हैं--+ 
व्यदेश की बोली बोल, गर्भित बात कहो हिब सोल। 
“बोलोका मतलब उस समयकी बोलचालकी भाषा है, साहित्यिक 
भाषा नहीं । बनारसीदास उच्च श्रेणीफे कवि थे । उनकी अन्य रचनाएँ 
प्राय, साहित्यिक भाषामे नहीं हैं, परन्तु उन्होंने इस आत्मकथाकों बिना 
उम्ब रुकी सीघी-सादी भाषामे लिसा हैँ णिसे सर्वताधारण सुगमतासे 
समझ सके । इस रचनामें हमे इस वबातका बाभास मिलता हैं कि उस 
समय बोलचालकी भापा किस टगकी थी और जिसे आजकल खडी बोली 
कहा जाता है उसका प्रारम्भिक रूप क्‍या था । ' डाँ० माताप्रसाद गुप्त 
स्व-मम्पादित अर्धक्यानककी भृमिकामें बनारसीदासजीके “मध्यदेश'की 
सामाओ भोर उक्त गनन्‍्यक्री भाषाके सम्बन्ध लिजते है--- “भाषाकी 
दृष्टिसि भी कृतिका महत्त्व कम नही है। रचनाके प्रारम्भमें ही लेखक 
उसकी भापादे सम्बन्धर्में कहता हैं कि बह “ध्यदेशकी बोली बोलकर 
अपनी कथा कहेंगा । यद्यपि मब्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही है पर प्राय: 
सदेव ही खडो बोली और ब्नजभापा प्रान्तोको मध्यदेशके अन्तर्गत माना 
जाता रहा हैं, और प्रकट हे कि 'मर्घकवा की भापामे ब्रजभापाके साथ 
खठी बोलीका किचितृ सम्मिश्रण हैं। इसलिए लेखकका भाषा-विपयक 
कथन सर्वथा संगत जान पडता हैं। यहीतक नहीं कदाचित्‌ इसमे हमें 
उम्र जन-भाषाका प्रयोग मिलता हैं जो उत्त समय आगरेमे व्यवहृत होती 
धो । आगरा दिल्‍्लीके साथ ही उस समय मुगल शासकोकी राजघानी थी, 
इसलिए उस स्थानकी बोलोमे इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वाभाविक था । 
उस समयकी साहित्यको भाषाओके नमूने भरे पडे है किन्तु सामान्य व्यव- 
हारकी भाषाओके नमूने कम मिलेगे । प्रस्तुत कृति इसी प्रकारका अपवाद 





१. अ्रधेकथानको ७। 
२, 'अ्रधंकधानक' 'प्रेमी? भूमिका, ३० २३ | 
३, “अर्धकथानक', प्रयाग विश्व-विद्यालय हिन्दी परिषद-द्वारा प्रकाशित । 
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ज्ञात होती हैं ।"” कविताकी दृष्टिसि भी भर्धकथाका ऊँचा स्थान है। 
प्रसिद्ध भाषपाविद्‌ डॉ० हीरालाल जेन इस कृतिकी भाषाके सम्बन्धमें 
लिखते हैं--- 

““अर्घकथानकका जितना महत्त्व उसके साहित्यिक गुणो और ऐति- 
हासिक वृत्तान्तके कारण है उतना ही और सम्भवत, उससे भी अधिक 
भाषाके कारण है। सत्रहवी शताब्दी और उससे पूर्वके हिन्दी साहित्यका 
भाषा और व्याकरणकी दृष्टिसे अभीतक पूर्णतः वर्गीकरण नही किया जा 
सका हैं और इसलिए किसो एक नवीन ग्रन्थके विषयर्मे यह कहना कठिन 
हैं कि हिन्दीकी सुज्ञात उपभाषाओमें-से उस ग्रन्थकी भाषा कौन-सी है ।! 
जहाँतिक मधष्यदेशकी सीमाका प्रश्न हैं उतत डा० सा० ने अनेक प्रमाणोसे 
इसे भी स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते है--प्राचीन संस्कृत साहित्यमें 
सध्यदेशकी चतुश्सीमा इस प्रकार बतायी जाती हैं--उत्तरमें हिमालय, 
दक्षिणमें विन्ध्याचल, पूर्वमे प्रयाग और पदिचममे विनशन अर्थात्‌ पजाबके 
सरहिन्द जिलेका वह मरुस्थरू जहां सरस्वती नदीका लोप हुआ है । चीती 
यात्री फाहियानने सं० ४५७ मताउल ( मथुरा ) से दक्षिणके देशको 
मध्यदेश कहा हैं और अलवेतनीने (सं० १०८७) कन्नौजके चारो ओरके 
प्रदेशको मध्यदेश माना है। वनारसीदासजीका क्रीडाक्षेत्र प्राय, आगरासे 
जोनपुर तक यू० पी०का प्रदेश रहा हैं। अतएव इसे ही उनके द्वारा 
सूचित मष्यदेश माना जा सकता है । उक्त विद्वानोंके मतफे आधारपर 
यह निष्कर्ष सहज ही में निकाछा जा सकता है कि ब्रज और खडी बोली 
हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रको ही बनारसीदासजीने 'मध्यदेश' शब्दसे सम्बोधित 
किया है । कविवरका अधिकाधिक सात्रा्सें आवागमन जोनपुरसे आगरा तक 
ही रहा है अतः मुख्यरूपसे उनकी दृष्टि इसी क्षेत्रकी प्रचलित जन-भाषापर 
रही हैं। मुसलमानी शासनके कारण कविके समयमें आगरामे ब्रजमाषामें 
खडी बोली (हिन्दी) का सम्मिश्रण किस द्रतगतिसे हो रहा था यह भी 
आपके अर्धकथानकमें सहज ही देखा जा सकता हैं। “अर्धकथा' कविकी 
लगभ्नग अन्तिम जवस्थाकी रचना हैं। यह रचना कविके दीर्घ-कालीन 
आगरा निवासके अनन्तर ही निबद्ध की गयी थी। इस समय तक वे 
आगराकी जनभापाकों निश्चित रूपसे पूर्णतया आत्मसात्‌ कर चुके थे । 
यद्यपि इस रचनामें उदू, फारसी और सस्कृतके शब्दोका भी प्रयोग 
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हुआ है, परन्तु मुख्यतया उस समयकी प्रचलित जनभाषा ही प्रयुक्त 
हुई है। हु 

व्याकरणकी दृष्टिसे अर्धकथानकक्ी ये विशेषताएँ ज्ञात होती हैं । 
स्वर 

मर्धक्थानकमें विसर्ग और लके अतिरिक्त देंवनागरीके समस्त स्वर 
मिलते है ।' ऋ'" कही-कहीं सुरक्षित पाया जाता हैं, जैसे--मूषा (३७), 
नोकृत (२६४), ग्रृह (३०), बद्धा (१०६), झरतक (११३), कृपा 
(१२१), कही-कही “ऋ” की जगह अन्य स्वरादेश पाया जाता है, जैसे-- 
दिष्टि (१२९), किरिपा (४९०), उतकिष्टि (६६४) । 
व्यंजन 

देवनागरीके समस्त व्यंजनोका प्रयोग हुआ हैँ । 'नाममाछा' एवं 
'समयसार' के भापासस्बन्धी अध्ययनमें व्यंजनोकी प्रयोग पद्धतिपर पर्याप्त 
विचार किया जा चुका है। वे ही सब प्रवृत्तियाँ 'अर्धकथानक' में भी 
प्राप्त होती हैं। उच्चारण-सौकर्यकी दृष्टिसि कही स्वर बढाया गया 
हैं तो कहीं किसी अक्षरका लोप ही कर दिया गया हैं। कही अर्धव्यंजन 
पूर्ण हो गया है, कहीं 'य' के स्थानपर 'इ” आदेश हो गया है। उदाहर- 
णार्थ कुछ ये है -- 


अर्थकथानक मूल रूप छ्न्द 
सुपास सुपादर्वे २ 

सिवपुरी शिवपुरी २ 

तांउ ताम २७ 
वितपनन्‍्न व्युत्पन्न ४६ 
उहाँ वहाँ ५८ 
संजोंग सयोग प्‌्९ 
दवे द्र्व्य ५९ 
पुर पुण्य द्र 
विरतन्त वृत्तान्त ६३ 
मीत मिन्र ८९ 

बनज "वाणिज्य ४३४ 


इन उदाहरणोसे कविवरके व्यंजनोकी प्रयोग-पद्धतिका पता लगता 
है। संस्कृतके शब्द उस समयकी जनभाषामें खूब आ चुके थे और जनता 
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अपनी रुचि और सोकर्यक्री दृष्टिसि उनमें अनायास हो परिवर्तन करती 
चली जा रही थी | 


कारक 

कर्ता और कर्मके प्रयोगोमें कोई विक्ृति नही मिलती । जो आजकी 
हिन्दीमें चलन है वही उस समय भो था। कर्तामें ने या ने का प्रयोग 
मिलता है। कर्ममे 'कौ” का प्रयोग मिलता है, यथा--पढ़न कों, (४६) 


खरगसेन को (५५), सबको (५१) । 


करण 
करण कारकम सौ” अ्रत्यय पाया जाता हैं- 
“पूजा कीनी सगति सों ( ४६६ )”, 
“विधि सो पूजे पारसनाथ ( ८६ )”, 
“निज माता सं मन्त्र करि ( ५२ )” जादि । 


सम्प्रदान 


ई 


इस फारकका प्रयोग अत्यल्प मात्रामे हुआ है । इस कारकमें सों, को, 
का का प्रयोग मिलता है, यथा- 


“सुख सो रहहि न ज्यापै काल ( ४४ )”?, 
“रगसेन को राने दिये परगने च्यारि ( ५५ )”, 
“सुख समाधि सौं दिन गये ( १४३ )” 


अपादान 


इस कारकमें सो और सु प्रत्यय प्राप्त होते है, यथा- 


“कहं तूं जाहि कहां सो भाई ( ५१८)”, 
“आये लोग संघ सो नठे ( ३६९ )”, 
“तिस दिन सो वानारसी करे घरम की चाह ( २०१ )” 


सस्बन्ध कारक 


इसमें का, के, को और कौ इन प्रत्ययोका प्रयोग हुआ है। यह कारक 
तो पदे-पदे प्राप्त होता हैं। यथा- 


दास की ( २), तिन के, जा कौ, बस्तपाछ के, जेदू के ( ११ ) 
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्च 


अधिरकण 
इस कारकमे में और मांहि प्रत्ययोका प्रयोग हुआ है, जैसे- 
गंगासांदि जाइ घसी ( २), जगत में (२), सुखेत में ( रू ), 
बिहाछी में ( & ) । 
भूतकालिक क्रियाके विविध रूप 


अन्य पुरुष 
सुनी, चले ( ५२ ), दई, जाने, गए ( ५३ ), मिल्‍यो, कट्मो, 
कही, घरी ( ५४ ) | 


भविष्यत्तकाल 
होइगी ( ६ ), मांगहिगा ( ४७८१ ), हंसहिंगे, सुनहिंगे ( ६७४ ), 


समुझेंगे ( ६७३ ) | 


वर्तमानकालिक क्रिया , 
उत्तम पुरुष 


बन्दी ( १ ), कहों ( ४ ), ५, ३, ७, ११, ३९ । 


आशज्ञाथक क्रियाओंके रूप 

उ अथवा हु जोडकर बनाये गये है, जैसे- 

कथा सुनु ( ३ ), सुनहु ( ७)। 

संस्कृतके वत्वा प्रत्यय-द्वारा जो पूर्वकालिक रूप ( भुकत्वा, पठित्वा ) 
बनते है उन्हे कविने 'इ* ओर कही-कही ऐ लगाकर बनाया हूँ । जैसे, 

घरि, मानि, आनि, जानि, आइ ($), दे नाउं कों 
दान ( १६१ )। 

इन व्याकरण-सम्बन्धी विशेषताओके अतिरिक्त “अर्धकथानक' के कुछ 
शब्द और भी अवलोकनीय हैं | इनमें सम, य और व को उ में परिवर्तित 
किया गया है, और कही-कही प्रथम व्यजनपर एक बिन्दुका प्रयोग कर 
दिया गया है। यथा- 


२३४ - कंविवर बनारसीदास 


गाऊं (२४ ) ग्राम 


नांऊ ( २६ ) नाम 
आउ ( ६६४ ) आयु 
जीउ ( ६६८ ) जीव 
सुकीउ ( ६६८ ) स्वकोय 
सुठाउ (२१) सुस्थान 


सु और सो अक्षर कई स्थानोपर पादपूर्तिके लिए आये है, जैसे- 


सो सब दीनी वहिन को ( ७२ ), चले सु ( म६ ), सो सब, सो 
मोपे ( ० ), सो दीजै ( ९१ ) | 


९ 
सचनाम 
जिन, तिसकोी, में, हम, ए, मेरे आदि पाये जाते हैं । 


अर्धकथानककी भाषा-सम्बन्धी इत विशेषताओको दुष्टिमं रखकर यह 


सहज ही देखा जा सकता हैं कि इसकी भाषा ब्रज है या भवधी अथवा 
कोई ओर ही । 


ब्रजभाषाका सक्षिप्त व्याकरण - 

कारक--कर्ता नें, ने 

कर्म-सम्प्रदान-कुं, कू, कौ, के, के । 

करण-अपादान - सौ, सु, तें, ते । 

सम्बन्ध - कौ, तियेक्‌ ( पुल्लिय ) के, स्त्रीलिंग की । 

अधिकरण - में, में, पै, लो | 

विशेषण प्राय खडी बोलीकी भाँति ही होते हैं, किन्तु दीर्घ पुल्लिग, 
अकारान्त शब्द यहाँ मौकारान्त हो जाते हैं। इनके तिर्यक रूप, एकवचनके 
रूप ऐ अथवा ए ओर पुल्लिग बहुवचनके रूप ए, ऐ या ऐं प्रत्ययान्त 
होते हैं । 

क्रिया रूप - 

वर्तमान - में हूँ | भूत - में था, हतो 


१. 'भोजपुरी भाषा ओर साहित्य! : डॉ० उदयनारायण तिवारो, ९० १२३ और 
विजभापा व्याकरण' डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--श्न ग्न्धोंसे सहायता लो गयी | 
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एकवचन बहुवचन एकव॒० पु० स्त्रीलि० 











१. ही है हो, हो । ही 

रह. हे बहुव० पु० स्त्री० 
संभाव्य वर्तमान भविष्यत्‌ ( में मारूँगा )। 

स्ल्जन्ल बहुबचन न्जि्य बहुवचन 


१. मारी, मारूँ | मारे, मारहि [| *- मारिहो, मारैहौ | मारिह, मारहें 
>> नल निननल ल्लिलललनरततनचत 0 मारूंगों। मारोगों  मारिंगो 

२ मारे, मारहि| मारो, मारहु) | पाना 
नजनपनन++ (>+--+-- [| २ मारिहै, मारैहे, | मारिहौ, मारेहौ 
३ मारे, मारहि | मारे, मारहि मारंगो मारौगे 


शाम कल लत हल लललु_ु न आह 


३. मारिहै, मारहें, 
मारैगो 





आज्ञार्थक क्रिया-मार, मारहि, मारि । 
अतीत क्रियाबोघक विशेषण ( पास्ट पार्टीसिपछ ) भयौ, दियौ, 
भविष्यत्‌-देहौ, पैऊंगौ आदि । 
संज्ञा तथा विशेषण--ओ या ओ प्रत्ययसे बनते हैं-- 
कारो, पीरो, घोडी आदि । 
न लगाकर सज्ञाका बहुवचन बनाया जाता हैँ, जैसे राजन, हाथिन, 
घोडन । 
सर्वताम--- 
में त्त्‌ वह यह्‌ कौन कौन प्र० 
कर्ता मे, हौ तू,तै वह, वो यह, यिह जो, जौन को, कौन 
कर्म-सम्प्र० मोहि,मो ताहि,तुहि वहि,वाय यहि,इसे जाहि,जाय काहि,किसे 
सम्बन्ध मेरो तेरी तिनि, तिन ,, जासु न 
कर्म-सम्प्र० हमे. तुम्हे उन्हें इन्हे जिन्हे किन्हे 
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ब्रजभाषाकी इन विशेषताओका समावेश्ष अर्धकथानकमें पर्याप्त सात्राममे 
हुआ है। उक्त कारक रचनाकी बहुत-करुछ विशेषताएँ इस कृतिमे प्राप्त 
होती है । क्रिया रूपोका भी बाहुल्‍य पदे-पदे प्राप्त होता है। भये, बसे, 
पायो, कहो ( ९-१० ) आदि । विश्ञेषणोमें 'ओ' प्रत्ययान्त रूप भी कही- 
कही प्राप्त होते है। यथा- 

१. आयौ मझुगरू उतावलौ, सुनि मुछा की काछ (२२) 
२ ताके पुन्न मयौ तीसरो””'(४७१) 
सर्ववाम भी सो तिनि खानि (११४), सब (११७), मैं (१२९), भादि 
पर्याप्त मात्रामें ब्रृजभापाके ही प्राप्त हुए है। अनेक छन्‍्द ऐसे प्राप्त होते 
है जो शुद्ध रूपसे ब्रजके हो कहें जा सकते है-यथा उदाहरणार्थ देखिए- 
“नगर जौनपुर सें बसे, मदन सिंह श्रीमाऊ । 

जैनी गोत चिनालिया, बाजे हीरा छारू ॥३९॥ 

मदन जोहरी को सदच्ु, हंढ़त वू झ्त लोग । 

खरगसेन माता सहित, आये करम संजोग ॥४०॥ 

छज् मर नाना सेस को, ताको अग्रज एह । 

दीनो आदर अधिक तिन, कीनो अधिक सनेह ॥४१॥” 

यद्यपि ब्रजभाषाकी प्रकृति कविके सम्पूर्ण काब्यमे रमों हुई है, फिर 
भी अवधीके कुछ अश, उर्द-फारसीके शब्दोका यथावसर भारी प्रयोग, 
तथा उठती हुई खडी बोलो (हिन्दी)का आधिक्य दृष्टिगोचर होता ही हैं 
अत अर्धकथानकको भाषाको पूर्णत व्रजभाषा नही कहा जा सकता। 

अवधी ओर भोजपुरीके विशेष लक्षण लगभग एक-से ही हैं । 

सज्ञामें तीन रूप प्राप्त होते हैं-- ह 

१. हृस्व दीर्घ अनावश्यक 

घोड घोडवा घोडोना ( घोडउना ) 

२. सज्ञामें बहुवचनके अन्तमें 'नका प्रयोग होता है, यथा--घोडन | 
कर्ममें का और सम्बन्बमे केर और अधिकरणसे "मा भ्रत्ययोका प्रयोग 
होता है । 

३, सर्वनामके सम्बन्धमे कारक मोर, तोर, हमार, तुमार आदि | 

४ क्रियाएँ-देखब, करव आदि । 

इन सभी लक्षणोका तो अर्धकथानकमे प्रायः अभाव ही दृष्टिगोचर 
होता हैं। अत इस कृतिकी भापा अबधी अथवा भोजपुरी तो कही हो 
नही जा सकती । 


बनारसीदासजोकी रचनाओकी साथषा र्३्३े७ 


उद्‌-फारसीके शब्द 

वर्धकधानकमे उठृ-फारसीके शब्द पर्याप्त मात्रामे प्रयुक्त हुए है, 
परन्तु जहाँ मुसलमान शासकोसे सम्बन्धित कोई प्रसय आ गया है वही इन 
शब्दोका आधिक्य है । अन्यत्र तो अत्यल्प मात्रामे हैं । कविने शब्द अवदय 
ही उर्दू-फारसीके लिये है परन्तु उन्हे अपनी जनभापाकी प्रकृतिमें दीक्षित 
करके ही । ऐसे कुछ शब्द ये है-- 

गरीब, फुरमान, मुसकिल, सरहद, फारकती, सीरियत, वेहया, , 
दीवान, फरजन्द, यार, कोतवाल, गुजारौ, हाकिम, मुकाम, माफ, स्थावास, 
बादा आदि । 


खड़ी बोली (हिन्दी)--अर्धकथानकमे प्रयुक्त सभी भाषाओमें खडी 
बोली (हिन्दो)का अंकुरित रूप हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है । क्रियाओमे, 
कारकोमें और छन्दरचना तथा वाक्यरचनामें भी हम खडो बोलीकी 
दुधर्मंही अवस्थाका साक्षात्कार करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ पद्य देखिए-- 

“मालव देस परम सुखधाम, नरवर नाम नगर अमिरास | 

तहां मुगक पाई जागीर, साहि हिसाऊं की वरबीर ॥३५॥ 

सूलदास सो बहुत क्ृपाछ, करे उचापति को पै माल । 

संवत सोलह से जब जान, आठ बरस अधिके परवान ॥१६।॥ 

सावन सित पंचसि रचिवार, सूलदास घर सत अवतार । 

सयौ हरख खरचे बहु दाम, खरगसेन दीनों यहु नाम ॥$७॥” 
तथा- 

“सुख समाधि सो दिन गये, करत सुकेलि बिलास । 

चीदी आईं बाप की, चले इछाहाबास ॥१४३॥ 

चले प्रयाग बनारसी, रहे फतेहपुर कोग । 

पिता पुत्र दोऊ मिले, आनंदित विध जोग ॥१४४॥।! 

अर्धकयानककी पद्य-रचना कितनी अधिक मात्रामे खडी बोली (हिन्दी) 
प्रक हुई है उक्त पद्चोसे स्पष्ट है । कुछ और भी उदाहरण देखिए-- 

4. साड़ा किया फिरोजाबाद ।४१०। 

२. बोला एक पुरुष तुम कीन ।8१७। 

2. आगे और न भाडा किया ।४११। 

४, पहर डेढ़ जब रजनी गयी ।8$ २। 

७, तीनों जने चले तत्काल ।४१ऐ॥। 


स्तिलण कसार्खीटास 


६, वह था चोरन्ह का चौधरी ।४१८। 
७, सावी असिद हसारा सता, इसमें क्‍या गुनाह क्या खता ॥५३८। 
८. अंगा चंगा आदमी सज्जन ओर विचित्र ।५६४। 


उल्लिखित उद्धणोमे और आजकल बोली जानेवाली खडी बोलो 
( हिन्दी ) मे कोई विशेष अन्तर नही मिलता, वरन्‌ एक गहरे साम्यके हो 
दर्शन होते है । शब्दोकी हो बात नही हैं अपितु वाक्य-रचना और पद- 
रचना भी पूर्णतया खडी बोलीमे की गयी है। खडो बोलीके शब्द तो 
सम्पूर्ण कृतिमे पदे-पदे आये हैं। कृतिकों सरल ललित एवं हृदयगाही 
बनानेवाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे और सूक्तियाँ भी 'अर्धकथानक में पर्याप्त 
मात्राम प्राप्त होती है। इनसे भाषामे कितनी गतिमत्ता और सजीवता 
आा जाती है विज्ञ पाठक जानते ही है-+ 
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१. सुख-दुःख दोऊ फिरती छांह ।४४। 
२. हारे हमार की पोट-सी डारि के ६२। 
३, जो दुःख देखे सो सुख लहे, सुख भ्ुुजै सोई दुःख सहै ।१२८। 
४. जेसी सति तैसी गति होइ ।१४८। 
७५, अब जआाइ अब आाइ घार ]१५७) 
६. रही न कुसल न भागे खेस, पकरी सांप छछूदर जेम ।१५८। 
७ बहुत पढ़ें बामन अरू भाट, बनिक्‌ पुत्र तो बैठे हाट । 
<. बहुत पढे सो मांगे भीख, सानहु पूत बडे की सीख [३२००। 
९. काहू कह्यों न साने कोई, जेसी मति लैसी गति होई ।२०२। 
१० साहिब सेवक एक से १२३७ 
११. नदी नांव संजोग ज्यो बिछुरि सिले नहि कोई ।२५३॥ 
१२ घर की नांव रही सी छगे । २७० । 
१३. कहें दोष कोड न तजे, तजे अवस्था पाई । 
जेसे बारूक की दूसा, तरुन भयें सिद्धि जाई ॥ २७२॥ 
१४. जैसा काते तेसा छुने, जेसा बोचे तेसा छुने | ३०६। 
१७ निकसी घोंधघ सागर मथा, भई हीग चाले की कथा ॥३६५ ॥ 
१६. करी समक्कृत गई अकाथ, कोड़ी एक न छागी हाथ | ६६४ । 
१७. सुख दु.ख को दाता सगवन्त ॥ ३७३ ॥ 
१८ समे पाइके दुःख मयौ, ससे पाइ सुख होय । 
होनहार सो हे रहे, पाप पुन्न फल दोइ ॥ ३७४ ॥ 


वनारसीदासजीकी रचनाओकी भाषा २३५ 


१९, भाई सों क्या भिन्‍नता, कपटी सो क्‍या नेह। ४०४। 
२०, छिन महि अगिनि छिनक जलपात, 
त्यो यह हरष शोक की बात । ४४३ । 
२१, चूक्‍्यों झगरा भयौ अनंद, ज्यों सुछन्‍द खग घूटत फंद ॥9५७। 
२२ मुख मीठी बाते करे, चित कपटी नर नीच | ५०८ । 
२३, जो हम कम पुरातन कियो, सो सब आइ उदे रस पियो ॥५३८। 
२४. छोभ मूल सब पाप को, दुःख को मूल सनेह। 
मूल अजीरन व्याधि को, मरन मूल यहु देह । ७५१ । 
२४, भई बनारसि की दसा, जथा जँट की पाद | ४५९५। 
२६, निन्‍्दा थुति जैसी जिस होइ, तैसी तासु कहै सब कोइ । 
पुरजन बिना कहें नहि रहें, जेसी देखें तैसी कहे । ६०९ । 
२७, सुनी कहहि देखी कहहिं, कलपित कहें बनाइ । 
दुराराध ए जगतजन, इन्ह सों कछु न बसाइ । ६३० । 
२८, ज्यों जाको परिगह घटे, व्यों ताकी उपसांति । ६४४ । 


भाषासम्बन्धी इन सभी विशेषताओके आधारपर हम कह सकते है 
कि इस रचनाकी भाषा तात्कालिक जनभाषा ( ब्रजप्रदेशकी ) ब्रजभाषासे 
प्रभावित उठती हुई खडी बोली हिन्दी हो है।यह खडी बोली भी उस समय 
मुगल शासको-द्वारा प्रचलित हो रही थी अत धीरे घीरे जनभाषाका रूप 
ले रही थी । यदि हम विशेष बोलियोकी विशेषताएँ इस ग्रन्थकी भाषामें 
ढूँढें तो हमे उनका अभाव ही दृष्टिगोचर होगा। न यहाँ राजस्थानकी मूर्धन्य 
घ्वनियोका प्राधान्य है, न के स्थानपर 'ण' भी नही है, न बुन्देलीका ड के 
स्थानपर 'र' और मध्य व्यंजन 'ह' का लोप पाया जाता है । 

र्धकथानक में उर्दू-फारसीके शब्द काफी तादादमे आये है भौर अनेक 
मुहावरे तो आधुनिक खडी बोलीके ही कहे जा सकते है। इसपर-से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने अर्धक्थानककी 
भाषामें क्रजभाषाकी भूमिका लेकर उसपर मुगल-कालमे बढते हुए प्रभाव- 
बालो खडी बोलोकी पुट दी है और इसे ही उत्होने मध्यवेशकी बोली कहा 
है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मिश्रित भाषा उस समय मध्यदेशमे काफी 
प्रचलित हो चुकी थी । इस प्रकार अर्धक्रथानक भाषाकी दुृष्टिसे खडी 
बोलीके आदिम कालका एक अच्छा उदाहरण है। 


3222 2 
१. अधंकथानकः सम्पा० 'प्रेमी), प० १६, भूमिका डॉ० द्वीरालाल । 


२४० कविवर बनारसीदास 


बनारसी-बविछास 


बतवारसोी-विलास कविवर बनारसीदासजीकी समय-समयपर की गयी 
प्राय, जीवन-भरकी सम्पूर्ण लघु-रचनावओका संग्रह है । यह संग्रह कविवर- 
की मृत्युके कुछ ही समय बाद चैत्र सुदी २ वि० स० १७०१ को आगगरा- 
निवासी दीवान जगजीवनने किया था। यह सग्रह कविवरके विविध प्रकारीण 
काव्य-कौशलको प्रस्तुत करता हैं। भाषाकी सरलातिसरल, साहित्यिक 
एवं आलकारिक विविध विधाएँ सहज ही मे दृष्टिगोचर होती है । विषय- 
वैविध्य तो है ही शैली भी प्राय ग्याक्ष-प्रधात हैं, कही-कही गहरी 
सामासिकता भी दृष्टियोचर होती है। इस सग्रहमे हम कविवरका उत्तर 
भारतकी सभी प्रमुख भाषाओका अद्भुत ज्ञान देखते हैं । पूर्वी ( भोजपुरी 
ओर अवधी ) ब्रज, उर्द-फारसी, राजस्थानी ( विशेषत ढूँढारी ) और 
खडो बोली हिन्दोके तात्कालिक रूपोका सुन्दर और सुगठित परिचय हमें 
आपकी इस क्ृतिमें प्राप्त होता है। सामान्यतया उक्त सभी भाषाओं 
जो रचनाएँ कविने की हैं वे इस सम्रहमे निबद्ध है। इस सग्नहक्की सभी 
रचनाओकी प्रमुख भाषा जिसका सर्वाधिक श्रयोग हुआ है, कुछ खडी बोली 
मिश्रित ही है। भाषा सर्वत्र व्याकरणसम्मत एवं विपयानुकूल है । विषय- 
को सदैव रोचक, ग्राह्म एवं आकर्षक बनानेमे भाषा सर्वत्र सहायिका 
रही है। बनारसी विछासमे कविकी कई प्रकारकी रचनाओका संग्रह 
है, जैसे -- 


१ अनूदित रचनाएँ, २. सैद्धान्तिक रचनाएँ, ३ आध्यात्मिक रचनाएँ, 
और४ सुभाषित्त एवं मृतक रचनाएँ । 


इन चारो ही प्रकारकी रचनाओमे हमें बनारसीदासजीका 
भाषागत वैशिष्टय समझने-देखनेका पूर्ण अवसर मिलता हैं। सर्वप्रथम 
हम उनको अनूदित रचनाओको ही लेगे । कविने अपने पूर्ववर्ती 
सस्क्ृतके कुछ विख्यात विद्वानोके अनेक मुक्तकोका हिन्दीमें पद्यानुवाद 
किया है । इस पद्मानुवादमे मूल भावोकी पूर्ण रक्षाके साथ-साथ कविने 
अनुपम छब्दावछी एवं मोहक शली-द्वारा उन्हे और भी आकर्षक बना 
दिया है । शब्द-चयन, पद-रचना और अनायास अलकारोकी 
योजना आदि बाते अत्यन्त मोहक हैं । उदाहरण रूपमे कुछ अनूदित पद्च 
ये है-- 
बनारसीदासजीकी रचना्भोकी भाषा २४३१ 


ग्न लि 


मत्तगयन्द- 


“वाहि न बाघ भुजंगम को सय, पानिन बोरे न पावक जाले । 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुभरीत करे अघ टाले ॥ 
तासु विवेक बढ़े घट अन्तर, सो सुर के शिव के सुख मालै । 
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शीरू अखण्डित पाले ॥३ *॥” 


प्रस्तुत हिन्दी पद्यकी संस्कृतके निम्नस्थ शादूलविक्रीडितसे तुलना 
करनेपर हमे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अनुवाद मूलसे भी अधिक 
आकर्षक हुआ है । सस्क्ृत पद्चमे व्यान्न, व्याल, जल ओर अनल आदिका 
सामान्य विवेचन हैं। हिन्दी पद्यमे चार ही पक्तियोमे उसी भावकों किस 
कुशलतासे रखा गया है, पाठक स्वय ही अनुभव कर सकते है । आव- 
इयकता पडमनेपर कविवर नये शब्दोका निर्माण भी कर लेते है, यथा प्रथम 
पंक्तिका अन्तिम शब्द जाल । उक्त पद्चके भव्य भावका एक महापण्डित 
और एक साधारण व्यक्ति दोनो ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार रसास्वा- 
दन कर सकते हैं। असाधारण भावोकों सरल साहित्यिक भाषामे निबद्ध 
करनेमे बनारसीदासजी सिद्धहस्त है। भावोकी पूर्ण सुरक्षाके साथ भाषा- 
सारल्य दिखानेमें बनारसीदासजी अनूठे है । पूर्वाचार्यके स्वर्णतुल्य भावोमे 
सुगन्धिकी मासिक योजना देखिए-- 


5 देव छोक ताकौ घर आँगन, राज रिद्ध सेवे तसु पाय । 
ताके तन सौमाग भादि गुन, केलि विछास करे नित आय । 
सो नर सुरत तरै सच सागर, निमछ होय सोक्ष पद पाय । 
द्रव्य भाव विधि सहित “बनारसि” जो जिनवर पूजे मन छाय ॥” 


१. व्याप्रव्यालंजलानला दिविपदस्तेषां जजन्ति क्षर्य 
कल्याणानि समुल्लसन्ति विवुधाः सान्निध्यमध्यासते । 
कीर्तिस्फूतिमिय्ति यात्युपचरय ध्मः प्रणश्यत्यध 
स्वनिर्वाणसुखानि सनिदधते ये शीलमाविश्नते ॥ ३६ ॥ 

--बनारसीविलास । 

२, स्वरगस्तस्थ गृह्ाज्नण सहचरी साम्राज्यलक््मी: शुभा 
सौमाग्यादि-गुणावलिविलसति स्वैर वषुवेश्मनि। 
ससारः सुतरः शिव करतलक्रोंडे छठत्वज्षसा 
यः श्रद्धामरभाजन जिनपतेः पूजां विधतते जनः ॥१०॥ 

--बनारसीविलास 


२४२ कविवर वनारसीदास 


सैद्धान्तिक रचनाओमे जैन सिद्धान्तसे सम्बन्धित रचनाएँ है । इनमें 
अनूदित भी हैं और मौलिक भी । इनमें साहित्यिकताका प्राय अभाव ही 
मिलता हूँ। वर्णनात्मक पद्धतिसे जेन सिद्धान्तका विवेचन पद्य-द्वारा करना 
कविका उद्देश्य रहा है। भाषाकी दृष्टिसे इन रचताओका भारी महत्त्व 
हैं। वर्णनप्रघान रचनाओमे भी कविकी भाषा अत्यन्त सुगठित एवं विषया- 
नुकूल रही है। विवरण-प्रधान रचनाएँ प्राय शुष्क होती है परन्तु बनारसी- 
दासजी उनमे भी अलकारादिकी योजना कर उनको यथासाध्य सरस एव 
सुपादय बना सके हैं। जिनसहस्रनाम्में सर्वत्र अनुप्रासकी छठा अब- 
लोकनोय है-- 


“लघु रूपी लाकच हरन, छोम विदारन वीर । 
धारावाही घधौतमछ, थेय धराधर धीर ॥२१॥ 
चिन्तामणि चिन्मय परम नेम, परिणामी चेतन परम छेम । 
चिन्मूरति चेताचिद्विकास, चूणामणि चिन्मय चन्द्रमास ॥२२॥ 
चारित्र घाम चित्‌ चमत्कार, चरनातम रूपी चिद्ाकार । 
निर्वाचक निर्मम निराधार, निरजोग निरंजन निराकार ॥२३॥” 


चतुर्दश मार्गगाओका वर्णन करते हुए कविवर जीवकी विविध दशाओका 
चित्रण अत्यन्त मृदुभाषामे करते है-- 


“कबहूँ क्रोध अगनि छहलहे, कबहेँ अष्ट महासद गहे । 
कबहूँ मायामयी सरूप, कबहूँ मगन छोम रस कृप ॥१०॥ 
चार कषाण चतुर्विध भेष, धरजिय नाटक करे विशेष । 
कहूँ चक्षु दशन सो लखै, कहूँ अचक्षु दर्शन सो चखे॥ 


जैन दर्शनका कर्म सिद्धान्त अपनी विपुलता और गम्भीरताके लिए विश्व- 
विख्यात है। आठो कर्मोकी चर्चा कर्मकाण्डादि भ्रन्थोमें बडे विस्तारसे की 
गयी है । बनारसीदासजीका भाषापर अद्भुत अधिकार था, वे बडेसे 
बडे गम्भीर भावकोी एक लघु पवितमे अत्यन्त स्पष्टता और पृर्णताके 
साथ व्यक्त कर सकते थे। प्रस्तुत पक्तियोमे यहो वात दर्शनीय है। 
जैन दर्शनमे ज्ञानावरणादिक भ्ाठ कर्म माने गये हैँ जिनका उन्मूछन करके 
ही जीव ससार-सागरको पार कर पाता है, उनन्‍्हीका वर्णन देखिए । प्रथम 
चरणमे कर्मका नाम ओर ट्वितीय चरणमे उसकी सुलझी हुई सक्षिप्त 
परिभाषा हुँ-- 


बनारसीदासजीकी रचनाओकी भाषा शण३्‌ 


“प्रथम कर्म ज्ञानावरणीय, जिन सब जीव अज्ञानी कीय। 
द्वितिय दशनावरण 'पहार', जाकी ओट भलूख करतार ॥४8॥ 
तीजा कम वेदनी ज्ञान, तासों निराबाध गुणहान । 
चौथा महासोह जिन सने, जो समकित अरु चारित हने ॥०॥ 
पंचम आवकरम परधान, हने शुद्ध अवगाह प्रमान। 
छट्ठा नामकर्म विरतन्त, करहि जीव को मूरतिवन्त ॥॥६॥ 
गोत्र कम सातमी वसान, जासों ऊँच नीच कुलमान | 
अषप्टस अन्तराय विख्यात, करे अनन्त सकति को घात ॥७॥ 

ऐही आठठों करममरू, इनमें गर्भित जीव । 

इनहि त्याग निसक भयो, सो शिव रूप सरीव ॥८॥” 
आध्यात्मिक रचनाओमे कविकी प्रतिभा एवं प्रयासरहित भाषाणैली अत्यन्त 
निखरी हुई अवस्थामे है । पदोमें जितनी मामिक भावाभिव्यंजना है उतनों 
ही भाषागत प्राजलूता भी हैँ । असन्तुष्ट एवं परिथकित मानव मन अपने 
दु खका कारण सास्तारिक वस्तुओका अभाव ही समझता है, उसे अत्यन्त 
सरलतासे कवि बोधित करते है-- 

“५३ सन कर सदा सनन्‍्तोष | 

जाते मिदत सब दुःख दोप । रे मन० 

बढ़त परिग्रह मोह बाढत, अधिक तृपना होति । 

बहुत ईंघन जरत जसे, अग॒ति ऊँची जोति। रे सन० इत्यादि ।” 
अथ च-- 

“दुविधा कव जेंहे या मन की 
कब जिन नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन-जन की । 
कब रुचि सो पीवे दग चातक, दूँद अखय पद घन की । इत्यादि।” 

बनारसीदासजीकी अध्यात्म-प्रधान रचनाओमे पूर्वी भापा (अवधी) में 
रचित पद भी है । ये पद भी कविके अद्भुत भावगुम्फन एवं तदनुकूल 
भाषा-गठनके परिचायक है । देखिए, 

+«बाछम तुहुँ चन चितवन गागरि फूटि । 

अंचरा गो फहराय, सरम गे घूटि।?” बालूम ० 


१, 'कमप्रकति विधान!, 'बनारसीविलास! एृ० १०७। 
२. 'बनारसीविलास” ३१। 
३, वही । 


२४४ कविवर बनारसीदास 


हूं तिक रहूं जे सजनी घोर 

घर करके उन जाने चहुंदेसि चोर । बालम० 
पिड सुधि आवत बन में पेंसिड पेलि । 
छाड़ठउ राज डगरिया सयड अकेकछि ॥8॥! 


पंजाबी भाषा 


बनारसी-विलाससे 'मोक्षपैडी! नामक पंजाबी भाषाकी एक सुन्दर 
रचना हैं। कविका इस भाषापर भी कित्तना भारी अधिकार था यह इस 
रचनासे ही विदित होता है | कुछ पक्ितयाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत है-- 
“इक्‍क समय रुचिवंतनो, गुरु अक्खे सुन मह्छ । 
जो तुझ अन्दर चेतना, वहे तुसाडी अढ्ल ॥१॥। 
ए जिन चचन सुहावने, सुन चतुर छयल्‍्छा । 
अक्खे रोचक शिवखनो, गुरु दीन दयढ्छा ॥ 
इस बुओ घुध रूहऊूहे, नहिं. रहे सयढला । 
इसका मरस ना जानई, सो छ्विपद चयहछा ॥ ॥?” 


बनारसी-विलासमे कविकी विभिन्न भाषाओके प्रभावोसे विभिन्न अब- 
सरोपर रची गयी रचनाएँ है अत, विश्चित रूपसे यह कहना कठिन है कि 
अम्ुुक भाषामे सम्पूर्ण बनारसी-विछास रचा गया है| हाँ, सम्पूर्ण सग्रहके 
अध्ययनके आधारपर यह कहा जा सकता हैं कि इसमे सरल प्रवाहयुकत 
एव साहित्यिक ब्रजभाषाका, जो कही-कही जयपुरी, ढूँढारी और खडी 
वोलीसे प्रभावित है, प्रयोग हुआ है । कही भी शब्दों अथवा पदोमे शैथिल्य 
दृष्टिगोचर नही होता । 

कविवर बनारसीदासजीकी भांपाके सम्बन्धमे एक दृष्टि और प्राप्त 
होती है । डॉ० लुई पी० टेसीटरीके विविध पत्रोका उल्लेख करते हुए 
श्रीभंवरलाल नाहटा उक्त डॉँ० के ही एक पत्रके कुछ अश उद्धत करते हुए 
लिखते है- “जहांतक बनारसीदासजीकी भाषाका सम्बन्ध हैं में सोचता 
हूँ कि उनको रचनाओके छपे हुए सस्करणोकी भाषा - उनके हस्तलिखित 

ग्रन्थोकी भाषासे हुबरहू नही मिलती, बल्कि उसको साहित्यिक बन्नज एव 
१२, बनारसी-विलास', प्र १३२। 
२. संयुक्त राजस्थान? नवम्बर १६५६। 


स्वगीय श्री एल० पी० देसीटरीके शास्र विशारद जैनाचार्य विजयघमसरिजीके 
नाम दिये गये पतन्न। 


बनारसीदासजीकी रचनाओकी भाषा २४७ 


आधुनिक हिन्दीके समकक्ष छा खडा करनेके उद्देश्यसे उसमें जहाँ-तहाँ 
परिवर्तन कर दिये है। फ्लोरेप्टाइन हस्तलिपिसे जिसका में अध्ययच कर 
चुका हूँ, यह प्रकट होता हैं कि बनारसीदास राजस्थानी विशेषताओसे 
प्रभावित ब्रजभाषाम लिखा करते थे। यह तथ्य बनारसी जीवन-चरित्रकी 
इस सूचनासे कि बनारसीदास जन्मसे राजपूत जैन थे और भी दृढ़ हो 
जाता है । मुझे इसमे कोई संशय नही हैं कि बनारसीदासके कार्योकी यदि 

अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्राप्त हो जाये तो वे फ्लोरेन्सवाली प्रतिके 
अनुरूप ही होगी ।” उल्लिखित उद्धरण जिस लेखका है वह सन्‌ १९१३ में 
लिखा गया था । १९१३ के पश्चात्‌ बनारसीदासजीकी रचनाओपर कितना 
काम हो चुका है, उनकी रचनाओकी कितनी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी है और उनके आधारपर कविकी भाषाके सम्बन्धमे 
बिद्दानोने क्या निर्णय किया है, इत्यादि बाते विचारनेपर उक्त लेख विद्येष 
महत्त्वका नही रह जाता । राजस्थानी भाषाकी मूर्धन्य ध्वनिर्याँ, णकारकी 
बहुलता, सम्बन्ध कारकमे “र', “री” अथवा 'रो' का प्रयोग आदि बातोका 
बनारसीदासजीकी भापामे सर्वथा भभाव मिलता है। हाँ, ढूँढारीके कुछ 
यद्वा-तद्वा प्रयोग अवश्य मिलते है । 
गद्य 

कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा केवल पद्यमे ही कार्यकर सिद्ध हुईं 
यह बात नहीं है, उन्होंने गद्यमे भी कुछ श्रेष्ठ निबन्ध लिखे हैं। हिन्दी 
भाषाके विकासकी दृष्टिसे इत निबन्धोके ऐतिहासिक महत्त्वके साथ साहित्यिक 
महत्त्व भी है । अत्यन्त सुलझी हुई, व्याख्याप्रधाव भाषाका कविने सर्वत्र 
प्रयोग किया है | विपयको स्पष्ट करनेके लिए जितनी सुवोध भाषा और 
शैली आवश्यक होती है कविने उसीका प्रयोग किया है । 

१उदाहरणार्थ देखिए - 

'प्रिथ्यादष्टि जीव अपनौ सुरूप नाही जानतो ताते परस्वरूप विषे सगन 
होय करि कार्य मानतु है ता कार्य करती छतो अशुद्ध व्यवहारी कहिए । 
सम्यम्द्टि अपनी स्वरूप परोक्ष प्रमान करि अनुभवततु है। पर सत्ता पर 
स्वरूप सो अपनो कार्य नाही मानतो सनन्‍्तो जोग्-ढ्वारा करि अपने स्वरूप- 
कौ ध्यान विज्वार रूप क्रिया करतु हैं। ता कार्य करतौ मिश्र व्यवहारी 
कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात चारित्रके बलकरि शुद्धात्म स्वरूपकों रमन- 


१, 'परमार्थवचनिका', बनारसीविलास', ४० २०६ । 
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शील हैं ताते शुद्ध व्यवहारी कहिए, जोगारूढ अवस्था विद्यमान है ताते 
व्यवहारी नाम कहिए ।” इस गद्यमें क्षण ओर राजस्थानी ढुँढारीकी स्पष्ट 
झलक है। ढूँढारोमें जैन साहित्यके बडे-बडे पुराणोका पद्चानुवाद भी हुआ 
है । बनारसीदासजीको गद्यकी प्रेरणा पाण्डे राजमल्लके समयसारसे मिली 
हैं और बनारसीदासके परवत्तों जैन गद्यकारोने बनारसीदाससे इस दिशामे 
अवश्य ही प्रेरणा लो । वाक्य-रचना और क्रिया तथा विभव्तियोके प्रयोग- 
में भारी समता मिलती है। 

बनारसी रासजीका दूसरा निबन्ध है, 'उपादान निमित्तकी चिट्ठी । 
जीवके किसी भी कार्यमें उपादान ( जीव स्वयं ) और निमित्त ( बाह्य 
सहायक कारण ) ये दो ही सहायक होते है यह बताया गया है | इसमें 
भी वही विवेचना प्रधान शेल्ली तथा प्रचलित सरलातिसरल शब्दोका प्रयोग 
दृष्ठिगोचर होता हैं। “इहा कोउ उठकना करतु हैं कि तुम कह्मो जु 
ज्ञानकी जाण पण अरु चारित्रको विशुद्धता दुहुँ स्यो निर्जरा है सु ज्ञानके 
जीव पनो सो निर्जरा यह हम मानती । चारित्रकी विशुद्धता सो निर्जरा कैसे 
यह हम चाही समझी ।” भावोंकी अभिव्यजनाके साथ उन्हें गति देनेमें भी 
बनारसीदासजीकी भाषा सहायिका रही है । कविकी गद्यमे मी हम किसी 
प्रकारकी शिथिकृता अथवा व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धि नही पाते । हिन्दी 
गद्यका प्रारम्भिक इतिहास और उसका क्रमिक विकास अवश्य ही बनारसी- 
दासजीसे पाथेय प्राप्त कर आगे बढा है। कविके परवर्ती गद्यकारोने 
निदिचत रूपसे आपके गछसे भारी सार्ग-निर्देशन प्राप्त किया है। 


न 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी सापा २४७ 


पंचस अध्याय 


बनारसीदासजीमें 
43 
धामिक, आध्यात्मिक तथा दाशुनिक तत्त 


प्रत्येक घर्मकी आचार ( चारित्र-पोषक साधना पक्ष ) और विचार 
( दशन पक्ष ) ये दो शाखाएँ होती है । इन दोनो ही शाखाओमें जबतक 
सन्तुलन रहता है तभीतक घर्मकी धारा अविच्छिन्न रूपसे चलती है। 
उसमें चारित्रकी दृढताके कारण भिथिलाचार नहीं भा पाता और दर्शनकी 
परिपक्वताको आडम्बर नही बनने देती । जैन घर्ममे आचार और विचा- 
रके सन्तुलनका भारी ध्यान रखा गया है । प० बनारसीदासजीके सम्पूर्ण 
साहित्यमे धर्मकी भी एक बलवतो एवं वेगवती धारा प्रवाहित हुई हैं । 
आपने मनुष्यके आत्म-कल्याणके लिए आवश्यक आचार पालनके साथ 
विचार ( दश्शन )का बडी विद्वत्ताके साथ प्रतिपादन किया है। अध्यात्ममें 
तो आपने अपने समयसार-द्वारा एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
है। आद्य आचार्य कुन्दकुन्दको जैन-जनता विस्मृत-सा करने लगी थी, 
आत्मतत्त्वकी भी चर्चा दिनोदिन कम होती जा रही थी । धर्ममें क्रिया- 
काण्डकी अति और दूसरी ओर शिथिलाचारकी वृद्धि हो रही थी । अति 
आचार अत्याचार बन चुका था। यवनशासनके कारण यह उथल-पुथल 
आये दिन होती रहतो थी । कविवर बनारसीदासंजीने अपने जीवनके बहु- 
भागमे सभी धर्मेके विविध दृश्य देखे, स्वय पूर्ण तत्परतासे स्वाध्याय 
किया तब अस्त वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि यदि मनुष्य स्वयं दृढ़ हो तो 
आवश्यक थोडे-से कारणोकी सहायतासे ही आत्म-कल्याण कर सकता है । 
उसे सासारिक विवादोमे पडनेकी आवश्यकता नही है । 

मानवके आत्म-विकासमे मूल कारण उसकी आत्मशवित ही है । 
बाह्यमके निमित्त उपचारसे ही कारण बन जाते है वस्तुत वे है नही। 
मानव-विकासमें कार्य करनेवाली इन्ही दो शक्तियोके नाम उपादान ओर 
नमिमित्त कारण रखे गये हैं। अध्यात्म सन्‍त कविवर बनारसीदासजीका 
झुकाव प्रमुख रूपसे उपादान ( आत्मशक्ति ) की ओर अर्थात्‌ अध्यात्म 
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पक्षकों ओर हैं। निमित्त कारणकों वे बहुत हो माबारण महत्त्व देकर 
छोड देते है । उक्त विचारकी पुष्ठिक लिए कविवरकी निरनस्थ पक्ितयाँ 
मनतनीय है- 

नि्ित्त उपादानके दोहे--- 


“गुरु उपदेश निमित्त विन, उपादान वलू हीन । 
ज्यों नर दूजे पॉव बिन, चकबे को आधीन ॥१॥ 
हों जाने था एक ही, उपादान सो काज | 
थक सहाई पौन विन, पानी साँंहि जहाज ॥२॥ 


दोनो दोहोका उत्त र+- 


“ज्ञान नैन किरया चरन, दोऊ शिवमग धार । 
उपादान निहचे जहा, तहेँ निमित्त व्योहार ॥३॥॥ 
डउपांदान निज गुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय । 
भेद ज्ञान परवान विधि, बिरका बूझे कोय ॥॥४॥ 
डउपादान बल जहेँ तहाँ, नहिं निमित्त को दाव । 
एक चक्र सो रथ चले, रचि कौ यहै स्वभाव ॥।७॥ 
से वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमिच है कोन । 
ज्यों जहाज परवाह से, तिरे सहज बिन पोन ॥६॥ 
उपाठान विधि निरवचन, है निमित्त उपदेश । 
बसे जु जैसे देश में, करे सु तेसे भेस ॥७॥ 


इन प्रश्नोत्तरात्मक दोहोसे हमारे सम्मुख कविवर बनारसीदासजीका 
घामिक दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट हो जाता हैं। वे क्रियाकी चर्चा व्यावहा- 
रिक रूपसे ही करते है निश्चय नयसे आत्मतत््वकी परख अर्थात्‌ ज्ञान 
ही उन्हे मान्‍्य है और यही मान्यता जैन आचार्योकी भी है। आत्मानुभूतिके 
दिव्य छोकमें इतना अमित सौन्दर्य ओर आकर्षण है कि फिर मनुष्यको 
सासारिक क्रियाओं और आचारकी बात करने या सोचनेकी आवश्यकता 
ही नही रहती । 

यनारसीदासजीकी रचनाओमें आचारपरक एवं अध्यात्मपरक स्वल 
निम्नलिखित है-- 


जन 
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१. बनारसी-विछास 

१. मार्गण 

३. ध्यान बत्तीसी 

५ अष्टप्रकार जिनपूजा 

७, दश बोल 

९, निर्मित्त उपादानकी चिट्ठी 


२. कर्मप्रक्रति विधान 
४, पंच पदविधान 

६ दशदान 

८, परमार्थ वचनिका 
१०, कल्याण मन्दिरस्तोत 


१२, धर्माधिकार 
१४ जिनमताधिकार 
१६ दानाधिकार 
१८ मोक्ष पैडी 

२० साधु-वन्दन 


११, जिनसहस्रनाम 
१३ पूजाधिकार 
१५, सघ अधिकार 
१७, शीलाधिकार 
१९, कर्म-छत्तीसी 


२. मोह-विवेकयुद्ध 
कविवरकी यह ११० छन्दोकी स्वतन्त्र रचना हैं। यह अध्यात्म- 
प्रधान रचना है । 


३, समयसार नाटक 

कविवरका यह सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी धर्मके अध्यात्म अगसे 
परिपूर्ण है । हे 
४, नाममाला 

इस छोटे-से गब्दकोषमे कविने अपनी धार्मिक रुचिका परिचय 
प्रारम्भभ मगलाचरण-द्वारा तथा तीर्थचलरों और सिद्धोंके नामो-द्वारा दे 
दिया है । 
४, अधकथानक 

बनारसीदासजीकी इस पद्चबद्ध आत्मकथामे भो, हम उनका मानवीय 
दुर्बलताओपर विजय पाता हुआ एक उज्ज्वल धामिक व्यक्तित्व पाते है । 
ग्रन्थका मगलाचरण, बनारसमें पाइ्वनाथजीकी यात्रा तथा स्वय-द्वारा 
किये गये सामायिक प्रतिक्रमण, उपवास एवं ब्रतादिक धार्मिक क्रियाओका 
कविमने स्वयमेव उल्लेख दिया है। 

इस प्रकार बनारसीदासजीकी प्रत्येक रचनामे हमें उनके घार्मिक 
व्यक्तित्वके दर्शन होते है । )“बनारसीदासजी जैन जास्त्रोके पारदर्शी विद्वान्‌ 


१. 'बनारसी-विलास!, 7० १६, सम्पा० प० केस्तूरचन्द कासलीवाल, 
एम० ७० | 
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थे। उन्तका गम्भीर अध्ययन था । बनारसी-विलासमे सम्रहीत जैन सिद्धान्त 
विषयसे सम्बन्धित रचनाओमे जैन घर्मके गहन तत्त्वोका परिचय दिया 
गया हैं। वह उनके जैन सिद्धान्तविषयक गम्भीर ज्ञानका स्पष्ट प्रमाण है । 
सिद्धान्तकी गहन चर्चाओके उदाहरण देकर समझाना उन्हे अच्छो तरह 
आता था ।” 


धर्मकी वास्तविकताके लिए ज्ञान और चारित्रकी युगपत्‌ अनिवार्यताके 
सस्वन्धमे कविवर अत्यन्त स्पष्ट लिखते है- “और सुनि जहाँ मोक्ष मार्ग 
साध्यी तहाँ कह्यो कि सम्यस्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/ और 
यो भी कह्यो कि ज्ञानक्रियाम्या मोक्ष _ ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानक 
स्यूं लेकर चतुर्दशम गुण-स्थानक पर्यन्त मोक्षमार्ग कह्मयो ताकौ व्योरी। 
सम्यक्‌ रूप ज्ञानघारा चारित्र रूप विशुद्ध घारा दोऊ घारा मोक्ष मार्गकौ 
चली सु ज्ञान सी ज्ञानकी शुद्धता और क्रिया सो क्रियाकी शुद्धता ।” केवलछू- 
शान अथवा केक्लक्रियासे आत्मकल्याण नही हो सकता । दोनोका 
समन्वय आवश्यक है । आत्मशक्तिको जागृत करनेके लिए आचारकी 
अर्थात्‌ निमित्तोकी प्रवक्त आवश्यकता होती हैं। ससारके साधारणतया 
कार्यासि लेकर मोक्षमार्गके प्रशस्त कार्यों तक निमित्त कारण कार्य करते 
हैं। जैन न्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमेषकमलमार्तण्ड मे अनेक स्थानोपर 
कार्योत्पत्तिमं कारणकी अनिवार्यताका प्रतिपादन किया हैं। कारणोंके 
व्यंजक कारण, अवलम्ब कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण आदि 
उसी महाग्रन्थमे स्पष्ट किये गये है । “स्वसामग्रीत, सकलमभावानामुत्य- 
त्यम्युगमातूु, उत्पादककारणकलापात्‌ कार्यमुत्पच्यते +” एक स्तुतिमें 
प० दोलतरामजीने भी आत्मकल्याणमें साधक कारणको स्वय भगवान्‌- 
रूप कारणको चर्चा को है । 

“यह छखि निज दुःख गद हरण काज। 
तुम ही निमित्त कारण इलाज ॥ 

स्पष्ट है आत्मा स्वयं कार्य करता है, फिर भी उसे कारणोकी भी 
अपेक्षा होती है। ये कारण ही धर्मका आचार पक्ष अथवा चरित्र पक्ष है । 

अब हम वनारसीदासजोकी रचताभोमे-से कुछ आचार पक्षके उद्धरण 
प्रस्तुत करेंगे जिससे उनकी धर्म चारित्रके प्रति क्‍या आस्था थी वह 


१. उपादान निमित्तकी चिट्टी । 'वनारसी-विलास”, पृ० २२० । 
२. 'प्रमेयकमलमा र्तेस्ड?, पृ० ३० | 


बनारसीदासजीमे घधासिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २५१ 


स्पष्ट हो सकेगी । देव, शास्त्र और गुरुके सम्बन्धसे कविवरकी आस्था 
अत्यन्त उच्च कोटिकी हैं। संस्ारकी समस्त निधियाँ और ऐबश्वर्य उसके 
चरणोमे लुण्ठित होते रहते है जो द्रव्य भौर भावसे देव, शास्त्र, गुरुफी 
ब्वित करता हैं। भवसागरका सन्तरण भी वह भत्यल्प कालमे कर छेता 
हैं । देवपूजनके सम्बन्ध कविवरका यह ललित पद्च देखिए-- 


“देव लोक ताको घर आंगन, राज रिद्ध सेवे तसु पांय । 
ताके तन सो भाग आदि गुन, केकि विछास करे नित आय ॥ 
सो नर तुरत तरे भव सागर, निर्मल होथ मोक्ष पद पाय । 
द्ृब्य साव विधि सहित बनारसि, जो जिनवर पूजे सन छाय ॥*? 
भक्ति-मरित यह कविता किस सहृदय भकतके मानसकों मक्तिभावसे 
उद्वेलित न कर देगी । 
गुरुके प्रति, हमारे स्वर्णयुग भक्तिकालके सभी कवियोकी आस्था 
देवतुल्य ही रही हैँ | आत्मोद्धारका एक मात्र दर्शन गुरु ही है। वनारसी- 
दासजी भी गुरुके प्रति अपनी अपारिमेय श्रद्धा प्रकट करते है-- 
“मिथ्यात दुलन सिद्धान्त साधक, मुकति सारंग जानिए । 
करनी अकरनी सुगति दुगति, पुन्य पाप बखानिए । 
संसार सागर तरण तारण, गुरु जहाज विसेखिए । 
जग सांह गुरु सम कहँ वनारसि, ओऔ न दूजों पेखिए ॥” 
ससार-सागरको पार करनेके लिए गुरु एक मात्र जहाज है । करती 
और अकरनीकी चेतना हमे उन्ही सद्गुरु-द्वारा प्राप्त होती हैं। बिना 
गुरुके हमारा मनुष्यत्व जागृत नहीं हो सकता । 


जैन शास्त्रोका मन्थन कर कविवर बडी कुशल अभिव्यजना करते है- 


“झुम धर्म विकास, पाप विनासे, कृुपथ उथापन हार। 
मिथ्यामत खंडे, कुनय विहडे, मंडे दया अपार ॥ 
तृष्णा मद मारे, राग बिडारे, यह निज आगम सार । 
जो पूजं ध्यावें पढें पढ़ावे, सो जग मॉहि उठार ॥”! 
मिथ्या धारणाओको त्याग कर उज्ज्वल क्षमा भावकी स्थापना करना, 


१. बनारसी-विलास?, १० २२। 
२. वही । 
३. वी । 


बनारसीदास 
श्श्२ कविवर बनारसीद 


तृष्णा और रागभावपर विजय प्राप्त करना और साहसके साथ अन्याय 
सार्गका उन्मूलन करना यही जिनवाणीका सार है। कविवर बनारसी- 
दासजीकी काव्य-भाषा और शैलो इतनी अनुकूछ पडती है कि गम्भीरसे 
गम्भोर भाव सहजमे हो हृदयगत हो जाते है । 
अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच अणुव्रतोकी 
भी बनारसीदासजोने अत्यन्त मामिक व्यंजना की हैं। अहिसा आदि 
ब्रतोकी चर्चा कविवरसे पूर्व इस देशमे कई सहख्राब्दियोसे परिव्याप्त होने- 
पर भी विवेचनकी मौलिकता कविवरको एक अनोखा ही महत्त्व प्रदान 
करती है । पाठक कविको भूरि-भूरि प्रशसा वशवदको भाँति करने लगता 
हैं । भहिंसाके सम्बन्ध काव्य-प्रतिभा अत्यन्त मोहक हो उठी हैं--- 
अहिसा+- 
“सुकृत' को खान, इन्द्रपुरी की निसैनी जान, 
पाप रज खंडन को पोन रासि पेखिए, 
भव दुःख पावक छुझाएवे को मेघमाला, 
कमछा भिलाएबे को इदी ज्यों विशेखिए । 
मुकति वधू सो प्रीति, पाछबे को आछी सम, 
कुगति कि वार दिंढ़ श्रागल सी देखिए । 
ऐसी दया कीजे चित, विह्ूँ छोक प्राणी हित, 
शोर करतूत काइ छेखे मे न छेखिए ॥” 


कृविताका भाव हस्तामलकच्रत्‌ स्पष्ट हैं। किस अद्भुत सरलतासे 
बनारसीदासजीने अहिसाका माहात्म्य प्रकट किया है । 
परिग्रह अर्थात्‌ भोगविछासकी भौत्तिक सामग्री एव मानसिक तृष्णा 
ही मनुष्यकी सुख-शान्तिका नाश कर रही हूँ । विद्वानू गुणवान्‌ एव 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति भी इस परिग्रह-पिशाचके चक्रमे आकर अपना मनुष्यत्व 
ही खो बैठता है। एक क्षुद्र ससारीको भाँति वह भी शारोरिक और 
मानसिक वेदनाओमे जीवन व्यत्तीत करता हैं । इसी परिग्रहकी भयकरता- 
का अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन कविने किया है-- 
“कलह गयंद उपजाएबे को विन्ध्य गिरि, 
कोप गीध के अधायबे को समशान है, 


१. बनारसी-बिलास, ४० ३७ । 
२. वही, ५० शएं८ । 


बनारसीदासजीमे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्व २५३ 


संकट भुजंग के निवास करिबे को विछ, 
चेर भाव चौर को महानिशा समान है। 
कोमल सुगुन घन खंडबे को महापौन, 
पुन्य वन दाहिबे को' दाचानल दान है । 
नीत नय नीरज नसायबे को हिस राशि, 
ऐसो परिग्रह राग दुःख को निधान है ।” 
उक्त पद्ममे भाव-प्रकाशन-पदटुता कितनी अद्भुत हैं इसे सहज ही में सहृदय 
जन अनुभव कर सकते हैं। यह सासारिक मोह-ममता हमारी क्षमा, 
कोमलता, मिलनसारिता, धर्माचरणकी प्रवृत्ति आदि सभी उदात्त भाव- 
नाओको नष्ट कर हमे कष्ठो भौर क्षुद्रताओके अन्ध कृपमें भव-प्वान्तरों 
तक घेरे रहतो है । 
वास्तवमे हमारी स्वयकी हो मनोवृत्तियाँ हमे ससारमे परमुखापेक्षी 
एवं एक नगण्य मनुष्यके रूपमे उपस्थित कर देती हैं। हम ससारके 
वातावरणको दोष देते है--ठीक है, परन्तु वास्तवमे यदि हमारा झुकाव 
अन्तर्मुखी हो तो इन विषयन्भोगोकी कोई सामरथ्य नहीं जो हमे अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर सके । हमारी इन्द्रिय-लोलुपता जब अस्थिर चचल मनकी 
लोभ-भरी दृष्टिसे मिल बैठती हैं तब मनुष्य जितना पतित हो सकता है 
हो जाता है। हम लोभके वशीभूत होकर ससारका कौन-सा निक्ृष्ट कार्य 
नही करते हैं। प० बनारसीदासजी इसी पापणिरोमणि लोभके सम्बन्धमे 
लिखते हैं--- 
“सहे' घोर संकट समुद्र की तरंगनि मे, 
कपे चित्त भीत पंथ, गाहै बीच बन मे, 
ठाने कृषि कम जामे शर्म को न छेश कहें, 
संकलेश रूप होय, जूझ मरे रन से । 
तजे निज घास को विराम परदेश धाचे, 
सेवे प्रभु कृपण मलीन रहे मन मे, 
डोले धन कारज, अकारज मजुज मूढ़ 
ऐसो करतूति करे, लोम की लगन मे ॥” 
मनष्यका व्यवितत्व ही जब लोभपरक हो जाता है तो प्रत्येक कार्यमें चह 
अप स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण अवश्य ही रखता है । उससे फिर किसी उदार 





१. वही । 


२५४ कविवर बनारसीदास 


भावकी अथवा नि.स्वार्थ सेवाको आशा करना आकाश-कुशुम-जेसी कल्पना 
हो जाती हैं ॥ 


बनारसोदासजीकी भावानुभूति जितनी सबल है, अभिव्यक्ति भी 
उत्तनी ही प्रभावशालिनी है। विषयी पुरुषोकी मनोवृत्तिका वे किस 
व्यग्य-विनोदके साथ चित्रण करते हँ-- पढते हो पाठकके मनप्र उनको 
एक अमिट छाप बैठे बिना नही रहती । 


“धरस तरु मंजन को महामत्त कुंजर से, 
आपदा भंडार के भरन को करोरी है, 
सत्य शील रोकबे को, पोढ परदार जेसे, 
दुर्गति के मारग चलायबे को धोरी हैं । 
कुमति के अधिकारी कुनै पंथ के बिहारी, 
सद्र भाव ईंधन जरायवे को होरी है, 
रषा के सहाई दुर भावना के भाई ऐसे, 
विषयाशिकाषी जीव अघ के अधोरी है ॥” 


धर्ममें आचार ( ब्रत, उपवास, पूजन, तप आदि ) का महत्त्व हैं 
अवश्य, परन्तु इस आचारमे हमारी अन्तरग निष्ठा होनी चाहिए। इस 
आधारका सम्बन्ध सीधा हमारे हृदयसे होना चाहिए। यह आधार यदि 
भावना-रहित हैं बर्थात्‌ शुद्ध हृदयसे नहीं पाला जा रहा है तो निश्चित 
रूपसे कर्ताको यह कार्य क्छेश मात्र है, इसका उसे कोई फल प्राप्त 
नही होगा। आत्म-कल्याणकी ओर भी ऐसा चारित्र उसे अग्रसर न 
कर सकेगा । धर्मका सच्चा सम्बन्ध आत्मा और ह॒दयसे हैं। कविवर 
बनारसोदासजी धर्ममे भावनाका अद्वितीय मृल्याकन करते है--- 


“गहि पुनीत आचार जिनागम जोवना, 
कर तप संयम दान भूमिका सोवना, 
ए करनी सव निफलक होय बिन सावना, 
ज्यों तुष बोए हाथ कछू नहि आवना ।” 


उसीका देवपूजन सफल है, उसीको गुरुचरणोर्मं सच्नी भवित है, 
वनवासी वही है, गुणोजनो-हद्वारा यद्योगान भी उसीका होता है, सच्ची 





१, बनारसी-विलास', पृ० ५४। 
२. वही, पूृ० ४४। 


वनारसीदासजीमें धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्व... २४४ 


तपस्या और इन्द्रिय दमन भी उसीके है, त्रिद्याकों पूर्णता भी उस अनोखे- 
की हैं और समस्त अपराध भो उप्तीके नष्ट है जो वेराग्य-धनसे सम्पन्न 
है। घर्ममे वैराग्य अर्थात्‌ अनासक्तिका अद्वितीय स्थान है । अनासवित- 
के अभावमें चिन्तनमे निर्मलता आना कठिन ही नही असम्भव है । संसारसे 
पृथक्‌ अर्थात्‌ अनासक्त होकर ही हमारे जीवनमे सादगो, पवित्र चिन्तन 
एवं तपमे तल्‍लीनता सम्भव है । 
बनारसीदासजी इस विषय-वासनासे विरवित-अनासक्तिके सम्बन्धमें 
कहते हैं :--- 
+'कीनी तिन सुदेव की पूजा, तिन गुरु चरण कमर चित छायौ, 
सो वनवास बस्यों निसिवासर, तिन ग़ुनवन्त पुरुष यश्ञ गायौ, 
तिन तप कियौ कियो इन्द्री दस, सो पूरन विद्या पढ आयी, 
सब अपराध गये ताकों तजि, जिन बैराग्य रूप धन पायो ॥” 


हसी वैराग्य-भावनाको कविवरने और भी आकर्षक पद्धतिसे स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि सच्चा धर्म और मोक्षश्राप्तिका अनुपम साधन स्वयकी 
अनासक्तियुक्त शुद्ध अवस्था है। जिसके हृदयमें यह विरवित भाव 
प्रवेश कर लेता हैं उसे भोग-सामग्रीमें सर्पफी भयकरता, राज समाजमे 
राजपुंज-जैसी निर्मोहो वृत्ति, परिवारमें बच्चन मात्र, विपयोगें विष इत्यादि 
प्रकारसे उसे इन पर-पदार्थोमे कोई आनन्दानुभव नही होता । आत्मानन्दके 
सम्मुख ये सभी सुख उसे सूर्यके आगे टिमटिमाते हुए दीपक-से लगते हैं । 
कृविवरकी इसी विषयपर कविता देखिए--- 
७ 'ज्ञाकों भोग भाव दीसे, कारे नाग के से फन, 

राजा कौ समाज दीखे, जेसो रज कोष है, 

जाको परवार को बढाव घेरा बन्ध सूझे, 

विषै सुख सौंज को विचारै, विषपोष है । 

लसे यो विभूति ज्यो, मसमि को विभूति कहे, 

बनिता विछास में देखे दढ दोष है, 

ऐसौ जान त्यागे यह महिमा विराग तांकी, 

ताही को बैराग सही ताके ढिग मोख है ॥”” 


इन उद्धरणोसे स्पष्ट हैं कि अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीने धर्ममें 


१, वही, पु० ६४ । हे 
२, वही, 


२५६ कविवर बनारसीदास 


आचार पक्षका महत्त्व बडे आदरसे स्वीकार किया हैं। आत्मानुभवपूर्वक 
आचारको ही वे मान्यता देते हैं। आडम्बरप्रधान, बोझिल एवं अर्थहीन 
रूढिगत आचारोकी जिनकी हृदयकी पवित्रतासे कोई लगाव नही है, साथ 
ही जो अति व्यपसाध्य एवं श्रमसाध्य भी है, कविवर बडो दुढतासे भर्त्सना 
करते है । बसारसीदासजी कोरे अध्यात्मी नही है, आत्म-निर्मलताके लिए 
उसकी मुक्तिके लिए वे चारित्रकी अनिवार्यतापर ज़ोर देते है- 
“देव्‌ पुंजहि, देव पुंजहिं, रचहिं गुरु सेव, 

परसागस रुचि धरहि, तजहिं दुष्ट संगति तत्क्षण, 

गरुणि संगति आदरहि, करहिं त्याग दुसक्ष्य भक्षण, 

देहि सुपान्नहि दान नित, जपे पंच नवकार, 

ये करनी जे आचरहिं, ते पाये भव पार ॥?? 


आध्यात्मिक तत्त्व 


अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासजोने धर्ममे चारित्र और दर्शनकी मान्यता 
आत्मानुभूतिपूर्वक्त स्वीकार की हैं। हम कविवरके सम्पूर्ण साहित्यका 
अध्ययन करनेपर इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि वे आय्यन्‍्त अध्यात्मप्रेमी 
हैं। वास्तवमें आत्मघर्म क्‍या है इस सम्बन्धमें हम आधुनिक अध्यात्म 
सन्त श्री कानजी स्वामोको कुछ अनुभव एवं स्वाध्याय-पूत पवितर्या उद्धृत 
करते है-' 'राग विकार है इसलिए वह भआत्माका स्वहूय नही है। आत्मा- 
का स्वभाव राग-रहित है, यह कहनेपर लोग रागक, परिभाषा यह मानते 
है कि 'स्त्रो, कुटुम्ब, लक्ष्मी, मान-प्रतिष्ठा इत्यादिका प्रेम राग है और 
इसलिए स्त्री, कुदुम्ब इत्यादिका राग छोडकर देव, गुरु, घ॒र्मके प्रति राग 
करके उसे राग मान लेते है किन्तु ऐसा नही है। जैसे स्त्री, कुटुम्व, रुपया- 
पैसा इत्यादिका प्रेम राग है वैसे ही देव, गुरु, धर्मके प्रति जो प्रेम है वह 
भी राम है और इसलिए वह आत्माका स्वरूप नहीं है, उस रागसे भी 
घर्म ( आत्मघर्म ) नही होता । स्त्री, कुटुम्ब, रुपया-पैसा इत्यादिके प्रति 
रागका जो अशुभ भाव है, तथा देव, गुरु, धर्मकी भवित-पूजाके रागका शुभ 
भाव है, वे दोनो राग भाव ही हैं, और इन भावोकों भो छोडकर "मैं 
आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ,” इस प्रकारका विचार करनेमे भो गुण-गुणीके 
भेदका विकल्‍प है, अत वह भी राग ही है। ज्ञान, गुण आत्मासे पुथक्‌ 


१ 'वनारसी बिलास?, पृ० ६७। 
२. आत्मपर्म-वर्ष तीसरा, प्रथम अक, मोटा आंकडिया, काठ्यावाड । 
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ड्े३े 


नही होता तथा उसे भिन्‍न विचार करनेपर राग हो जाता है । इस प्रकार 
स्त्री, पु्॑र, सुपया-पेसा इत्यादिका अशुभराग ओर देव, गुरु, धर्म-सम्बन्धी 
शुभराग तथा अपने आत्माके सम्त्न्धमें विकल्पका जुभराग इत्यादि सव राग 
ही है। इसलिए बन्धक्रा कारण हैं । शुभाशुभ राग बात्माका लक्षण नही 
है | शुभाशुभ रागको छोडकर शेप जो मात्र ज्ञान रह जाता है वही आत्मा- 
का लक्षण है और वही आत्माका धर्म हैं ।” प० बनारसीदासजोने इसी 
आत्म-तत्त्वकी व्याख्या अनेक सुन्दर दृष्टान्तो और युक्तियो-द्वारा विस्तारसे 
की है । अध्यात्म-जैसे गम्भीर विपयका इतना सरल एवं हृदयस्पर्शी विदे- 
चन बनारसीदास-जसे प्रतिभा-सम्पन्न एवं ज्ञानों व्यवितसे ही सम्भव था । 
आत्मानुभवके सूर्यतुल्य प्रकाशमें रागादिक पर पदार्थ इस आत्माकों कदापि 
शकित एवं स्वमार्गसे स्खलित नहीं कर सकते । 


“जैसे रचि मण्डल के उद्दे सहि मण्डरू में, 

आतप अटल तप पटल विलातु है, 

तैस परमातसा को अनुमी रहत जोलों, 

तोलों कहुँ दुविधा, कहूँ पच्छपात है । 

नय को न लेस परवान कोन परवेस, 

निच्छेप के बंस को विधवुंस होत जातु हैं । 

जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है, 

वाकी राग द्वेष की दुशा की कोन बात है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्योदयमे पृथ्वीपर धूप फेल जाती है और अन्धकारका 
लोप हो जाता हैं उसी प्रकार जबतक शुद्ध आत्माका अनुभव रहता 
हैं तवबतक किसी भी प्रकारकोी द्विविधा, शका तथा नय आदिका पक्ष नही 
रहता । आत्मचिन्तनकों शुद्धि अवस्थार्में नय आदिका लेश भो नहीं 
हैं। नय तो वस्तुका साधन है और अनुभव सिद्ध वस्तुका होता है, अत 
इस आत्मानुभवकी दशामे नयकी कोई अपेक्षा ही नहीं र६ती । इसी प्रकार 
ऐसे आत्मानुभवको वेलामे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणोकी भी आवश्यकता नहीं 
रहती है, क्योकि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करता है, जो वस्तु स्वय॑ 
सिद्ध है उसे प्रमाण क्या सिद्ध करेगा। नाम, स्थापना, द्रव्य भौर भाव ये 
चार निक्षेप भी अभकिचितकर हो जाते है । इस शुद्धात्मा परमात्माके नय, 
प्रमाण और निक्षेपादि जो भो साधक है वे सभी इस परमात्मके अनुभवमे 


१, नाटक ससयसार, जीवद्वार, छन्द १०, रच० पं० वनारसीदास। 


श्श्म कविवर बनारसीदास 


बाधक होते है । जबतक इन उक्त कारणोकी उपस्थिति रहती है तबतक 
आत्मानुभवमें बाधा ही होती है, शुद्ध स्वरूपसे परिचय हो ही नही 
पाता । वास्तवमे शुद्ध आत्मानुभव सूर्यकी वह उज्ज्वल चमक है जो 
समस्त कारणोके अन्धकारको समुन्मूलित कर देता है । 


आत्मामें अनन्त सुख, अनन्त वीर्य गौर अनन्त ज्ञान भरा हुआ है फिर 
भी यह आत्मा सुखकी खोज अपनेसे बाहर संसारके पदार्थरमिं करता है, 
जो बाहरके पदार्थ गुण, स्वभाव और क्रिया इससे भिन्न है, इसे किसी भी 
प्रकारका सुख नही दे सकते और न किसी प्रकारका दुख ही दे सकते है 
फिर भी यह जीव आत्मविस्मृतिके कारण उनमे सुख-दु खकी कल्पना किये 
हुए है । अपनी स्वतन्त्रताके लिए भी पर कारणोपर विश्वास करता है 
जिनसे यह कदापि स्वतन्त्र नही हो सकता । हैं आत्मन ! *“आत्म-स्वात्त- 
व्यके लिए तुम्हे किसी भी उद्धारककी गोर सतृष्ण दृष्टिसि देखनेकी आव- 
इयकता नही है | तुम स्वय अपने आपके मित्र हो। बपनेको छोडकर 


बाहर किसे मित्र खोजते हो । आत्म-स्वातस्व्यके लिए सर्वात्मना स्वाश्रयी 
बनो । 


प० बनारसीदासजीके साहित्यमे अध्यात्मपरक साहित्य समझनेके पूर्व 
हमे यह जान लेना आवश्यक होगा कि जैन दर्शनमें आत्माको कैसी मान्यता 
है । आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनी अपने द्वव्यसग्रहमे आत्माके 
सम्बन्ध कहा है-- 

+«ज्ञीवो उबओोगमओ, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्सोडढगई ॥* 

जीव उपयोग, अमूर्त, कर्ता, स्वदेह प्रमाण, भोकता, संसारी, सिद्ध और 
स्वभावसे ऊर्ष्वगामी है । इतने गुणोके होनेपर भी यह जात्मा परतस्त्र 
क्यो है, इसका केवल एक ही कारण है कि इसने स्वयकी शक्तिकों भुला 
दिया है, और जो पर वस्तुएँ अथवा पौदगलिक कर्म इसका कुछ नही 
विगाड सकते, उनसे स्वयंको वशोक्ृत मान रहा है। जिस क्षेण भी इसे 


१ “अध्यात्म पदावली', ५० २६, ले० प० राजकुमार जैन, सा० आचार्य, 
एस० ए०। 

२, पुरिसा तुममेव तुम मित्त, कि वाहिया मित्तमिच्छसि॥ आचाराग 
९-३-१। 

३, 'द्रव्यसग्रह', गाथा २, ले० आचाय नेमिनाथ चक्रवर्ती । 


बनारसीदासजीमे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २५५ 


अपनी शक्तिका बोध हो जायेगा उसी क्षण परमात्मत्व एवं पूर्ण निन्‍द इसमें 
समाहित हो जायेगे । 


जैन अध्यात्मके पुरस्क्तो 


जन अध्यात्मके पुरस्कर्ता कविवर बनारसीदासजोसे पूर्व अनेक स्वनाम- 
धन्य अध्यात्मरत्न हो चुके है जिनकी रचनाओसे आपको इस दिशामे 
दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। सामान्यतया जैन सस्क्ृति अध्यात्म-प्रधान होनेके 
कारण प्रत्येक आचार्यने अध्यात्मपर अवश्य ही रचना की है परन्तु जिन 
आचार्योने इस दिशामे अत्यन्त उत्कट भावसे जीवन-भर कार्य किया है 
यहाँ हम संक्षेपमें उनका परिचय करायेगे। 

सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋषभदेवने इसी दिशाकों अपने अनन्त ज्ञाननद्वारा 
आलोकित किया। आदि तोर्थंकर ऋषभदेवके पश्चात्‌ चौबीसवे महावीर 
स्वामी तक यह धारा अज्षुण्ण रूपसे प्रवाहित होती रही। महावी रके पश्चात्‌ 
उनके अनुयायी श्रमण वर्गने समय-समयपर अपनो शक्ति और स्मृतिके 
अनुसार बडी तत्परतासे इस धाराकों गति दी । आज भी हम उस भात्म- 
ज्योतिका भव्य प्रकाश जिनवाणीमें देखते है। जिन अध्यात्म सन्त 

* आचार्योका लिपिबद्ध साहित्य आज प्राप्त है उनमे सर्वप्रथम आचार्यप्रवर 
कुन्दकुन्द हमारे सम्मुख आते है । प्रत्येक जैन शास्त्रके प्रवचनके आरम्भ- 
में जो मगलाचरण पढा जाता है उसके एक अनुष्टुप्से ही आचार्य कुन्द- 
कुन्दका जन आम्नायमे शीर्षस्थानीय महत्त्व स्थापित हो जाता है । 
“संगर्ू सगवान्‌ वीरो, मंगल गोतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दाबो, जेनधर्मोउस्तु मंगछूम्‌ ॥”? 

स्पष्ट हैं भगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारी गौतम गणधरके 
पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचार्यका ही नाम आता हैं। आचार्य कुन्दकुन्दकी प्रमुख 
कृतियाँ समयप्तार, प्रवचनसार, नियमसार एवं पचास्तिकाय है। 
अध्यात्मकी ठोस चर्चा इन ग्रन्थोमे की गयी हैं। उत्तरबर्ती आचार्योने 
इन्ही ग्रन्थोके आधारपर अध्यात्मका विस्तार किया हैं। भाचार्यप्रवरको 
अध्यात्म दृष्टिसे लिखी गयी अन्य रचनाओमें भावपाहुड, दंसणपाहुड, 
चरितपाहुड, मोक्खपाहुड, बोधपाहुड, रयगणसार और मूलाचार विशेष 
महत्त्वको है । 

कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात्‌ उमास्वाति आते है। अध्यात्मके आप भी 
अप्रतिम पुरस्कर्ता थे । आपका (तत्त्रार्थसृत्र” जिसके 'सर्वार्थसिद्धि और 


२६० कविवर वनारसीदास 


“राजवात्तिक जैसे महान्‌ भाष्य भ्रन्थ बन चुके है, जैन आम्नायोमे 
अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रस्थ है । 'सम्यगुदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गए/ आपका 
ही सूत्र है। आपके पश्चात्‌ रूगभग पाँचवी शतीमें आचार्य पृज्यपादने 
'समाधिशतक' और छठी शतोमे आचार्य योगीद्धने परमात्मप्रकाश तथा 
योगसार तदनन्तर आचार्य गुणभद्रने “आात्मानुशासना अध्यात्मकी अनुपम 
रचना प्रस्तुत की । 

इसके पश्चात्‌ आचार्य अमृतचन्द्रका समय आता है जिन्‍्होने आचार्य 
कुन्दकुन्दके अत्यन्त गृढ, मर्मस्पर्शी एवं शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे लिखे गये 
समयसार, प्रवचनसार गौर पचास्तिकाय-जैसे महान्‌ सिद्धान्त ( अध्यात्म ) 
ग्रस्थोका प्राकृतसे सस्कृतमे विशद व्याख्या-टीका करके आय आचार्यके 
अध्यात्म सन्देशको घर-घर फैला दिया। आवश्यकता पडनेपर उक्त ग्रन्धो- 
पर स्वतस्त्र रूपसे भी आपने कई स्थलोमें अपनी अलौकिक विद्वत्ताका भी 
परिचय दिया है। गद्यमय व्याख्या और पद्चमय स्पष्टीकरणो-द्वारा आपने 
जैन अध्यात्म-घाराकों अत्यन्त प्रदीष्त किया । 

आपके पद्चात्‌ आचार्य शुभचन्द्रने ज्ञानार्णय लिखा। यह भी 
अध्यात्मकी एक सुन्दर रचता है । 

भब हम एक ऐसे सन्त आचार्यके सम्पर्कम आते है जिन्होंने जनभाषा 
अपश्वशमें अध्यात्मपर अनुपमग्रन्थ 'दोहापाहुड'की रचना की । ये सन्तरत्न 
हैं मुनि रामपिह ( लगभग विक्रमकी ११वीं शताब्दी ) कविने देनन्दिनो 
उपमाओ द्वारा आत्म-तत्त्वका अत्यन्त हृदयस्पर्श्ी वर्णन किया है।. “जैन 
साधु भुनि रामनिह एक ऐसे ही सुधारक थे, जिन्होंने प्रचलित पाखण्डादि- 
का घोर खण्डन किया । सिद्धास्तोकी व्याख्या मात्र करते फिरनेवाले तक- 
पदु पण्डितोके विषयमे उन्होंने कहा है” कि +“हेसे छोग बुद्धिमान कहलाते 
हुए भी मानों अन्‍्तके कणोसे रहित पुआलका सग्रह किया करते हैं । भौर 
कणका परित्णग कर उसकी भूसी मात्र कूटा करते है ।” , “बहुत पढनेसे 
क्या लाभ हैं। पण्डितोको चाहिए कि वे ज्ञानके उस एक अग्निकणकों 
ही अपना लें जो प्रज्वलित होनेपर पुण्य व पाप दोनोको क्षणमात्रमें ही 
जला देता है ।” षदट्दर्शनोके झमेलेमे पडकर मतकी भ्रान्ति नहीं मिट 
सकती, एक देवके ६ भेद कर दिये किन्तु उससे मोक्षके निकट नही 
पहुँच सके । 

१ उत्तरी भारतकी संन्‍्त परम्परा”, ए० ५१ । 

२, ३ 'दोहापाहुड”, रच० मुनि रामसिंद, प० २७, दोहा ८४-८४५-८७ | 
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“४ छह द्सण घधइपडिय, मणहण,फिट्टम भंति । 
एक्कु देउ छह भेड किउ, तेण ण मोक्ख है जन्ति ॥| १६६॥? 


इसी प्रकारके अध्यात्मके अनेक अनमोल रत्नोसे मुनिवर रामसिंहका 
दोहापाहुड भरा हुआ है। जितनी स्पष्टता और निर्भीकतासे मुनि राम- 
सिहने बाह्याडम्बरको छलकारा है उतनी बात उनके पूर्ववर्ती कवियोमे भी 
नही मिलती । रे रामप्िह सर्वात्मना आत्मबुद्ध एवं स्त्रपर विज्ञानी थे। 
साम्प्रदायिकताका मोह तो उन्हे छू तक नहीं गया था। समस्त जीवा- 
त्माओमे उन्हें अपनी ही आत्मा दिखलाई देती थी ।” 

सम्राट्‌ अकबरके समयमें अध्यात्मप्रेमी कवि राजमल्ल हुए, आपकी 
रचनाएँ मामिक एवं सुबोध हुईं है । छाटी सहिता, जम्बू स्वामी चरित, 
अध्यात्मकमलमार्तण्ड, छनन्‍्दोविद्या और पचाध्यायी आइदि ग्रन्थोका प्रणयन 
किया है। प्रायः उक्त सभी ग्रन्थोमे आत्मतत््वकी सारगभित विवेचना 
प्राप्त होती है । 

अब हमारे सम्मुख अध्यात्म सन्त, स्वतन्त्र विचारक एव प्रौढ प्रतिभा- 
सम्पन्त कविवर बनारसीदासजी आते है। आपने पूर्वाचायेसि उत्तराधिकार- 
में जो कुछ प्राप्त किया उसे अपरिमित सौन्दर्य, भावप्रवणता एवं मौलिक 
चिन्तनके साथ जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया। जनभाषा हिन्दीसे अध्यात्म- 
की चर्चा करके आपने निश्चित रूपसे अध्यात्म-जगत्‌मे एक युगान्तर ही 
उपस्थित कर दिया। स्वाध्याय चविद्वत्ता और कावग्पप्रतिभा द्वारा समय- 
सार-जसी ललित, ससार एवं भावभरितरचना प्रस्तुत करके आपने घर- 
घरमे आत्मतत्वकी चर्चा और वास्तविकता प्रसारित कर दी।. उनकी 
प्रस्तुत आध्यात्मिक मान्यतामे यथार्थ आत्मकल्याणके बीज निहित देखकर 
उस समाजके व्यक्ति भी अच्छी सख्यामें उनके मतके अनुयायी बने । आगे 
चलकर हम देखते है कि कविवर॒की इस मान्यताने लोक मानसको इतना 
अधिक प्रभावित किया कि कतिपय इवेताम्बर आचार्योक्री दृष्टिमे उनका 
ब्रह वर्धमान प्रभाव असह्य हो उठा; और उन्होंने न केवल इस मान्यताकों 

१. दोदापाहुड,” रच० मुनि रामसिंद, ४० १७ दोहा ८४-८५-८७ । 

२ “अध्यात्म-पदावली?, ४० ८३, ले० प० राजकुमार जैन साहित्याचार्य । 

कास समाहि करड को अचउ, छोपु अद्योप मणिविक्रो वचउ । 
हल सहि कलह केय समाणऊ, जहि जाह जोवऊ तहि अ्रपराथऊ। 


दोहापाहुड | 
३, अध्यात्म पदावली ५० ८६-८७ ले० प० राजकुमार जैन साहित्याचाय । 


२६२ कविचर बनांरसीदास 


साम्प्रतिक अध्यात्मगत, आध्यात्मिक या वाणारत्तीय” कहकर पुकारा 
अपितु उसके विरोधमें स्वतन्त्र ग्रन्योका निर्माण कर उसको साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोणसे कटु आलोचना भी की। वनारसीदासजोने आलोचकोकी 
जीवनमें कभी चिन्ता नही की, वे निश्चित भावसे एकनिष्ठ होकर अपनी 
साहित्य-साधनामे रत रहें । 


आत्मतत््वकी अत्यन्त निश्नान्त एवं स्पष्ट व्याख्या करते हुए कविवर 
लिखते है - 
«जैसे बनवारो में कृधातु के मिलाप हेस, 

नाना भाँति सयौ पे तथापि एक नास है, 

कसिके कसौटी छीकु, निरखे सराफ ताहि, 

बन के प्रवान करि लेतु देतु दास है, 

तैसे ही अनादि पुदूगल सो संजोगी जीव, 

नव तत्व रूपी से अरूपी महाधाम है, 

दीसे उनमान सो उदोठवान झौर डोर, 

दूसरो न और एक आता ही सम है ।” 

सुवर्ण कुधातुके सयोगसे अग्तिकी तपनमें अनेक रूप होता है फिर 

भी उसे सोना ही कहा जाता है, साथ ही स्वर्णकार उसे कसौटीपर कस- 
कर उसका उचित मूल्याकन भी करता है । अरूपी आत्मा भी उसी प्रकार 
स्वयमें निविकार एवं अत्यन्त दीप्तमान होनेपर भी पुदुगलके समागममे 
“नवतत्त्व रूप प्रतोत होता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे निदप्चय करनेपर 
सभी दश्षाओमें म्रात्माके अतिरिवत और दूसरी कोई वस्तु नही है | 
प्रत्येक द्रव्यका गुण और स्वभाव स्वतन्त्र है। एक द्रव्य दूसरे रूपमें 
कदापि परिणत नहीं हो सकता। आात्माका पौदुगलिक द्वव्योसे सयोग 
देखकर प्रतीत होता है कि आत्माकी दशा बदल गयी, परन्तु ऐसा कदापि 
नही होता है । जब आत्मा अशुभ भावमय होता है तब पाप तत्त्व रूप 
होता है, जब शुभ भावयुक्‍त होता है तब पुण्य रूप होता है । सयम भावमें 
सवर रूप, भाषास्रव वन्धादिमे आास्रव बन्ध रूप तथा शरोर इत्यादि जड 
पदार्थोमें जब अहबुद्धि करता है तव जड रूप होता हैँ । परन्तु निश्चय दृष्टिसे 
इन सभी अवस्थाओमे वह शुद्ध स्वर्णके समान निविकार ही रहता है । आत्म- 


१ 'समयसार” जीवद्ार £ रच० प० वनारसीदासजी । 
3 नवतत-जीव, अजीव, आत्तव, वष, सवर, निजरा, मोक्ष, पुए्य, पाप । 
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तत्त्वका निर्ूपण शुद्ध नयको दृष्टिसे करते हुए बनारसीदासजी कहते है- 
आदि अन्त प्रन स्वसाव संयुक्त है 
परसरूप परजोग कल्पना मुक्त है, 
सदा एक रस प्रगट कही है जेन से, 
सुद्ध नयातम वस्तु विराजे बैन में ।” 


अर्थात्‌ जीव अपनी आदि अवस्था निगोदसे लेकर अन्त अवस्था सिद्ध 
पर्याय पर्यन्त अपने पूर्ण स्वभावसे युक्त है, पर द्रव्योकी कल्पनासे रहित 
है । सदेव अपने स्वानुभव रसमे मग्त है । यह शुद्धनयकी दुृष्टिसे जिनवाणीमे 
कहा गया हैं। 

जब जीवको स्वपरका विवेक जागृत हो जाता है और वह भात्म रुपमें 
ही मिमग्न हो जाता है, तब उसे संसारके सभी पदार्थोमे कोई सार अथवा 
आकर्षण नही रह जाता। वह जान लेता हैं कि इनसे निश्चित रूपसे 
उसका सम्पर्क नहीं बच सकता हैं और यदि बनाया भी जाय तो भात्मा 
ओऔर पर पदार्थ एक दूसरेका कुछ भी लाभ-हानि नही कर सकते । फिर 
क्यो न स्वानुभव सरितामे निमग्न होकर अलौकिक आत्मानन्दका भास्वा- 
दन किया जाये । सच्चे आत्मज्ञानीकी अवस्थाका कितना हृदयाह्वादकारी 
चित्रण कविवरने किया है- 

““कै अपनी पद्‌ जाप संभारत, के गुरु के सुख की सुनि बानी । 

भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगटी सुविवेक कछा रजधानी ॥ 

भाव अनन्त मये प्रतिविस्बित, जीवन सोक्ष दशा ठहरानी । 

ते नर दुपन ज्यों अविकार, रहे थिर रूप सदा सुख दानी ॥/* 

स्वतः अथवा गुरूपदेशसे जिन्‍्होने भेद-विज्ञानकों जागृत कर लिया हैं- 
जो स्वपरके ज्ञाता हो गये है । वे महापुरुष सच्चे जीवन्मुक्त है । उनकी 
दर्पणतुल्य शुद्धात्मामे अनन्त पदार्थ यथावस्थित झलकते है । 

आत्मस्वरूपको प्राप्तिके पश्चात्‌ आत्माको उसमे इतना अलोकिक 
आनन्द प्राप्त होता है. कि संसारमे उसकी रुचि स्वयमेव नही रहती। 
रत्तका धनी काँचपर दृष्टिपात करेगा भी क्यो । आत्म-शक्तिका चित्रण 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी बडी मामिकतासे किया गया है- 


“धमयसार? जीवद्वार *११। 
२ वही २२ | 


२६४ कविवर बनारसीदास 


'““यरत्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तत्च मानवः । 
आत्मन्थेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 


स्पष्ट है जो प्राणी आत्मार्मे रमण करता है, आत्मसुखसे कि क्क्के 203 
है और आत्मा ही पूर्ण सुखानुभव करता हैं. अर्थात्‌ समारके किसी भी 
सुख-भोगादिक्री इच्छा नही करता यही निष्कर्मा हैं। वास्तवमे पूर्ण आत्म- 
साक्षात्कार हो मनुष्यकी पूर्णता है । 

जीर्ण-श्ञीर्ण निर्मोककों सर्प अत्यन्त निस्पृह्ठ भावसे छोड देता है और 
ऐसा करके आनन्दानुभव ही करता हैं। आत्मा भी जागृत हो जानेपर 
इन्द्रियजन्य विषयों भौर इच्छाओपर अनायास ही विजय प्राप्त कर 
लेता हैं । 


+/विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
डे ऐ७९ 
रसवर्ज रसोडप्यस्थ पर॑ दृषवा निवतते ॥” 


भर्थात्‌ विषय त्यागसे विपय दूर हो जाते है, किन्तु उनकी अभिलापा 
शेष रह जाती है वह भी आल्साक्षातकार होते ही निवृत्त हो जाती है । 
जीव कर्मका कर्ता नही है, किन्तु मिथ्यात्वपूर्ण अज्ञानमयी दृष्टिके 
कारण हम समझ बैठते हैं कि जीव ही समस्त कार्य कर रहा है । वास्तत्रमे 
जीव और पौद्गलिक नयोके कार्य स्वेथा स्वत्तसत्र और परस्पर भिन्न है । 
वनारसीदासजी इसी तात्त्विक वार्ताको एक सुन्दर दृष्ठान्तमय पद्चन्द्दारा 
स्पष्ट करते है- 
3०जैसे महा घूप की तपति में तिसायो रूग, 
भरम सो मिथ्याजऊ पीचन को धायो हे, 
जैसे अंधकार मांहि जेवरी निरखि नर, 
भरम सो डरपि सरप मानि जायो है । 
अपने सुभाव जैसे सागर सुथिर सदा, 
पवन संजोग सों डछरि अकुलायो है, 
तैसे जीव जड सा अव्यापक सहज रूप, 
भरम सो करम को करता कहायों है ॥?” 


१ श्रीमदभगवदगीता अ० ३ श्लोक १७। 
२ बढ़ीं अ० २ श्लोक ५६। 
३, 'नावक समयसार' कर्तो-कर्मक्रियाद्यार छन्द १८। 
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रेड 


भाव स्पष्ट हैं, आतप पीडित तृषित मृंग जल ( मिथ्या जल )की 
ओर दौडता है, अन्धकारमें रस्सीसे ही सर्पका भय मानकर जैसे कोई 
व्यक्ति भागता है, जैसे समुद्र अपने स्वभावसे सदैव स्थिर है तथापि पवनके 
झकोरेसे उद्देलित होता है, उसी प्रकार यह जीव स्वभावत. जड पदार्थोसि 
भिन्न है फिर भी मिथ्यात्वी ( भज्ञानी जीव ) स्वयको इस कर्मका कर्ता 
मानता हैं। वास्दवमे ,गविज्ञानसे युवत जीव कर्मका कर्ता कदाषि नहीं 
है, ज्ञाता द्रष्टा मात्र है। जिस प्रकार हसके मुखका स्पर्श होते ही दूध और 
पानी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है उसी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि जीवकी सुदृष्टिमे 
स्वभावत जीव, कर्म और शरीर भिन्न-भिन्न स्त्रयमेव प्रतीत होते हैं ॥ जब 
शुद्ध चैतन्यके अनुभवका अभ्यास हो जाता है तब अपना नि३चल आत्म- 
द्रव्य ही परिलक्षित होता है। हाँ, पूर्वाजित कर्म उदयमे आये हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैँ, परन्तु अहभावके अभावमे यह जीव कर्ता न होकर मात्र 
दर्शक ही रहता है। आत्माका कर्मोेसि पृथकत्व कविने अनेक दृष्टान्तो-द्वारा 
स्पष्ट कर दिया हैं। विषयको हृदयंगम करनेमे आपके अनुपम दृष्टान्त 
बहुत ही सहायक होते है । गम्भीरसे गम्भीर विषय भी बनारसीदासजी 
दृश्टान्तो-द्वारा अत्यन्त प्रिय एव सुबोध कर देते है । 

“जीव चेतन भावोका कर्ता है । 

“जीव चेतना संजुगत, सदा पूर्ण सब ठोर । 
ताते चेतन भाव को, कर्ता जीव न ओर ॥? 

ज्ञानी जीव-द्वारा किये गये दया, दान पूजादिक शुभ कार्य और कषा- 

यादिक निर्जराके कारण हैं और यही कार्य मिध्यात्वी-द्वारा किये जानेपर 
बन्धके कारण हैं। इसका कारण है कि ज्ञानीकी क्रिया विरक्‍त भाव 
सहित होती है और मिथ्यात्वी उन कर्मोमे अहबुद्धि रखकर तल्लीन हो 
जाता है । 
5“ज्ञानवंत को भोग निजरा हेतु है । 
अज्ञानी को भोग बंध फल देतु है ।” 

श्रीमद्भगवदुगीतामे आत्माकी निर्महताके इसी अलौकिक प्रभावको 

बडी विद्वत्तासे स्पष्ट किया है - 


१ 'न्ञाव्कू संमयसार! कर्ता-कमक्रियादार छन्द १५-२० । 
र्‌, 99 99 श्१त 
््‌ गे 3»... रे२-२४। 


२६६ कविवर बनारसीदास 


०क्रमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थाव्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥३॥ 
यर्त्विन्द्रियाणि भनसा नियम्यारसतेड्जु न । 
कमन्द्रियेः क्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥२॥” 


हठपूर्वक इच्द्रयोका दमन करके मनसे विषयोका चिन्तवन करने- 
वाला व्यक्ति सिथ्याचारी है, और मनसे इन्द्रियोको वशमे करके जो व्यक्ति 
अनासक्त भावसे कार्य करता है वह विशिष्ट पुरुष है । इसी बातको और 
भी स्पष्ट किया है--- 
*/रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसाद्मधिगच्छति ॥” 


अर्थात्‌ राग-द्वेषरहित एवं स्ववशीक्ृृत इन्द्रियो-ह्वोरा विपय-भोग 
करता हुआ मनोविजयी पुरुष शाच्ति प्राप्त करता है। वास्तवमें आसक्ति 
ही हमे विषयोका क्रीतदास बना देतों है और अनासक्त रहनेपर ससारका 
कोई भी व्रिपय हमारा विवेक और मनुष्यत्व छीनकर हमें भ्रष्ट नही कर 
सकता । वास्तवमे सद-असद मनोवृत्तिपर ही हमारी मानुषिक एवं 
पाशविक वृत्तियोका निर्णय होता है। अपावन मचसे उत्तम कार्य कदापि 
सम्भव नही है और इसी प्रकार पावन मनसे अपावन कार्य सम्भव नही 
है । स्वतन्त्रता और परतन्त्रतामे जो भात्र है वही भाव हममे अनासवितके 
कारण आ जाता हैं। विषयासक्तिकी दशामे हम विषयाधीन होकर अपना 
स्वत्व खो बैठते हैं और भनासक्तिकी दशामे हमारा स्वत्व और विवेक 
हमारे साथ रहते है । हम जो भी कार्य करते है, मात्र व्यवहार निभानेके 
लिए, वास्तवमे हमारा रूगाव उससे रच मात्र भी नही होता। तेरे 
पुरुषार्थके सामने किसी भी कर्मकी कोई शक्ति नही है। जैसे गाजके 
गिरनेसे पर्ततके खण्ड-खण्ड हो जाते है उसी प्रकार आत्माके पुरुषार्थसे 
कर्म भी छार-छार हो जाते है। आत्मा अपने पुरुषार्थसी क्या नहीं कर 
सकता । जिस कर्मके बच्धनने तेरे विपरीत वीर्यमें काम किया है उस 
कर्मको तेरा अनुकूल वीर्य क्यो नही छोड सकेगा | किसी भी प्रकारका 
कर्म आत्माको पुरुषार्थ करतेसे नही रोकता, किन्तु जब आत्मा स्वय पुरु- 


१, श्रीमद्भगवदगीता! तृतीय अध्याय ६-७। 
२. वही द्वितीय अध्याय ६४॥ 
३. आत्मघर्स वर्ष २ जक १ श्रीकालजी स्वामी । 


बनारसोदासजीम घार्मिक, आध्यात्सिक तथा दाशनिक तत्व २६७ 


पार्थ नही चाहता तब मौजूदा कर्मको निमित्त कहा जाता है। कित्तु वे कर्म 
आत्माका कुछ करते नही हैं। चाहे जिस क्षेत्रमे और चाहे जिस कालमे 
आत्मा जब पुरुपार्थ करेगा तभी पुरुपार्थ हो सकता है ।” वर्तमान युगके 
अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित श्री कानजी स्त्रामी आत्म-स्वातत्यके सम्बन्धमे 
लिखते है-मै निर्मल ज्ञान ज्योति, राग द्वेष विहोन हूँ, मेरा सुख मुझमे है 
इस श्रकारकी श्रद्धाका होना ही स्वभावकी स्वतन्त्रता प्रकट करनेंका उपाय 
हैं। इस स्वरूपकी रुचिका जो भाव है उसमें अनन्त पुरुषार्थ है, विषय 
कषायकी रुचि नही। पुत्र-स्त्री, धन इत्यादि सब पर वस्तु है, वह मेरा 
स्वरूप नही है । ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे ही आत्मधर्म और स्वतन्त्रता है| 
भात्माको परके आश्रयकी आवश्यकता नही है, ऐसा निश्चय हुए बिना 
धर्म और स्वतन्त्रता नही होती । ज्ञानके बिना स्वत्तनत्रताका निश्चय 
कदापि नही हो सकता क्योकि सबका अता-पता लगानेवाला ज्ञान ही है।” 
मुक्तिग्नाप्तिमें झुद्धोपयोग 
ब्रह्मचर्य, तप संयम, ब्रत, दान, दया आदि अथवा असंयम, कपाय, 
विपय-भोग इनमे कोई शुभ और कोई अशुभ रूप है। मुवितिमार्गमें ये 
शुभाशुभ दोनो ही कार्य बाधक है। एक सोनेको बेडी है और दूसरी 
लोहेकी, पर बन्धन तो दोनो ही है भौर मोक्षके लिए बन्धवका अभांव 
चाहिए, अर्थात्‌ राग-हेषसे दूर आत्मस्वभावमे तल्लीनता ही मुक्तिमे कार्य- 
कर होती है । बनारसीदासजीने स्पष्ट कहा हैं-- 
“सील तय संजम विरति दान एजादिक 
अथवा असंजम कषाय विषै सोग है, 
कोऊ सुभ रूप कोऊ असुभ सुरूप मूल, 
वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है । 
ऐसी बंध पद्धति बखानी वीवराग देव, 
आतम घरमस में करम त्याग जोग है, 
भौ जलूतरैया, राग द्वेप को हरेया महा, 
सोख की करैया एक शुद्ध उपयोग है।”? 
कविवरकी कृतियोमे अध्यात्मकी चर्चा पदेन्पदे अत्यन्त सरसता ए१ 
युवितिमत्तासे हुई है । वे शुद्धात्मानुभवको ही मुक्तिका साधन मानतें हुए 
दो पक्तियोमे अपना मन्थित भाव देते हैं+- 


१, 'समयसार? पुण्यपाप-एक्त्वद्वार छन्द ७। 


श्क्ष्फ कविवचर बनारसीदास 


“जुद्धातम अनुभोक्रियां, सुद्ध ज्ञान दइग दोर । 
मुकति पंक साधन यहै, वागजाकू सब और ॥?” 


अर्थात्‌ शुद्ध आत्माका अनुभव ही सम्यस्दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। 
यही मुक्ति-पन्य है, शेष सब वागूजाल है । 

९ 
दाशनिक तत्त्व 


भारतीय दर्शनके मुख्य रूपसे दो भेद किये किये जाते है-एक आस्तिक 
दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। वेदकों प्रमाण मानकर चलनेवाले 
दर्शन भास्तिक दर्शन है और जो वेदक्ो प्रमाण नही मानते वे नास्तिक 
दर्शन कहे जाते है । उक्त पद्धतिके अनुसार आस्तिक दर्शन छह हैं-साख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमात्ता और उत्तर मीमासा । जन बौद्ध और 
चार्वाक नास्तिक दर्शन है । दर्शनोके इस श्रेणी-विभाजनका मुख्य आधार 
'नास्तिको वेदनिन्दकः अर्थात्‌ वेदनिन्दक सम्प्रदाय नास्तिक हैं। इससे 
यह बात स्पष्ट हो गयी कि जो सम्प्रदाय वेदका प्रामाण्य स्वीकार नहीं 
करते वे नास्तिक हैं। इससे जैन, बौद्ध और चार्वाक नास्तिक ठहरते है । 
काशिकाकारने पाणिनिसूत्र 'भस्तविनास्तिदिष्ट मति की व्याख्यामे कहा 
हैं कि 'परलोको:स्तीति मति यस्य स आस्तिकः तद्विपरीतो वास्तिक. 
अर्थात्‌ परछोकमे विश्वास रखनेवाला आस्तिक है और इससे विपरीत 
मान्यतावाला नास्तिक हैँ । इस व्यख्यासे जैन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक 
ही निश्चित होते हैं! जैन दर्शनमे आत्मा, परमात्मा, भुवित और परलोकन 
की बडी स्थिर मान्यता हैं। बोद्ध भो परछोक और कीवल्य निर्वाणका 
अस्तित्व मानते है, भले ही उन्होंने आत्मनामका कोई तत्त्व नही माना 
है। अत; केवल चार्वाक्‌ दर्शन ही नास्तिक दर्शन है शेप सभी दर्शन 
आस्तिक है । 


सम्पूर्ण दर्शनोमे जैन दर्शवका एक विशिष्ट स्थान है । इसकी आत्मा 
और जगतुके सम्बन्धगी विचारधारा सर्वथा मौलिक है। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष जगतृवी व्याख्याकी इसको अपनी स्वतन्त्र प्रणाली हैं । जैन धर्मकी 
आधारशिला उसकी आचार-विचार-मूलक दृष्टि हैं। उसका सम्पूर्ण आचार 
अहिसामूलक हैं और विचार अनेकान्त दृष्टिपर आधारित | परन्तु यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तवमें दृष्टि एक ही हैं। विवेचनकी 


१ वही, सवविशुद्धिदार १२६। 
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सुविधासे उसके दो नाम और रूप कर दिये हैं। विचार-क्षेत्रम अहिसा भी 
अनेकान्तमय हो जाती हैं और आचारके क्षेत्रमे अनेकान्त भी अहिसाके 
नामसे उच्चरित होता हैं । 


 े 


जेन दशनकी मान्यता 

यह दुश्यमान एवं परोक्ष सत्तात्मक जगत्‌ जड ओर चेतत रूप दो 
सत्ताओमे विभवत है । यह अनादि-अवन्त हैं । इसी जड-चेतनको सत्ताको 
छह द्रव्योमे विभक्‍त किया जाता है-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 
और काल । प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों ( परिवर्तन क्रियाओ )का 
स्वामी होते हुए प्रत्येक समय परिवर्तित होता रहता है । द्रव्यमे परिवर्तन 
अवस्थाओकी दृष्टिसे होता है, द्रव्यकी दृष्टिसे तो यह सर्वथा नित्य है । 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र एव दव्तियुकत है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्यमय है । द्रव्यकी परिभाषा भी यही है- 'सत्‌ द्रव्यम्‌', 'उत्पादव्यय- 
भ्रौव्ययुक्त सत्‌” अर्थात्‌ अस्तित्ववती वस्तु द्रव्य हैं। प्रत्येक वस्तुमे संदेव 
उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यमयी तीन अवस्थाएँ होती रहती है । इन अवस्था- 
ओके रहते हुए भी सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावको नही छोड़ते । 
मिट्टीके पिण्डसे घट बतता है और फूटकर खण्ड-खण्ड हो जाता है । यहाँ 
सिट्ठी द्रव्य है । मिट्टी पिण्डसे जच्र घट रूप हो जाती है तो उसकी पिण्ड 
अवस्थाकी उत्पत्ति होती है तथा दोनो ही अवस्थाओमे मिट्टी नामक 
द्रव्य उपस्थित है। घटके फूट जानेपर भी मिट्टी है ही। भत सिद्ध 
है कि प्रत्येक्त द्रव्यमे अवस्थाओका परिवर्तन होते रहनेपर भी द्रव्यकी 
नित्यता है। 


स्याद्वाद्‌ 

जैन दर्शनके अनेकान्त और स्याहाद शब्द वस्तुकी इसी अनेक भव- 
स्थात्मक किन्तु निश्चित स्थितिका प्रतिपादन करते है। अनेकान्त शब्द 
वस्तुकी अनेकधर्मता प्रकट करता है किन्तु वस्तुके अनेक धर्म एक ही शब्दसे 
एक ही समयमे नही कहे जा सकते अत स्याह्ाद शब्दका प्रयोग किया 
गया । यह स्याद्राद सन्देहवाद नही है, परन्तु एक निश्चित एवं उदार 
दृष्टिसे वस्तुके पूर्व अध्ययनसे सहायक दर्शन है । इसमे एकान्त हु नही 


है समन्‍्वयका भाव है। सभी दृष्टिपोका समादर हैं और बस्तुका पूर्ण 


5 2 मर मम मल 
१ तत्वार्थ खुत्न-रच० श्रीमदुमास्वामी । 
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प्रतिषादन । अनेकास्त शब्दसे हम वस्तुकी अनेकधर्मता जानते है और 
स्याह्मद शब्द-ह्वारा उसी अनेकघर्मताका कथन करते है । 


अनेकान्त 


जैन दर्शनमे वस्तुको समझानेकी सबसे बडी विशेषता उसकी अनेकान्त 
दृष्टि है। इस आधारपर प्रत्येक बात अपेक्षात्मक दृष्टिसे कही जाती हैं । 
जब किसी वसरतुकों सत्‌ कहा जाय तो समझना चाहिए कि यह कथन उस 
वस्तुके निजी स्त्ररूपको अपेक्षासे असत्‌ है। घनदत अपने पिताकी अपेक्षासे 
पुत्र है और अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है, अपनी पत्नीकी अपेक्षासे 
पति है, अपने शिष्पकी अपेक्षासे गुरु है और गुरुकी अपेक्षासे शिष्य है। यदि 
हम कहे कि धनदत्त पिता ही है तो यह बात पूर्ण सत्य न होगी । क्योकि 
घनदतल पिता है अवश्य पर पुत्र, पत्ति और गुरु-शिष्य भी तो है। 
अतः प्रत्येक बातमें हमे वस्तुकी अनेक दशाओका ध्यान रखना चाहिए । 
और 'ही' का दुराग्रह छोडकर भी” का सदाग्रह करना चाहिए। इससे 
हमारी दृष्टिमे विस्तार आता है साथ ही वस्तुकी पूर्णता भी हमारे सम्मुख 
आती है । 


प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है 


जैन शब्दसे ही इस घर्मकी व्यापकता स्पष्ट हो जाती है--जयति 
कर्मशत्रूनिति जिन अर्थात्‌ जो कर्म शत्रुओको परास्त कर शुद्ध आत्मस्वरूप- 
का लाभ करता है वह जिन कहलाता है। इसका स्पष्ट आशय है कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपना शुद्ध आत्मतत्त्व प्राप्त कर जिन बन सकता 
है । जिन बननेकी प्रत्येक व्यक्तिमें सामर्थ्य है। जिस समय यह 
सामर्थ्य कर्मोके आवरणसे पृथक्‌ हो अपने शुद्ध रूपमे प्रकट हो 
जायेगी उसी समय इस आत्तमामें परम विद्येपण जुड जायेगा अर्थात्‌ यह 
परमात्मा बन जायेगा। आत्माको स्त्रयं ही कर्म-वन्धनोसे अपने पुरुषार्थ- 
द्वारा पृथक्‌ होना पडता हैं। समारकी कोई भो शवित इसे मुक्त नही 
करा सकती | स्वयं तीर्थकर भी एक साधारण अवस्थागे धीरेन्चीरे 
विकास करते हुए अस्तमें तीर्थकर बन पाते हैं । वे मानवसे महामानव 
तीर्थंकर बनते हैं । 

जैन दर्शनका अध्ययन-मनन करते समय हमें यह बात ध्यानमे रखनो 
चाहिए कि कोई भी कर्म आत्माको नही बाँध सकता और ना ही मुदत्त कर 
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सकता है, क्योकि आत्मा और कर्मका कोई मेल नही है । दोनोमे सबसे बडा 
अन्तर यह हैं कि भात्मा चेतनर और कर्म पौद्गलिक, अत दोनोके गण 
और कार्य-व्यापारमे कोई साम्य नही । फिर भी यह आत्मा इन कर्मोस्ते ही 
संसारमे घिरा हुआ हैं हम ऐसा अनुभव क्यो करते है । वास्तवमे अनादि 
कालसे जीव और कर्म ऐसे मिल गये है कि एक-से लगते है और हम 
लोग समझते यही है कि कर्म ही जीवकों दुःखी करते हैं, परन्तु वास्त- 
विकता ऐसी नही है । यह आत्मा ही स्वयकों क्रमेमि बँधा हुआ मानकर 
अपनी आत्मशक्तिकों भूल बैठता है और अनेक भव घारण करता रहता 
हैं। इसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई व्यक्ति सडकपर-से दो मनका 
पत्थर उठाकर अपने मस्तकपर रख ले और फिर रोना भारम्भ कर दे कि 
यह पत्थर दु ख दे रहा है। स्पष्ट है कि आत्मा सर्वदा स्वतन्त्र है इसमें 
परमात्मपदकी पूर्ण सामथ्य है। जिस क्षण भी यह कर्मका जुआ उतार 
फेंकेगा जो वस्तुत इसपर नही है, आरोप मात्र है, उसी क्षण परमात्म- 
पदसे विभूषित हो जायेगा । 


ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हे 

जैन दर्शनमे ईदवरको सुष्टिकर्ता नही माना गया हैं। किसी अनादिं 
अनन्त प्रमात्माने इस ससारकी रचना की है ऐसी मान्यता इस धर्ममे 
नही है | यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि संसारका प्रत्येक पदार्थ अपने 
-गुण स्वभावके कारण अनेक अवस्थाओमें स्वय परिवर्तित होते हुए भी 
नित्य हैं। कोई उसे अन्यथा करनेकी सामर्थ्य नही रखता है । 

जैन दर्शनके इस संक्षिप्त अध्ययनके पश्चात्‌ अब हम कविवर 
बनारसीदासजीके साहित्यमें समागत जैन दार्शनिक तत्त्वोका अध्ययन करेंगे। 

पं० बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण काव्य-प्रतिभा जौर उससे समुद्भूत 
काब्य-कृतियाँ अनेकान्त और अहिसामूलक है यह निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है। उनका अध्यात्म ग्रन्य समयसार, बनारसी-विलास और 
मोह-विवेकयद्ध तो असन्दिर्ध रूपसे उनकी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं 
अधिसापरक लगनके फल है । उनकी आत्मक्रथामे भी हम उनका उदार 
सरल एव उत्तरोत्तर विकासोन्मुख जीवन देखते है - जिसके धरातलम 
एक गहरी अपरिग्रही वृत्ति कार्य कर रही है । अत्यन्त उदार भावसे 
ही कविने दार्शनिक तत्त्वोकी विवेचना की हैं। कविवर बनारसी दासजी ने 
यद्यपि जैन दर्शनपर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही रचा तथापि उनकी सम्पूण 
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कृतियोमें जैन दर्शनकों अमिट छाप है। कविवर जोव और कर्मोंक्री 
पृथक्ताका निहूपण अत्यन्त माभिकतासे करते हैं - 
“प्रथम अज्ञानी जीव कहै मै सदीव एक, 

दूसरो न और में हो करता करस कौ, 

अन्तर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, 

सयो वोध गयो मिट सारत सरम कौ | 

सासे छह द्रव्यन के गुन पर्याय सब, 

नाशे दुःख लख्यो सुख पूरन परस को, 

करम को करतार, सान्‍यो पुद्गलू पिंड, 

आप करतार भयो आतम करम को ।” 


प्रकट है कि पुद्ूगल-पिष्ड कर्मोंका कर्ता है और आत्मा अपने आत्मघर्म 
रूप चैतन्य भावोका कर्ता है । 
” परवस्तुओसे पृथक्‌ होनेका उपदेश कितनी भावनपूर्ण युव्तियो-दवारा 
कविवरने किया है - निम्न पद्ममें दर्शनीय है- 
>“कंचन भण्डार पायरंच न सगन हूजे, 
पाय नव यौवना न हजे जोबना रसी, 
काऊ असि धारा जिन जगत बनाये सोई, 
कामिनि कनक झुद्रा दोझ को बनारसी । 
ढोऊ विनासी सरीब तू है अविनासी जीव, 
या जगत्‌ कूप बीच ये ही डोब नारसी, 
इनको तू संग त्याग, कूप सों निकास साग, 
प्राणी सेरे कहे छाग कहत बनारसी ॥”” 
ईश्वरका सृष्टिकर्तृत्व जैन दर्शनने अस्वीकार किया है उसीको चर्चा 
उक्त पद्ममें बडी मामिकतासे की गयी हैं । 
पं० बनारसीदासजी षड्दर्शनो ( साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व 
सीमासा, उत्तर मीमासा ) को कुछ अन्य प्रकारसे मानते हैं- 
“शिव सत बौद्ध रु वेद मत, नैयायिक सत दक्ष । 
सीसांसक सत जैन सत, पटदशन परतक्ष ॥”? 





१. वनारसी-विलास? पुृ० १६४, सं० पं० कस्तूरचन्द । 
२. विनारसी-विलास! ए० १६७, सं० कस्तूरचन्द। 
३ वबनारसी-विलास”? पृ० १८४६-८७ | 
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अर्थात्‌ शेवमत, बोद्ध मत, वेदान्तमत, न्‍्यायमत, मीमासक मत और जैन 
मत । उक्त सभी मतोकी व्याख्या करते हुए बनारसीदासजी जैन मतके 
सम्बन्धम लिखते है- 
«दब तीर्थक गुरु यती, आगम केवलि बैन । 
घर्म अनन्त नया तमक, जो जाने सौ जैन ॥” 
अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरुपर अटूट विश्वास रखते हुए, धर्म अनन्त नया* 
त्मक हैँ ऐसा जानना ही जैन धर्म है। वस्तुके समझनेमे अनेकान्त दृष्टि ही 
जैन-धर्म हे। बनारसीदासजीकी मान्यता हैं कि उक्त छह सम्प्रदाय ही 
दर्शनोके सम्प्रदाय थे बादमें इनमें-से ही क्रिथाकाण्ड आदिके कारण अनेक 
भेद हो गये- 
““ये छह मत छे भेद सो, भये घूट कछु और । 
प्रति घोडस पाखण्ड सो, दशा छयानबे और ॥? 
कविवरकी रचनाओमे जैन दर्शनके अनेक स्थल है लिनमें उक्त दाश- 
तिक मान्यताका ही चिचिघ प्रकारसे विवेचन है । 
पहेली, प्रश्नोत्तर दोहा, उपादान निमित्तकी चिट्ठी आदि रचनाएँ भी 
दार्शनिक दृष्टिसे ही लिखी गयी है । 


१, बनारसी-विलास? ए० २८६-८७ । 
२, वही, ९० १८६-८७। 
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षष्ट अध्याय 


बनारसीदासमें साहित्यकी विधाओंके रूप 
ओर 
उनका शास्रीय अध्ययन 


अध्यात्म सन्त कविवर बनारसीदासजीने प्राय सभी काव्य विधाओोमें 
रचनाएँ प्रस्तुत कर हिन्दी-मॉकी अभूतपूर्व सेवा की है। पद, पच्च, गीत, 
गीति ( उमिगीत), महाकाव्य, खण्ड काव्य । जिनमे सवाद सौन्दर्यादि 
नाटकीय तत्त्वोकी अनुपम छठा हैं। कोष, आत्मकथा तथा गद्यमें पत्र 
एवं दार्शनिक आध्यात्मिक निवन्ध, विविध सुन्दर एवं ससार रचनाएँ 
आपकी लोकातिशायी काव्य प्रतिभा एवं विद्वत्तासे प्रसूत्त हुई है । 


इस अध्यायमे हम पहले कविवरकी सभी रचनाओको काव्य-विधानु- 
सार वर्गकृत करेंगे, तत्पश्चात्‌ उनका शास्त्रीय अध्ययन करेगे । 


१, मुक्तक पद, पद्म एवं उमिगीत अ-'कर्म प्रकृति विधान! और 'जित 
( प्रगीत ) या नीति काव्य सहस्र नाम' को छोडकर 'बनारसी- 
विलास की प्राय, सभी रचनाएँ 
मुक्तकके विभिन्न रूपोके अन्तर्गत 

ही जाती है । 


यथा- १. विभिन्न राग-रागनियोके पद 
« णान पच्ची सी 

» ध्यान बत्तोसी 

, अध्यातम के गीत 

» कल्याण मन्दिर स्तोत्र 

. निर्णय पचासिका 

» त्रेसठ शलाका 

« सार्गणा 


. &छ ७ «< ७ 0 
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९. 
१०. 
१६ 
१२. 


१३ 
१४ 


१५. 
१६, 
१७. 
१८. 


१९ 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४, 
२५. 
२६. 


२७ 
२८ 
२५९ 
३० 


३१. 


इ्२, 
३३, 
३४५ 
३५, 
३६. 
३७. 
३८: 
३९, 


मोक्ष पैडी 
कर्म छत्तीसी 


शिव पच्चीसी 

भाव सिन्धु चतुर्दशी 
सूक्तिमुक्तावली 
अध्यात्मबत्ती सी 
झूलना ( परमार्थ हिडोलना ) 
अष्टकगीत ([ शारदाष्टक ) 
अवस्थाष्टक 
पट्दर्शनाष्टक 

साधु वन्दना 

पोडश तिथि 

तेरह काठिया 

पंचपद विधान 

सुमति देवी शतक 
नवदुर्गाविधाव 

ताम निर्णय विधान 
नवरत्न कवित्त 

पूजा 

दशदान विधान 

दश बोल 

पहेली 

प्रश्नोत्तर दोहा 
प्रश्नोत्तर माला 
शान्तिनाथ छन्द 
नवसेना विधान 

नाटक कवित्त 
मिथ्यामत वाणी 
गोरखके वचन 

वेद्य आदि भेद 

निमित्त उपादानके दोहे 


इनके अतिरिक्त अनेक फुटकर पद भी है। उक्त रचनाएँ तो कई 
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उन्दोकी लम्बी-लम्बी मुक्तक रचनाएँ है । 


२. महाकाव्य ( नाटक ) नाटक समयसार' 

३ खण्ड कव्य १. मोह-विवेकयुद्ध 
२. कर्स प्रकृति विधान 

४, कोष भ बनारसी चाममाला 
ब जिनसहस्रवाम 

५, निन्रन्ध, पत्र १. उपादान निमित्तकी चिट्ठी 
२. परमार्थ वचनिका 

६. आत्मकथा अर्धकथानक 

७ विशाल मुक्तक सग्रह नवरस पद्यावलि ( भप्राप्त 


-८, प्रार्थवापरक स्तोत्र साहित्य १. कल्याणमन्दिर स्तोत्र 
२, अजितनाथके छन्द 
३, जिनसहस्ननाम 

फुटकर रूपमे कविवरके प्रार्थनापर कई छन्द प्राप्त होते है । 


इस प्रकार बनारसीदासजीने प्रायः सम्पूर्ण काव्य-विधाओोपर सुन्दर 
एवं ससार रचनाएँ की हैं। इत सभी रचनाओको लक्षण-ग्रन्योकी कसोटोपर 
भी कसा ही जाता चाहिए क्योकि इसके बिना इनकी प्रामाणिकता भी 
अपूर्ण हो रहेगी । छनन्‍्द, रस, भाषा, विषय एवं काव्य-कोटिका निर्वाह 
अत्यन्त सतर्क जापहूक एवं भाव-विभोर होकर ही कविने किया हैं। 
अस्तक 

सल्क्ृतके लक्षग-प्रन्यकारोने काव्यके विभिन्न प्रकारसे भेद-प्रभ्नेद किये 
है । वे सर्वप्रथम काव्यको ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य इन दो भेदोमें विभक्‍त 
करते हैं। प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्यकार प० विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पणमें 
लिखते है :-- 

“क्राव्यं ध्वनिरगुणीभूतं व्यंग्य चेति द्विधा सतस्‌ ।!? 

अर्थात्‌ ध्वनि और गुणोभूत व्यंग्यके भेदसे काव्य दो प्रकारका है। काव्य- 
प्रकाशकारने काव्यके तीन भेद स्वीकार किये है--ध्वनिकाव्य, गुणीभूत-- 
व्यग्य और शब्दचिनत्र तथा वाच्यचित्रयुक्त काव्योको क्रमश. उत्तम, 
मध्यम एवं जघन्य कोटियोमें रखा गया हैं। काव्यके ये भेद वास्तवमे 

१. साहित्य दर्पण? चतुर्ये उल्लास । 

२. काव्य-प्रकाश', आचाय मम्मठ प्रथम उल्लास । 
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हि 


कथन-चातुर्य एवं अर्थ-गुम्फनकी दृष्टिसे ही किये गये हैं। काव्यका आकार- 
प्रकार एवं देहगठन कैसा हो, उसका विषय क्या हो इस दृष्टिसे उसके 
दृश्य एव श्रव्यके भेदसे दो विधाएँ की गयी हैँ । 
“८इड्यश्रव्यत्वसेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतस्‌ |?” 

श्रव्य काव्यके अन्तर्गत आयी हुई मुक्तक रचताओपर हम सर्वप्रथम 

विचार करेगे-- 
“«उन्दोबदू पद पद्म तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ।? 

उन्दोबद्ध काव्य पद्य है और यदि वह स्वतन्त्र हो अर्थात्‌ दुध|्रे पद्योसे 
निरपेक्ष हो तो मुक्तक कहा जाता है। बनारसीदासजीकी रचनाओं- 
में मुकतक छनन्‍्दो--पदोका भारी मात्रामे प्रणयन हुआ है। प्रणयन-पद्धति 
ओर विषय-चयन अत्यन्त मोहक है। मुक्तकका प्रत्येक पद स्वत, पूर्ण 
होता हैँ । इस प्रकारके काव्यमे क्रम-व्यवस्था भी रहती है जैसे तुलसीदास- 
जीकी 'गीतावली' में अथवा सूर-सागरमे, परन्तु इतना निश्चित हैं कि वे 
सभी पद एक-दूसरेकी अपेक्षाके बिना भी पढे और समझे जा सकते है। 
एक मुक्कतमे एक विचार या एक भावना ही पूर्ण रूपसे व्यक्त हो सकती 
है । वास्तवमे मुक्तक उद्यानके उन अनेक विकसित पुष्पोके सदृश हैं जो 
अपनी-अपनी सुगन्धि विकीर्ण कर रहे है और साथ ही सामूहिक गन्ध भी 
दे रहे है। बनारसीदासजीकी मुक्तक रचनाओपर विचार करननेके पूर्व हमे 
मुक्तक रचनाके सम्बन्धमे इतना और जान लेना चाहिए कि मुक्तक पाठ्य 
और गेय दो प्रकारके होते हैं। “'मुक्तकोका विभाजन हमने पाठथ और 
गेय रूपमे किया है किन्तु इन दोनोके बीचकी रेखा बडी सूक्ष्म और 
अस्थिर है। पाठ्य-सामग्री भी गेय हो जाती है, किन्तु कुछ पद या छत्द 
ऐसे होते है जो विशेष रूपसे गेय होते है । गेय और पाठ्य यह बात तो 
ऊपरी आकारसे सम्बन्ध रखती है किन्तु अब यह भेद कुछ विषयी प्रधानता 
और विषय प्रधानताम परिणत हो गया है। गेयमें निजी भावात्तरेककी 
मात्रा कुछ अधिक रहती हैँ और पाठ्यमें कवि बातको एक निरपेक्ष द्रष्टा या 
वकीलके रूपमे कहता है। पाठ्य सुक्तक प्राय' सूक्तियोके रूपमे आते है। 
ऐसे मुक्तक प्राय नीति-विषयक, श्युगारविषयक और वीरताविषयक होते 


: १, साहित्य दर्पण, पछ परि० । १। 
२. वही, न ३१४ । 
३, *काव्यके रूप, १० १२०, डॉ० गुलावराय | 
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है । मीतिके मुक्तकोमें सबसे अधिक विषय-प्रधानता रहती हैं । गोस्वामी- 
जीकी दोहावछी, कबीर, रहीम, वृन्द आदिके दोहे भक्ति और नीतिके पांद्य 
मुक्‍तकोके अच्छे उदाहरण है। गिरधरकी कुण्डलियाँ और दोनदयारुकी 
अन्योकितयाँ भी इसी कोटिमे आयेगी। 'हाल' सप्तशती, बिहारी सतसई, 
दुलारे-दोहावली श्युगारपरक मुक्तकोके अच्छे उदाहरण है । यद्यपि इनमें 
और विषय भी है | वियोगीहरिकी वीरसतसईमे वोररसके दोहे है । 
प्रगति, गति अथवा गीति काव्य गेय मुक्तकके रूपमे आाते है। अँगरेजी- 
में इसी गीतिको लिरिक कहते है । लिरिक शब्दका सम्बन्ध वीणाके सदृश 
वादसे है। गेय पदोमें भावोत्कर्ष और भावातिरेक व्यक्तिगत अनुभूतिके 
साथ अधिक रहता है। इन पदोमे निजीपनकी मात्रा ही प्रधान गुण हैँ । 
“श्ञावात्तिरिकके लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्ममें रुक-सा जाता 
है किन्तु गीतलहरीमें तरमित होकर बह उठता है। संगीत आदि 
उसका शरीर हैं तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा है।” कविवर 
बनारसीदासजीके पाठ्य और गेय दोनो प्रकारके है। उनकी सूक्ति- 
मुक्‍्तावडी और दोहे तथा चौोपाइयाँ जो फुटकर रूपमे लिखी गयी है 
पाठभेदमें ही आयेंगी। 'बनारसी-विलास” मे अनेक पद ऐसे है जिम्हे 
मुकतककी गेय-विधाके अन्तर्गत ही रखा जायेगा । स्पष्ट है कि विपय- 
प्रधान और विषयीप्रधान दोनो प्रकारकी मुक्तक रचनाएँ बनारसीदासजी- 
में की है। विपयप्रधान मुकतकोका आधिवषय है। धर्म, नीति और 
आदार-परक चर्चा ऐसे मुक्तकोमें अधिक हुई है और प्रायः होता भी 
यही है। ऐसे मुक्तक कवित्त, सवैया, सोरठा, दोहा, चौपाई, अडिल्ला 
आदि छन्दोमे ही रचे गये है। इन विषयप्रधान मुक्तकोमें व्यक्तिगत 
भावातिरेक एव अकथ शालीनता सर्वत्र स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होती है । 
बनारसीदासजीके मुवतकोकी मूठ भावना उनका समष्टिका अनुभव 
निजीपनके साथ व्यक्त होनेमे देखे जा सकते है । समाजगत भावोका चित्रण 
व्यक्तिगत भावुक हिलोरके साथ पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है। मनुष्यका 
वास्तविक सुख उसके अन्तसके सन्तोषमे है बाह्य भौतिक आकर्षणमें नही-- 


“े मन कर सदा सन्‍्तोष । 
जाते मिटत सब दुख दोष । रे सन० । खा 





१. क्राव्यके रूप', पू० १२१, डॉ० गुलावराय । 
२, बनारसी-विलास”, ए० २२८, सं० १० करतूरचन्द कासलीवालन 
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बढ़त परिग्रह, मोह बाढ़त, अधिक तृषना होति। 

बहुत ईंधन जरत जेंसें, अगनि ऊँची जोति । 

लछोम लारूच मूढ जन सौ, कहत कंचन दान । 

फिरत आरत नहि विचारत, धरम धन की हान । 
नारकिन के पाह सेचत, सकुच मानत संक, 

ज्ञान करि वूओ बनारसि, को नृपति को रंक ॥रे मन० ॥” 


उक्त आसावरी राममे प्रतिभाभिराम कविने समष्टिमें प्रचलित मिथ्या 
आकर्षणकी निस्सारता और आत्मतत्त्वकी सर्वोपरि प्रतिप्ठाका अत्यन्त 
मामिक चित्रण किया है। वास्तवमे चित्तकी अस्थिरता समस्त दुःखोकी 
जड है और मनकी सन्तोषप्रधान सन्तुलिति अवस्था उत्कृष्टटम शाश्वत 
सुखको निर्मल क्रीडाभूमि हैं । समाजके जन-जनकी मनोवृत्ति ओर तदनुकूल 
आत्मानुभूतिके साथ कविका मौलिक सन्देश हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ 
हैं! प्रगीतात्मकता भी कविमे स्पष्ट झलकती है । प्रगीतिमें कवि जो कुछ 
भी कहता हैं अपनी निजी अन्तर्दृष्टिति कहता है। उसके इस निजीपनमें 
रागात्मकताकी भरपूर मात्रा रहती है। प्रगीति वास्तवमें कविकी व्यक्ति- 
गत प्रबल अनुभूतिका रागात्मक आवेगमय एवं मधुर अभिव्यवित है । यह 
निजीपन इतनी निर्मल कोटिका होता हैं कि पाठक और गायक भी उममें क्षण 
मात्रमे तादात्म्यका अनुभव करते है । तल्‍लीनता गीतिका प्रधान गुण है ! 


«चेतन तूं तिहुंकाल अकेला, 
नदी-नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुटम्ब का मेला, 
यह संसार असार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला, 
सुख संपति शरीर जक बुद्बुद, विनशत नाही बेला, 
मोह मगन आतम गुन भूलछत, परी तोहि गन जेला। चेतन०” 


तथा-+ 
*«मगन हो आराधो साथो, अकथ पुरुष प्रभु ऐसा । 


९१ ० 905 च/ ० ५ 
जहाँ जहाँ जिस रस सीौं राचें, तहाँ तहाँ तिस भेसा । मगन हूँ? ।॥” 
इत्यादि 


१ 'बनारसी-विलास? ९० २२२६ हरि 
२. बनारसी-विलास, ४० २२२, स० प० कर्तूरचन्द कासलोवाल, 
एम० ए० । 


ह८० कविवर बनारसीदास 


तथा--- 
5धया चेतन की सब सुधि गई। 
च्यापत सोहि विकछता भई ।। या चेतन० ॥। 
है जड़ रूप अपावन देह। 
ता सी राखे परम सनेह ॥ 
आइ मिले जन स्वार्थ बंध । 
तिनहि कुटुस्त्र कहे जा बंध ॥ दृत्यादि ॥”! 


कविकी रचनाओमें ऐसे अनेक पद है जिनमे जीवकी विविध अवस्थाओका 
अत्यन्त मापिक चित्रण हुआ है। यह दुख सामान्य भाव-भूमिपर आकर 
प्राणिमात्रका हो जाता है। समष्टिमें व्यप्टिके भावोका इस दशामें तादात्य 
हो जाता है। व्यक्तिका अत्यन्त सात्तविक एवं पावन चिन्तन निसर्गतः 
प्रत्येकका अपना चिन्तन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते है कि 
बनारसीदासजीमे समाजगत भाव अत्यन्त आत्मतात्‌ होकर ही प्रकट हुए 
है। उनका अध्ययन, देशाटल और गुरूपदेश और स्वानुभव भी स्पष्ट 
रूपेण उनकी कृतियोमें झलकते है । प्रगीत काव्यके सभी तत्त्व कविवरके 
मुक्‍्तकोमें अपनी पूर्णतासे समलक्ृत दुष्टिगोंचर होते हैं। उक्त पदोमे 
उपदेशात्मक दृष्टिकी भी झलक मिलतों है। सगीतात्मकता और तदनुकूल 
सरस एवं मारिक शब्दोका चयन, आत्मिक रागतत्त्व, सक्षिप्तता एव 
भावकी एकसूत्रता आदि सम्पूर्ण तत्त्व कविवरके मुक्तकोको प्रगीतिकी 
उच्चकोटिमें पहुँचा देते हैं। प्र्ग/तिमें अन्तग्प्रेरणाकी मात्रा सर्वाधिक 
होती है अत, श्रमसाध्यता स्वयमेव वहाँ अवस्तर नही पाती । 

आत्मनिवेदनकी भी एक अनुपम छठा गीतिमे सम्निहित रहती है। 
कविकों ससारसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह स्वयकी बात स्वयके लिए 
अत्यन्त भाव-विह्लुल एवं आत्मविस्मृत-्ता होकर सुनाता है। भस्तुत्त पद- 
में कविके आत्म-निरीक्षण और ससारके कटु अनुभवका हृदयद्रावक 
चित्रण दर्शनीय है-- 

“दुविधा कब जै है या मन की । 
कब जिननाथ निरंजन सुमिरो, तजि सेवा जन-जन की । दुविधा० । 





१. 'बनारसी-विलास”, ए० २२३। 
२ बही, ९० २३१, स० प० कस्तूरचन्द कासलीवाल, एम० ए०। 


बनारसीदासजोर्म साहित्यकी विधाओंके रूप” श८) 
३६ 


कब रुचि सों पीवे इग चातक, बूँद अखयबद घन की । 

कब झुभ ध्यान धरो सभता गहि, करूँन ममता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, बिढ़ता सुग्ुरु बचन की । 

कब सुख लहो भेद परमारथ, मिटे धारना धन की ॥ दुविधा० । 
कब घर छॉड होहुँ एकाकी, लिये छालसा बन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों बरिबक्ि वा छन की ॥ दुविधा० ।” 


उक्त पदमे भाव-सबलूता, भाषा-सारल्य, सगीतात्मकता एवं अन्त - 
प्रेरित एक स्वयकी हुक एवं सक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओका अनुपम 
संगम है । 
यद्यपि गीतिमे ही प्रगीति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्तु सवेया, 
कवित्त एव अडिल्ल आदि भी अच्छे गाग्नक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अत. इनमें भी गीतिका-सा आनन्द आता ही हैं। शब्दोकी ध्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती। जितनी तीव्र अनु- 
भूति एवं वेयक्तिकता होगी उतना ही ह्ृदयद्रावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मान्या महादेवी वर्मा लिखती है--- “'साधारणत गीत व्यवितगत 
सीमामे तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वच्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।' 
सुपाठय मुक्तकोकी रचनामे भी बनारसीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नही रहते । हिसा- 
की गहणा करते हुए कवि 'एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते है--- 
*अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथचत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के बदन जेसे अम्नत न उपजत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।?” 
कलट्ट करत नहिं पाइए सुजस जैसे, 
बाढत रसांस, रोग नाश न बखानिए, 
प्राणी बध मांहि जेसे धर्म की निशानी नांहि, 
याही से बनारसी विधेक मन आनिए ॥” 


१. आधुनिक कवि? भूमिका ले० महादेवी वर्मा । 
२. ूक्ति-मुक्तावली? बनारसी-विलास? छन्द २७। 


२८२ कविधर बंनांरसीदास 


इस पद कविने हिसाके प्रति समाजमे प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणो-द्वारा किया हैं। हिसाके प्रति समाजगत 
भावनाको कविने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर ही चित्रित किया है। जबतक 
कविमें गागरमें सागर भरमनेकी अरहता नहीं हैं, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नही है तबतक वह कुशल मुक्तककार नही हो सकता । बना- 
रसीदासजीमे बडीसे बडी वात सक्षेषमे और पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामथ्य हैं। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए--- 


*“बरू अहि बदन हत्थ निज डारहि, अगनि कुंडमे तन पर जारहि । 
दारहि उदर करहि विष भसक्षन, पे दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥ 
सज्जन व्यक्ति सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोकों सह लेते है परन्तु 
अपना उदारतापूर्ण साधु हृश्य कदापि नही बदलते । 

दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोको सर्वथा त्याज्य है इम सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुक्तक द्रष्टव्य है । दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चित्रण बडी मामिकतासे हुआ है-- 


““बरू दरिद्रता होड ज्ज 
द्रता होड करत सज्जन कला, 
कि 
दुराचार सो मिरे राज, सो नहि भछा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोमा देत हे, 
थूल 22 ' १9 
सूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है। 
इसी प्रकारके अनेक मुक्तक रत्त कविवरकी रचनाभोकी शाश्वत 
सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे है । 
बनारसीदासजीकी “ज्ञान बावनी, अध्यात्म बत्तीसी, साधुवन्दना, भव- 
सिच्धु चतुर्दशी आदि लम्बी रचनाएँ भी मुक्तक ही कही जा सकती है। 
इन रचनाओोके सभी उछन्द स्वत्तन्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढे और 
गाये जा सकते हैं। इन रचनाओका प्रत्येक छनन्‍्द अपने शीर्षकके साथ भी 
है और पूर्णतया स्वतन्त्र भी । 
अध्यात्म बत्तीसी--- 
2 “ज्ञान लेश सोहे सुमति, लखे सुकति की लीक | 
ल्‍<्‌ ९ री ५ 
निरखें अन्तदृष्टि सों, देव घममं गुरु ठीक ॥२८॥ 


१. सज्जनाधिकार । वनारसी-विलास । ६१ । 
२. वही, छ० ६१ | 
३ “अ्रध्यात्मबत्तीसी?, दो० २८-३० | 


बनारसीदासजीमे साहित्यकी विधाओके रूप'* र्८३े 


ज्यों सुपरीक्षित जीहरी, काच डाल मणि लेय । 
त्थों सुबुद्धि मारग गहे, देव धर्म गुरु सेय ॥२६॥ 
दुशन चारित ज्ञान गुण, देव धर्म गुरु शुद्ध । 
परखे आतम सम्पदा, तजे सनेह विरुद्ध ॥३०॥” 


बिक ० पक 


अध्यात्म बत्तीसीके ये तीनो दोहे यद्यपि अध्यात्मके विषय कहे गये 
हैं, परन्तु वे बिना किसी पूर्वापर सम्बन्धकी अपेक्षाके स्वतन्त्र रूपसे भी 
पढे और पूर्णतया समझे जा सकते है । 
जशञानवावनी-- 
“घप्रुंधवाड हृ॒ंदे भयो, झुदछूता बिसरि गयों, 
परगुण रंगि रहो, परहरि को रुखिया । 
दिज निधि निकट, विक्रट भई नेन बिन, 
क्षणक मे सुखी ता में क्षणक में दुखिया ॥ 
समकित जाल बिना, तृषित अनादि काल, 
विषय कषाय बन्हि, अरण में धुखिया । 
बनारसीदास जिन रीति विपरीति जाके, 
मेरे जाने ते तो नर मूढन से खुखिया ॥” 
शञानके बिना ससारमे मनुष्य स्व-परका भेद भी नहीं कर पाता फलत 
आत्म-स्व्ररूपका नित्यानन्द इसे कदापि प्राप्त नहीं होता। इसी भाँति 
कविवरकी अनेक रचनाओके उद्धरण दिये जा सकते है । 
गीत काव्य अर्थात्‌ मुक्तकके प्रकारों और इतिहासक्री तो एक हम्बी 
गाथा है । अभीतक साहित्यिक गीतोकी हो चर्चा हुई है। इन विधाओम ही 
कविवर बनारसीदासजीने रचनाएँ की है | लोक-गीतोका भी प्रचुर मात्रामे 
महत्त्व है । प्रत्येक प्रोन्‍्तके लोकगीत प्रचलित ही हैं। ये गीत जन-सामात्य- 
के भावोकी लेकर उठते है अतः अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं। होली, बर- 
सात, विवाह, जन्मोत्सव आदिपर गाये जाते है । बनारसीदासजीकी रच- 
नाओमें ऐसे गीतोका समावेश नही हो सका है, हाँ आपने अध्यात्मप्रधान 
होली आदिपर अवश्य ही मुक्तक रचे हैं । 


आज तो हमारे मुक्तकोपर अँगरेजीकी विविध मुक्तक धाराओकी स्पष्ट 
छायाके दर्शन होते हैं । कविवर बनारसीदासजीके समयमे गीतके इतने रूप 


१, शान बावनी -५ । 


श्मछ कविवर बनारसीदास 


न थे। भेंगरेज्ीके मुकतक रूप कई है--१ सानेट ( अर्थात्‌ चतुदशपदी ), 
२ भोड (बर्थात्‌ सम्भोधन गोत ), ३ एलेजी ( झोकगीत ), ४ सेटा- 
इर ( व्यग्यगीत ), ५ रिफ्लेविटिव ( विचारात्मक ), ६ डाइडेक्ट ( उप- 
देशात्मक )। इन सभी गीत-विघाओमें वैयव्तिक भावोका चित्रण बडी 
सुगमतासे हुआ है । इनमें-से सानेटमें तो आकारकी प्रधानता है और सबसे 
विषयका प्राधान्य हैं । इन सभी प्रकारोका अनुकरण आधुनिक युगके प्रति- 
छ्वित हिन्दी कवियोने वडी निपुणतासे किया है । 


इतिहासकी दृष्टिसे गीत-परम्पराके बीज हमे सर्वप्रथम सामवेदमे प्राप्त 
होते हैं । यह वेद तो गीतप्रधान हो है। सस्क्ृत साहित्यमें भी मुक्तकोकी 
एक विस्तृत परम्परा रही है। हिंन्दीमे विद्यापति, सुर और मीराके गीत* 
पद विख्यात ही हैं। कवितर बनारसीदासजीके पद और मुक्तक भी इसी 
पूर्व परम्परामे एक स्वणिम अध्याय जोडते है । 


नवरस पद्यावलि जो एक सह छन्‍्दोमे निर्मित हुई थी, यदि बाज 
उपलब्ध होती तो वह भी एक अनुपम मुक्तक-निधि होती । 
सहाकागव्य 


जहांतक शास्त्रीय पद्धतिसे रचित किसी महाकाव्यकी बात है, बना- 
रसीदासजीने नही लिखा । महाकाव्यकी मर्यादाओमे निभनेवाला व्यक्तित्व 
भी सम्भवत्तः उन्हें प्राप्त न था । वे प्रत्येक शब्द पक्ति और छन्दमे सदैव 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति चाहते थे और यह कार्य मक्तक रचनाभोमे ही सम्भव 
था। यही कारण है कि स्वतन्त्रचेता बनारसीदासजीने प्राय, अपनी सम्पर्ण 


कृतियोमे ( आत्मकथा एवं नाममालाकों छोडकर ) निजी मक्‍्तककी प्रवत्ति- 
को जीवित रखा है । 


ताटक समयसार एक ऐसी कृति है जिसपर शास्त्रीय पद्धतिसे यदि 
घविचार किया जाये तो वह किसी भी प्रकारसे महानाटक अथवा नाटक 
नही कहा जा सकता । रक्षणग्रन्थकारोने नाटककी व्याख्या को हैं उसके 
अनुप्तार समयसार की कुछ भी स्थिति नही ठहरती। आचार्योने प्रारम्भ- 
में ही काव्यके दृश्य ओर श्रव्य रूपमें दो भेद किये है । 


“हड्य-श्रव्यलवसेदेन काव्य॑ पुनः ट्विघा सतस्‌ ॥? 





१. साहित्य दपंणः पष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आचार्य विश्वनाथ । 
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इन दो भेदीके पश्चात्‌ आचार्य विश्वनाथ दृश्यकाव्यमे अभिनयकी 
मुख्यत्ता घोषित करते हुए लिखते है-- “दृश्य तत्रामिनेय 

अभिनय वास्तवमे दृश्य काव्यका प्राण ही है। समयस्तार-जैसी भावा- 
त्मक कृतिका अभिनय किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं है। प्रसिद्ध 
लक्षण ग्रन्थोमे नाटककी सम्पूर्ण विशेषवाओकी चर्चा को गयी है। भाचार्य 
विश्वनाथ अपने साहित्यदर्पणमे स्पष्ट लिखते है, 'नाटकका बृत्त (कथा) 
ख्यात होना चाहिए, अर्थात्‌ इतिहासादिमे प्रसिद्ध होना चाहिए जो 
कथा केवल कवि-कल्पित है, इतिहास सिद्ध नहीं है वह नाठक नहीं हो 
सकती । नाटकमे विलास समृद्धि आदि अनेक गुण तथा अनेक प्रकारके 
ऐश्वर्योका वर्णन होना चाहिए। सुख भौर दु खकी उत्पत्ति दिखाई जाये 
साथ ही मनेक रसोसे पूर्ण होना चाहिए । इसमे पाँचसे लेकर दश तक 
अक होते है। पुराणादि प्रसिद्ध वंशमे उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान्‌ 
कोई राजपि अथवा दिव्य या दिव्यातिदिव्य पुरुष नाठकका नायक होता 
हैं। श्वूगार या वीर रसमे-से कोई एक प्रधान रहता है अन्य सब रस 
अंगभूत रहते है । इसे निर्बहण सन्धिमे अत्यन्त अद्भुत बनाना चाहिए। 
इसमें चार या पाँच पृरुष प्रधान कार्यके साधनसे संलग्न रहना चाहिए। 
गोकी पूँछके अग्रभागके समान इसकी रचना होनी चाहिए । अकम नायक- 
का चरित प्रत्यक्ष रत और भावपूर्ण होना चाहिए । गूढार्थक शब्द न हो । 
छोटे-छोटे चूर्णक ( समासरहित गद्य ) होता चाहिए। अकमें अवान्तर 
कार्य तो पूर्ण हो जाना चाहिए किन्तु बिन्दु कुछ छगा रहना चाहिए-- 
अर्थात्‌ प्रधान कथाकी समाप्ति न होनी चाहिए । बहुत कार्योत्त 
युवत्त व हो और बीजका उपसहार न हो। अनेक प्रकारके सविधान 
हो किन्तु पद्य बहुत न हो। सन्ण्या-वन्दवादि आवश्यक कार्योका विरोध 
न होना चाहिए । जो कथा कई दिनोंमे धिद्ध हुई हो उसे एक ही अकम 
ने कहना चाहिए। नायक सदा तीन-चार पात्रोसे युक्त रहना चाहिए। 
दूरसे आह्वान, वध, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश विप्लव आदि, विवाह, 


१, 'साहित्यदर्पणयः पछ्ठ परिच्छेद पद्य १, ले० आचाय विश्वनाथ । 
२, 'साहित्यद्पण? पष्ठ परिच्छेद विश्वनाथ, 
नाटक ख्यातदृत्त स्थात्‌ पत्नसन्धिसमन्वितम । 
विलासडर्थादि गुणवद्‌ थुक्त नानाविभूतिमि. ॥ 
सुखदुःखसमुद् भूत्ति, नानारसनिरन्तरम | 
पश्नादिका। दशपरास्तत्राइा: परिकीर्तिता: ॥ श्त्यादि ७-१६ ॥ 


२८६ कबिवर बनारसीदास 


भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्षत तथा शयतन, 
अधर-पातादिक लज्जाकारी कार्य एवं नगरादिक्रा घिराव, स्वतान, 
चन्दतादि लेपन इनसे रहित हो, अतिविस्तृत न हो । देवी (रानो) और 
उसके परिजन एवं म्त्री वैश्य आदिकोके भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रोसे 
युक्त होना चाहिए |” इत्यादि जितनों भी नाटक और अककी आवश्यक 
बातोका निर्देशन लक्षण ग्रन्थकारने किया हैं उनका "नाटक समयसार- 
में प्राय, सर्वधा अभाव है। अत शास्त्रीय दृष्टिसे हम कविवर बनारसी- 
दासकी इस कृतिको नाटक कदापि नहीं कह सकते । वास्तवम बात 
कुछ और हो हैं। बनारसीदास-जैसे उद्भट विद्वान एवं कवि-द्वारा ऐसी 
भूल कैसे सम्भव थी कि वे एक महानाठक रचते और उसके सभी आव- 
इ्यक तत्त्वोकी उपेक्षा कर जाते। उन्होने 'समयसार' को शास्त्रीय 
दृश्यकाव्यको दृष्टिसि कदापि नही लिखा। इस अध्यात्म-प्रधान क्ृतिमे कविने 
जीवको ससार दशाओका चाटकीय ढ्गसे चित्रण किया है । सम्पूर्ण कृति 
पच्च-बद्ध है । अत्तः स्पष्ट हैं कि जब कविने नाटककी दृष्टिसि उत्त रचना की 
ही नही है तो उसपर शास्त्रोय दृष्टिसि विचार करना व्यर्थ ही हैं। उक्त 
सभी नाटकीय तत्त्व तभी उपयुक्त होता जब कि हम उसे नाटक मान- 
कर चलते । 

चस्तुत नाटक समयसार जीवकी आधद्चन्त व्याख्या करनेवाला एक 
विशाल-क्राय महाकाव्यकी कोटिमें आ सकता है । हिन्दी-जगत्‌म अध्या- 
स्मको यह अनोखी रचना है । यद्यपि शास्त्रीय कसौटीके कठघरेमें रखकर 
हम इसे पूर्णतया महाकाव्य नही कह सकते । लक्षणकी दृष्टिसे इसमें बहुत- 
सी स्खलनाएँ ओर न्यूनताएंँ प्राप्त हो जायेगी। महाकाव्यके शास्त्रीय 
लक्षण सक्षेपमे ये है १ यह सर्गोर्मिं बैंधा हुआ होता है । २ इसमें एक 
नायक रहता है जो देवता या उत्तम वशका होता है, धीरोदात्त गुणोसे युक्त 
होता है। एक वशके अनेक नृपति भी हो सकते हैं । ३. शहगार, वीर और 
शान्त रसोमे से कोई एक रस अगीरूपसे रहता हैं नाटककी सब सन्धियाँ 
होती है । शेष सब रस अगर रूपसे रहते हैं। ४ इसका वृत्तान्त इतिहास- 
प्रसिद्ध होता है अथवा सज्जनाश्रित । ५. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्गेर्में-से 
एक उसका फल होता है । ६ आरम्ममें आशीर्वाद या नमस्कार ( सगला- 
चरण ) या वस्तुनिर्देश होता है। कही-कही दुष्टोकी निन्‍्दा और सज्जनोका 


१ साहित्य दर्पण” पछ सर्ग ४ ३१५-३२४ । 


बनारसीदासजीमे साहित्यकी विधाओंके रूप' * श्ण७ 


गुण-कोर्तन रहता हैं। ७, एक सर्गमे एक ही वृत्त रहता है, किन्तु सर्गका 
अन्तिम पद्य भिन्न छन्‍्दका होता है। सामान्यतया कमसे कम आठ सर्ग 
होना आवश्यक है । कही-कही सर्गमें अनेक छन्‍्द भी मिलते है । सर्गान्तमे 
भावी सर्गककी सूचना रहती है। ८ महाकाव्यमे सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 
रात्रि, प्रदोष ( रजनी-मुख ), अन्चकार, दिन, प्रात काल, मध्याह्न, 
मृगया, पर्वत, ऋतु ( छहो ), वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, मुनि, सगर, 
यज्ञ, सग्राम, यात्रा, विषाह, मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदिका यथामम्भव 
सागोपाग वर्णन होना चाहिए। ९, इसका न्ञाम कविके वामसे ( जैसे माघ ) 
या चरित्रके चामसे ( जैसे कुमारसम्भव ) अथवा चरित्रनायकके नामसे 
( जैसे रघुवश ) होना चाहिए। कही-कही इनके अतिरिक्त भी नामकरण 
होता है । 

कविवर बनारसीदासजीके 'समय्सार से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
इसका प्रारम्भ उन्होंने शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल एक महाकाव्य रचनेकी 
दृष्टिसि कदापि सही किया था और व ऐसा सम्भव ही था | आचार्य कुन्द- 
कुन्दके 'समयसार'के आधारपर ही वे चले थे, उसका भावानुवाद उन्होने 
प्रस्तुत किया था अत किसी विशिष्ट उलट-फेरकी जो महाकाव्यका अक्ष- 
रशः वातावरण प्रस्तुत कर दे सम्भावना तू थी। जायसी, तुलसी और 
केशवने अपने काव्योकी रचना पूर्व सकल्पसे की थी अत. उन्होने आश्चन्त 
शास्त्रीय दृष्टिका यथासम्भव निर्वाह किया है। बनारसीदासजी आत्मामे ही 
परमात्माके दर्शन करना चाहते थे अत किसी अवतारी पुरुषकी अथवा 
किसी व्यक्ति-विशेषकी एक विशालकाय महाकराव्यमे चर्चा करके वे स्वत 
आत्मपरक मूल-प्रवृत्तिको भुला न सकते थे। आत्मतत््व उनकी चर्चाका 
विषय था जो घटनाप्रधाव छोकिक काव्यका विषय न बन सकता था। 
यद्यपि कविवरका सकल्प एक महाकाव्यका न था फिर भी 'समयसार में 
हम महाकराव्यकी एक विस्तृत एवं निराली प्राणप्रतिष्ठा देखते है - प्रारम्भमे 
इष्टदेवका नमस्कार, सुकवि-कुकविके रूपमें सज्जन-दुर्जनकी चर्चा आदि । 
ग्रन्थका विषय अनादि कालसे ही घट-धटके इतिहासका विषय जीवात्मा है । 
यह सज्जनाश्ित है ही । शास्त रसका प्राधान्य है। सभी पुरुषार्थक्ती बथाव- 
सर गौणरूपमे ( हेय रूपमे, चर्चा करके मोक्ष पुरुषार्थ ही जीवका लक्ष्य है 
इस बातका प्रतिपादन किया है । छन्द मादिका बच्चन कविने स्वीकार 
नही किया है। जो छनन्‍्द जिस स्थरूपर भाव-प्रकाशनके अनुरूप छगा 
उसीका उपयोग किया है। पदुमावत, मानस, रामचन्द्रिका, कामायवी, 


८.8... ...००न्‍्ल्कीकिल्क शत 


साकेत, प्रियप्रवास आदिम भी किसी एक छन्दपर निश्चित रूपसे कवि नही 
चले है। कई प्रकारके उन्दोका प्रयोग एक हो सर्गमे हो गया है फिर भी 
उक्त ग्रन्धोके कावग्पत्वकों सभी स्वीकार करते हैं । आधु'न्तक काब्योमें 
गीतादिक भी बीच-बीचमें आ गये हैं। जहाँतक सर्गोका प्रदन हैं इसमें 
अनेक हैं- जीवद्वार, २ अजीवद्वार, ३ कर्ताकर्मक्रियाह्वार, ४ पुण्यपाप- 
एकत्व द्वार, ५ आख्रव अधिफार, ६ सवरद्वार, ७ निर्जराद्वार, ८ बन्धद्वार, 
९ मोक्षद्वार, १० सर्वविशुद्धार, ११ स्याद्वादद्वार, १२ साध्य-साधकद्वार, 
१३ चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ये सभी द्वार एवं अधिकार सर्ग रूप ही 
समझना चाहिए । इन सभीमें जीवतत्वके क्रमिक विकाससे चरम विकास 
तकका अत्यन्त विशेद विवेचन है। सम्पूर्ण पदद्य ७२७ है। यदि ३२ 
अक्षरके इलोकोका लेखा लगाया जाये तो १७०७ पद्चय बैठते हैं। इस 
प्रकार काया और विषय-ऐक्यकी दृष्टिसि भी समयसार एक महाकाव्य ही 
ठहरता है। इसमे सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, विवाह, संयोग, 
वियोग, यात्रा अदिका वर्णन नही है । इस सबका वर्णन भी तभी सम्भव 
था जब किसी लोकिक स्थूठ विषयकी चर्चा होती । अध्यात्म-जैसे गम्भीर 
विषयमे इसकी सम्भावना नहीं हो सकती । इस काव्यक्ा नामकरण भी 
विषयके आधारपर हो हुआ है । इस प्रबन्ध काव्य 'समयसार में शास्त्रीय 
मर्यादाओका पूर्ण पालन तो नही हो सका है जो कविका उद्देश्य भो न था 
फिर भी विषयकी आध्वन्त एकरसात्मकता, प्रवाह एवं काव्यकी विश्ा« 
लताको दृष्टिमं रखकर उसे एक महाकाव्य कहा जा सकता है, “महाकावग्य 
क्लाकार-प्रकारमे बड़ा होता हैं। उसके साथ उसकी शेल्ी और उसका 
विपय दोनो ही गौरवपूर्ण होते है । महाकाव्य जातिकी सास्कृतिक चेत- 
नाका द्योतक होता हैं।” “समयसार'में आकार-प्रकारकी विशालता, 
शैलीका सोछ्ठव औौर हमारी अध्यात्म-प्रधान सास्कृतिक चेतनाके स्पष्ट दर्शन 
होते है । क्या प्राचीन और क्या अर्वाचीन सभी .प्रकारके काव्योमें शास्त्री- 
यताका पूर्ण पालन नही हो सका है और जहाँ श्रमसाध्य प्रयत्त किया 
गया है वहाँ कथाकी गति और शैलीकी सरसतामें भारी बाघा उपस्थित 
हुई है। महाकाव्यकारके सम्मुख एक महान्‌ आदर्श-काव्यकी रचनाका 
प्रइन होता है जत वह उस आददशर्मे इतना निमर्न हो जाता है कि 
सस्ध्या, चन्द्रमा, सूर्य, रजनीमुख आदिका वर्णव उसके सम्मुख कोई महत्त्व 


१, 'काव्यके रूप १० 8५, गुलावराय एम० ए०। 


बनारसीदासजीमे साहित्यकी विधा्भोक्रे रूप" श्र्म९ 


नहा रखता । यहा कारण हु ॥क आज प्राचान मान्यताका उतनो दृढ़तासे 
महत्त्व नही दिया जा रहा है। “'महाकाव्योके प्राचीन और वर्तमान 
आदशोमि थोडा-बहुत अन्तर पड गया है। अब मगलाचरण इत्यादिकी 
आवश्यकता नही समझी जाती ओर न किन्‍्ही मागल्यसूचक शब्दोका 
रखना नितान्त आवश्यक है । गुप्तजीने साकेतके प्रत्येक सर्गम मगलाचरण 
किया है। प्राचीन कालमे भी इस नियमका बहुत कडाईके साथ पालन नही 
होता था । कुमारसम्मभव में कोई मगलाचरण नहो है । उसमे हिमालयका 
वर्णन अवश्य है जो विशालताका द्योतक है । कुमारसम्भव पूर्ण नही हुआ, 
चाहे देवताओके श्यंगारके दोषके कारण हो ओर चाहे मगलाचरणके अभाव- 
के कारण हो | प्रियप्रवासका आरम्भ दिवसके अवसानसे होता हैं। 
५दिवस का अवसान समीप था. 
गगन का कुछ लोहित हो चला ।” इत्यादि 

केवल इसीलिए हम उनको निन्दनीय नहीं कहेगे। आजकल नायक- 
के सम्बन्धभ भी थोडी शिथिलता आ गयी हैं। कामायनीमे नायक तो 
मनु है किन्तु प्राधान्य श्रद्धाका है । नायक शब्दमे नायिका भी शामिल 
को जा सकती है । प्रस्तिद्ध काव्य 'कामायनी', कुरुक्षेत्र ओर 'साकेत'मे 
शास्त्रीय दृष्टसि और भी शिथिलता मिल जायेगी परन्तु उनकी लोकप्रियता 
ओर महान्‌ सन्देशमें किसी प्रकारको न्‍्यूनता नही आ सकती । 'समयसार के 
सर्वतोमुखी सौष्वपर यदि ध्यान दिया जाये तो निश्चित ही वह ससारके 
श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्यो (महाकाव्यो)की कोटिस रखा जायेगा । बनारसीदास- 
जीमे कही भी भावहोीनता, भाषा-शैधिल्य अथवा शैलीकी अव्यवस्थित 
घारा नही मिलेगी । 'समयसारका मगलाचरण ही उनकी प्रतिभा और 
विद्वत्ताका सम्मिलित परिचय देनेमे सर्वथा समर्थ है । 


“क्रम भरस जग तिमिर हरन-खग 
उरग-लखन पग सिव मग दरसी, 
निरखत नयन मविक जक बरखत, 
हरखत अमित भमविक जन सरसी । 
मदन कदन जित परम धरम हित, 
सुमिरत भगति सगति सब डरसी, 





१, वही, ए० ६६ | 
२. 'समयसार” मंगलाचरण, रच० १० बनारसीदासेजी । 


२३६० कविवर बनारसीदास 


सजछक जलरूद तन मुकुट सपत फन, 
कमठ दुरून जिन नसत बनरसी ॥?” 


प्रस्तुत पदमें कविने अपने इष्टदेव भगवान्‌ पाश्वंनाथकों नमस्कार किया 
हैं। ३१ वर्णके मनहर छन्दमे यह पद्म रचा गया हैँ । 

बडीसे बडो दार्शनिक गुत्थी भी कविने सरलता और सुबोधतासे सुल- 
झायी है । सरल और प्रभावक भावाभिव्यक्तिकी क्षमता अत्यन्त विकासकी 
अवस्थामें ही सम्भव हो पाती है। जीवपर कर्म और ज्ञानका किस प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है इसका मामिक सुलझाव देखिए-- 


अजब छग ज्ञान चेतना न्‍्यारी, तब लग जीव बिकल संसारी, 
जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकिती सहज वेरागी । 
सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संजोग भाव परमाने | 
शुद्धातम अनुभी अभ्यासे, त्रिविध कम की मसता नासे ॥ 


जबतक ज्ञान-चेतना अपनेसे भिन्न है अर्थात्‌ ज्ञान-चेतनाका उदय नही 
हुआ है तबतक जीव दु खो ओर ससारी रहता है और जब हुदयमे ज्ञान- 
चेतना जगती है तव वह अपने-आप ही ज्ञानी वैरागी हो जाता है । 


कुछ भो हो 'समयसार नाटक का हमारी महाकाव्य-परम्परामे एक 
श्रेष्ठ स्थान अवश्य रहेगा। अध्यात्म-प्रधान इतना विस्तृत प्रबन्ध-काव्य 
तो हिन्दी-ससारके सम्मुख यह प्रथम ही है । 


खण्डकाव्य 

कविवर वनारसीदासजीकी प्रतिभा जहाँ जीवनके विस्तृत क्षेत्रमे पूर्ण 
वैभवके साथ अबतीर्ण हो सकी है वहाँ उसने जीवनके कई मसामिक स्थलो- 
को खण्डकाव्यके रूपमें भी अनुपम कोशलसे प्रस्तुत किया हैं। आपकी 
प्राय, सम्पूर्ण रचनाएँ अध्यात्मपरक ही है अत उनमे किसी व्यक्तिके 
माध्यमसे महाकाव्य अथवा खण्डकाव्यकी रचना पाना सम्भव नहीं है । 
कविने बडी निपुणता और सरलतासे अध्यात्म-जैसे गम्भीर विपयको प्रबन्ध- 
काव्यका रूप दिया हैं। खण्डकाव्यमें महाकाव्य-जैसा ही उत्तार-चढाव रहता 
है परन्तु महाकाव्यकी अपेक्षा उसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित होता हैं। अत. 
उसे अपनी सीमाओमे रहकर ही अपनी पूर्णता दिखानों होती है । खण्ड- 
काव्यमें महाकाव्यकी भाँति जीवतकी अनेकरूपताका सदुभाव नही रहता। 





२ वही, सर्व विशुद्धिदार, पफ-८६। 


बनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओोक रूप' २०१ 


जीवनकी एक प्रधान घटताका पूर्ण विस्तार ही खण्डकाव्यमें दिखाया 
जाता हैं। खण्डकाव्यका क्षेत्र सीमित है परन्तु अपने-आपमे पूर्ण है । 
साहित्यदर्पणकार पं० विश्वनाथने खण्डकाव्यकी परिभाषा अथवा व्याख्या 
इस प्रकार की है-- 
१८ छण्डकाब्यं भचे ये ११ 
डकाब्यं भचेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि च ॥ 

अर्थात्‌ महाकाव्यके एकदेशका या एक अशका अनुसरण करनेवाला काव्य 
खण्डकाव्य कहलाता है। आधुनिक प्रचलित पद्धतिके अनुसार हम कह 
सकते है कि जिसमें एक घटनाकी सव्विस्तर चर्चा हो वह खण्डकाब्य 
है। काव्य भी व्यवित-प्रधान और घटनाके भेदसे दो प्रकारके होते है, 
जैसे रामायण व्यवितिप्रधान है और महाभारत घटनाप्रधान महाकाव्य हैं। 
आशय स्पष्ट है जब व्यक्तिप्रधान काव्य होता है तो घटनाएँ व्यक्तिको केन्द्र 
मानकर बढती है उसमें घटनाओकी क्रमबद्धता नही देखी जाती, जैसे गुप्त- 
जीका 'सिद्धराज! नामक खण्डकाव्य । जहाँ घटनाओकी प्रधानता रहती है 
वहाँ व्यक्तिकी अधिक चिन्ता नही की जाती जैसे “भ्रमरगीत सार एवं 
'पचवटी' आदि । बनारसीदासजीके खण्डकाव्योमे व्यकितिकी नही विपयको 
प्रधानता है । 

अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओमे “मोह-विवेकयुद्ध 
और *“कर्मप्रकृति विधान' ये दो विस्तृत रचनाएँ ही मुख्य रूपसे खण्ड- 
काव्यको कोटिमँ आती है । सामान्यतया कर्म छत्तीसी, ज्ञानब।वनी, वेद 
पचासिका, शिवपच्चीसी आदि लम्बी-लम्बी कविताओमे सुन्दर पौराणिक 
और आध्यात्मिक भाव भरे है अत वे भी खण्डकाव्यकी कोटिमे आ 
सकती हैं, परन्तु वस्तुत इसमे खण्डकाव्य-जैसी गरिमा, कथाप्रवाह एव 
शालीनता नही है । इग्हे रम्बे मुकतकोको कोटिमे रखना ही उचित है । 
इनमें धारमिक एवं सैद्धान्तिक विवेचना है। इनके प्रत्येक छन्दको स्वरतस्त्र 
रूपसे पढ़कर पूर्ण रसास्वादन किया जा सकता हैं । 

मोह-विवेकयुद्ध' और कर्माक्ृति विधान! नामक खण्डकाव्योमे 
कथा-प्रवाह और शैलीगत आनन्द भाचन्त भाता हैं। प्रथम खण्डकाव्य 
अध्यात्मप्रधान है. और द्वितीय कर्मसिद्धान्तको व्याख्यासे. सम्बन्ध 
रखता है । 


७... +/+5 


१. 'साहित्य दर्पण? पष्ठ परिच्छेद २३६॥। 


२५२ कविवर बनारसीदास 


मोह-विवेकयुद्ध 

११० उन्दोमें यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमे मोह प्रतिनायक और 
विवेक नायक है। इस भाव-प्रधान कृ तिमे काव्यानन्द तो आता हो है साथ 
ही सवाद-सौन्दर्य भ्रपनी अनोखी छठा-द्वारा उसमें एक दृश्य काव्यकी 
रमणोयता प्रस्तुत कर देता हैं। भावनाओको पात्र-रूपमें प्रस्तुत कर देना 
एक असाधारण कविके ही वशकी बात है। भावो-जैसे सूद्रम ओर गम्भीर 
विषयको जिसकी दार्शनिकताके चक्रमें प्रकाण्ड पण्डित भी आकुलित हो 
उठते हो, कवितने अत्यन्त रोचक हैली-द्वारा प्रस्तुत कर खण्डकाव्य- 
परम्परामें एक नया स्तम्भ ही आरम्भ किया हैं। काम, क्रोध, मोह, 
लोभादिक सभी दुर्भाव विवेककों परास्त करमेके लिए अपनी पूर्ण शवित 
लेकर क्रमश: उपस्थित होते हैं किन्तु विवेकका हिमालय-जैसा अविचल 
तथा उच्च एवं सागर सा गम्भीर व्यवितत्व देखकर नतमस्तक हो जाते हैं । 


मोहने विवेककी बढती हुई शक्तिको देखकर एक सभा आमन्त्रित की 
ओर काम, क्रोध, लोभादिक सभीसे कहा - हममें-से जो विवेककों परास्त 
कर देगा वह ससार-भरका अखण्ड राज्य प्राप्त करेगा । कामने सर्वप्रथम 
बीडा उठाया । इसी भावकी सरल-छलित अभिव्यजना कविने की है। 
इससे उक्त काव्यकी एक झलक हमारे सम्मुख आ सकेगी । 


“मोह सभा में चैठो आईं, मंत्रिन से ती वात चछाई। 
सोसन बात कहो समुझाई, को विवेक को जी तेजाई ॥ २५ ॥ 
काम कहे हो जीतों आज, तोको देहु सदा थिर राज । 
कौन वली जो मोसों लरे, सुर नर, असुर विषदण्ड सरै ॥ २६ ॥। 
महादेव भोहिनी नचायो, घर ही से ब्रह्मा सरमायो | 
सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर कास को सके संहारी ॥ २७ ॥ 
में कीयों रावण कुलनास, और जीव सब मेरे बास । 
सीगा रिषि सेचत महिसारे, मोते कोन कोन नहि हारे ॥२८॥ 
भाया मोह तजज घर बास, मो्ते भागि जांहि बनवास । 
कंद मूल फछ सक्ष कराही, तिनिहूँ को में छाड़ो नाही ॥२९॥ 
इक जायत इक सोचत मारूं, जोगी जती तपी संहारे। 
ऐसे बैन बखाने काम, जुबती जन जाकों बिसराम ॥३०॥ 





१ 'मोह-विवेकयुद्ध', छुन्द २५-३१ पं० बनारसीदासजी | 


बनारसीदासजीम साहित्यकी विधाओके रूप * २६३ 


दोहा-चन्द्र बदन संग लोचनी, कटि केहरि गज चाल | 
अधर नामि उर देख के, को न पड़े इहि ख्यार ॥३१॥ ” इत्यादि 
उपत पंक्तियोमे प्रवाह और भाव-प्रकाशनकी सरलू-ललित पद्धत्ति 
दर्शनीय है। पढते-पढते ऐसा लगता है जैसे साक्षात्‌ कोई पात्र ही वार्ता 
कर रहा हो, अपनी शक्तिका किसी दूसरेकी परिचय दे रहा हो । कवि 
भावोके सजीव एवं गतिशीछ चित्रणमें सिद्धहस्त है । 


कम प्रकृति विधान 

इस खण्डकाव्यमे जेन सिद्धान्तानुमार कर्मों और उन्तकी विभिन्‍न 
प्रकृतियोपर कथात्मक ढंगसे सुन्दर चर्चा की गयी हैं। इसका विषय 
दार्शनिक एवं कर्मसिद्धान्त-सम्बन्धी अधिक है कतत कवि-कल्पना और 
प्रतिभा उत्तनी निखर नहीं सकी हैं। कविकी दृष्टि वर्णन-प्रधान रही है। 
कुल १७५ उन्‍्द हैं । कविवर इस रचनाके उपरान्त अपनी भावना व्यक्त 
करते हैं-- 

“यह कम प्रकृति विधान अधिचल, नाम अन्ध सुहावना । 

इस साँहि गर्भित सुपुत चेतन, गुपत बारह भावना ॥ 

जो जान भेद बखान सरदृहि, शब्द अथ विचारसी । 

सो होय कर्म विनाश निमछ, शिव स्वरूप बनारसी ॥* 
जैन दर्शनके प्रमुख अग कर्मसिद्धाग्तका पूर्ण विवेचन इस खण्डकाव्यमे किया 


गया है । ॥॒ 
कोष--बनारसी नामसाला 
कविवर प० बनारसीदासजीने एक हिन्दी पद्धमय शब्दकोपकी भी 
रचना की थी । इस कोषमे सस्क्ृत हिन्दी और प्राक्ृतके पर्यायवाची 
शब्दोको ग्रहण किया गया है। इसमें १७५ पद्य हैं। कविवर घनंजयकी 
संस्कृत नाममाला एवं अनेकार्थ नाममारझा बनासीदासजीकी नाममाछाके 
प्रेरणास्रोत रहे है । साहित्यदर्षणकार १० चिश्वताथ कोषकी परिभाषा 
करते हँ-- 
“कोष: इलोकसम्‌हस्तु स्थादन्योन्यानपेक्षकः । 
चघज्या-क्रमण रचित, स एचातिमनोरमः ॥।' 


१, "कर्मप्रकृति विधान), छन्‍्द १७४, वनारसी-विलास । 
२. 'साहित्यदपंण?, षष्ठ परिच्छेद । 


;ि 


अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष श्लोक-समूहको कोष कहते हैं। यदि यह ब्ज्या 
(वर्णमाला) के क्रमसे बने तो अति सुन्दर होता हैं। कविवरकी नाम- 
माछामें इछोकोकी परस्पर निरपेक्षता अर्थात्‌ एक नामके इलोकोका दूसरे 
नामके इलोकोसे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अकारादि क्रमका अभाव 
है। बडे-बडे कोषोमे भी इस क्रमका निर्वाह नही हो सका है । 
कविवरका यह कोष हिन्दीके विद्याधियोका भारी हित-साधन कर 
सकता हैं। बडी सुगमतासे कण्ठ हो सकता है। उदाहणार्थ सुन्दर के 
नाम देखिए- 
"सुन्दर सुभग मनोहरन, कल संजुछ कमनीय । 
रुचिर चारु, अमिराम चर, दरसनीय, रमनीय ॥” 
विद्वानके नाम 
““बिद्वुध, सूर, पंडित सुधी, कवि कोबिद विद्वान । 
कुसल, विचक्षण, निपुन पट, क्षम, प्रवीन घीमान॥ 
इसी प्रकार कविवरके 'जिनसहस्रनाम को भी एक सुन्दर शब्दकोप 
कहा जा सकता है। इसमे जिनेन्द्र देवके गुणोके आधारपर उनके एक सहस्र 
तामोका उल्लेख किया गया है । यह कोष जैन सम्प्रदायमें पूजनके समयमें 
पढे जानेवाले 'सस्कृत जिनसहुखनाम” के आधारपर रचित है । 
आत्मकथा 
अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदासजीकी आत्मकथा 'अर्धक्थानक' के कारण 
ही विशेष रूपसे हिन्दी-ससार उन्हें जानता है। ऐतिहासिकता, सरलता, 
जीवन घटनाओका यथावत्‌ निरूपण, सक्षिप्तता अदि जात्मकथाकी कसौ- 
टियोपर यह जीवन-वृत्त पूर्ण रपेण खरा उतरा है । हिन्दीमें ही नही सम्पूर्ण 
भारतीय भाषाओमें यह सर्वप्रथम भौर अनुपम तथा पद्चबद्ध आत्मकथा 
काव्य है। आचार्य विश्वनाथ गद्यकाव्यकी चर्चा करते हुए, साहित्यदर्पणमें 
कथाकाव्यकी तथा आख्यायिकाकी परिभाषा इस प्रकार करते है- 
3“क्थायां सरस॑ वस्तु गश्नेरेव विनिर्मितम । 
क्वचिदत्र भवेदार्या, क्वचिद्‌ वक्‍त्राउपवक्त्रके ॥ 
आदो पद्चेनेसस्कारः खलादेवेत्तकीतनम्‌ ॥”! 
१, बनारसी-नाममाला? ८६। 


२. वही ८५ । 
३. साहित्यदपंण”, पष्ठ परिच्छेद ३१३२-४३ । 


बनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओोंके रूप''** श्६५ 


अर्थात्‌ कथामे सरस वस्तु गद्यके द्वारा हो निर्मित होती हैं। इस 
कही-कही भार्या छन्‍्द और कही-कही वक्‍त्र और अपवक्त्र छन्‍्द होते है । 
प्रारम्भमें पद्यमय नमस्कार ओर खलादिकोका चरित्र निबद्ध होता है। 
साहित्य-दर्पणका रने प्रस्तुत परिभाषा वास्तवमें कादम्बरी आदिके आधार- 
पर ही बनायी हैं। होता भी यही है कि ग्रन्थ बन जानेपर ही 
उसकी परिभाषा बतायी जाती हैं। आवचार्यने आख्यायिकाक्ती भी परि- 
भाषा की है !-- 
“आख्यायिका कथावत्‌ स्यात्‌ कवेवशानुकीतनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च चृत्तपं क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥”” 


भर्थात्‌ आख्यायिका कथाके सदृश होती है इसमे कविवंशका वर्णन 
होता है और अन्य कवियोका वृत्तान्त तथा पद्य भी कही-कही रहते है । यह 
परिभाषा हर्षचरित' पर आधारित है । 

आत्मकथा अथवा आत्मचरितका प्रचलन वास्तवमें संस्क्ृतमे रहा ही 
नही हैं। किसी राजा, महराजाका वर्णन करते समय कुछ प्रसंग जुटाकर 
कविने स्वयके वशादिकका परिचय दे दिया यही बहुत था। यह भी गद्यमे 
ही हुआ । पद्ममें तो आत्मचरितका श्रीगणेश कविवर बनारसीदासजीने ही 
किया । कथा और आख्यायिकाकी उक्त परिभाषामे वह शालीनता और 
विस्तार नही है जो आजकी गद्यमय स्वलिखित कथाओ एवं बनारसीदासजी- 
की आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व लिखो गयी पद्यबद्ध आत्म-कथामें प्राप्त होता 
है । अतः पुरातन कसौटी कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथाके लिए 
पर्याप्त छोटी बैठती है। एक वैशिष्द्य और दर्शनीय है । साहित्य दर्पणकार 
किसी आचार्यका मत पूर्व पक्षके रूपमे उद्धृत करते हुए उत्त रफक्षमें 
आचार्य दण्डीका समर्थन करके लिखते है कि आख्यायिका नायकके द्वारा 
ही लिखी जाये ऐसा नियम नहीं है, इसमें अन्य लोगोका कार्य भी हो 
सकता है। लिखते है-- “आख्यायिका नायकेनैव निबद्धच्या इत्याहु 
स्वदयुक्तम्‌?? इत्यादि । वास्तवमें उत्तव आत्म-कथाकी रचना स्वयं नायक 
ही कर सकता है, आज यह सर्वमान्य निश्चथ हैं। अतः प्राचीन लक्षण- 
ग्रन्योमें हम कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथा अथवा आधुनिक युग्में 
रखित महात्मा गान्धी, प० नेहरू, डाँ० राजेन्धप्रसाद, डाँ० इ्यामसुन्दरदास 


१, 'साहित्यदपंण?, पष्ठ परिच्छेद ३३४। 
२. वही, १० ३२६, गधभाग । 


२९६ कविवर बनारसीदास 


एवं बाव गुलाबराय आदिकी आत्मकथाओकी कसौटो नही पा सकते । इस 
दिलज्ञामे प्राचीन समयमे वस्तुत' कार्य हुआ ही नहीं है। इनके लिए हमें 
आजके विद्वान्‌ आाचारयोंकी मान्यताका आधार लेकर ही चलना होगा । 
आधुत्तिक युगके वयोवृद्ध समर्थ विचारक बाबू गुलावराय आत्मकथाकी 
उत्तमताके सम्बन्धमें लिखते हैं--- 


“साधारण जीवन-चरित्रसे आत्मकथामें कुछ विशेषता होती है । 
आत्मकथा-लेखक जितना अपने बारेमे जान सकता हैं उतना लाख प्रयत्न 
करनेपर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता, किन्तु इसमें कही तो स्वा« 
भाविक आत्म-इलाघाकी प्रवृत्ति बाघक होती है और किसीके साथ शील- 
संकोच आत्म-प्रकाशनमें रुकावट डालता हैं। यद्यपि सत्यके आदर्शसे दोनो 
ही प्रवृत्तियाँ निन्‍य हैं तथापि अनावश्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक 
अवाछनीय है । शील-सकोचके कारण पाठकको सत्य और उसके बनुकरण- 
के लाभसे वचित रखना भी वाछनीय कहा जा सकता है। साधारण 
जीवनी-लेखककी अपेक्षा आत्मकथा-लेखकको ऊब्से बचाने और अनुपातका 
अधिक ध्यान रखना पडता हैं। उसे अपने गुणोके उद्घाटनमें आत्मश्लाघा 
या अपने मुँह मियाँ मिदठू बननेकी दूषित प्रवृत्तिसि बचना चाहिए। 
जीवनी लिखनेवालोको दूसरेके दोप और बात्मकथा लिखनेवालोकों अपने 
गुण कहनेंमें सचेत रहनेकी आवश्यकता है ।” उत्तम आत्मकथाको इन 
विशेषताओको चर्चा करनेके पश्चात्‌ बावू गुलाबरायर्ज ने स्वय ही बनारसी- 
दासजीकी आत्मकथाका आदर्श आत्मकथाके रूपमें उल्लेख किया है-- 
“अकबरके समयके आगरानिवासी जेन कवि बनारसीदासजीने अपनी 
आत्मकथा “अर्धकथानक' नामसे लिखी हूँ जिसमें उन्होंने अपनी बुराइयो 
और कमजोरियोका निस्सकोच भावसे उद्घाटन किया है-- 


८५स्यों बनारसी दास तन, कुष्ट रूप सरवंग । 
हाड हांड उपजी व्यथा, केस रोम श्रुव संग ॥ 
विस्फोटक अगनित भय, हस्तचरन चौरंग । 
कोऊ नर साछा ससुर, भोजन करइ न संग ॥ 
ऐसी अशुम दशा सई, निकट न आचे कोई । 
सासू ओर विवाहिता, करहिं सेव तिय दोई ॥ 


१. 'काव्यके रूप, ए० २५९, ले० वा० गुलावराय । 
5 २, अधकथानक । 


बनारसीदासमें साहित्यकी विधा्भोंके रूप'"** २६७ 


जल मोजन की लेचि सुध, देहि आनि मुख माँहि। 
ओखद्‌ ल्यावहि अंग में, नाक मूँद उठि जाँहि ॥” 


उन्होने आगरामें उघार तेलको कचौडो खानेकी भी बात लिखी हैं। 
स्पष्ट हैं कि कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथाकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमे 
दो मत नही हो सकते । ऊपरके उद्धरणसे भी अधिक मारभिक स्थरू कवि- 
वरकी बात्मकथामे है । जिनका उल्लेख तृतीय भध्यायमें सविस्तार हो 
ही चुका है। सरलता, स्पष्टादिता और मितभाषिता ([ संक्षिप्तता ) तो 
सर्वत्र ही प्राप्त होती है । 
शास्त्रीय मर्यादाआओका तो कविने पालन किया ही है साथ ही अपनी 
आत्मकथा 'अर्धकथा -द्वारा साहित्यमे एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
हैं। आज हमें कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथाके आधारपर अपनी 
शास्त्रीय. प्रिभापामे अवश्य ही सशोधन करना होगा और तब हमारी 
परिभाषा कुछ इस ढगकी होगी--आत्मकथा व्यक्तिकी स्वरचित वह कृति 
है जिसमे अपने पूर्वजोके सक्षिप्त परिचयके साथ स्वयंके पूर्व जीवनकी 
( कृति-लेखनल काल तककी ) सम्पूर्ण घटनाओ, सम्पर्को, प्रभावों तथा निजी 
गुणावगुणो आदिका सरलता संक्षिप्तता और सचाईके साथ प्रतिपादन 
किया जावे । 


निबन्ध 


कविवर बनारसीदासजीने पद्यकी भांति गद्यमें भी अपनी प्रतिभा और 
बुद्धि-कौदलका अनुपम परिचय दिया है । आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि 
हिन्दीमे निबन्‍्धोका अता-पता भी न था तब आपने इस दिशामें लेखनी 
उठायी और अपने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वोसे परिपूर्ण निबन्ध 
प्रस्तुत किये। “गद्य कवीना निकर्ष वदन्ति! प्राचीन आचार्यकी इस 
उक्तिसे स्पष्ट है कि गद्य कवियोंकी कसौटी है । भाचार्य रामचन्द्र शुब्लने 
निबन्धको गय्यकी भी कसौटी कहा है । वास्तवमे पद्यमें तो कविको अपनी 
भाषा भाव और द्वौलीगत दुर्बलता छिपानेके लिए पर्याप्त अवसर मिल 
जाता है। यदि एक लम्बी कवितामे चार-छह उन्द भी प्रभावक मिल 
गये तो कविकी प्रशसाके लिए पर्याप्त है, किन्तु एक निबन्धमें यदि एक 
शब्द भी शिथिल या बेमेल बैठ गया तो सब निबन्ध किरकिरा-्सा लगने 


न्‍ं 


लगता हैं । 


२६८ कविवर वनारसीदास 


बनारसीदासजीने 'परमार्थ-वचनिका' और “उपादान निमित्तकी 
चिट्टी' ये दो हो निबन्ध लिखे है। इनमे जैन-दर्शन एवं अध्यात्मकी चर्चा 
है। कितनी सरल अभिव्यक्ति और शालीनतासे बभिव्याप्त व्यक्तित्वके 
दर्शन इन निबन्धोमें होते है पाठक पढ़कर हो अनुभव कर सकते है । 
बनारसोदासजी जैसे अपने सम्मुख बैठे चार-छह खत्रोताओको ही मानों 
समझा रहे हो, इस ढगसे आपने निबन्ध लिखे हैं। निबन्धोमे गम्भीर 
विषय है किन्तु लेखकने अपनी सरल दुष्टान्त-प्रधान अभिव्यक्तिसे उसे 
पर्याप्त सुबोध कर दिया है । उदाहरणार्थ कुछ द्रष्टव्य है--- 


“सम्यर्दृष्टि कहा सो सुनो--सशय विमोह विश्रम ए तीन भाव जामे 
ताही सो सम्यग्दूष्टी । सशय, विमोह, विभ्रम कहा ताकौ स्वरूप दुष्टान्त 
करि दिखायतु है सो सुनो--जैस च्यार पुरुष कोई एक स्थान विषे ठाड़े 
तिक्त चारि हूँ के आगे एक सीपको खड किन ही और पुरुषने आत्ति 
दिखायौ | प्रत्येक ते प्रश्त कोती कि यह कहा है सीप है के रूपी है । प्रथम 
ही एक पुरुष सशे वालो बोल्यौ--कछु सुध नाही न परत, किधौ सीप हैं, 
किधौ रूपो है, मोरी दृष्टि विष याकौ निरघार होत नाहिने । भी दूजों 
पुरुष विमोह वालो बोल्यो कि कछू मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप 
कौन सो कहतु हो रूपी कौन सौ कहतु हो मोरी दृष्टि विष कछु आवत 
नाही ताते में नाहिनौ जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्वे रहे बोले 
नाही अठल रूप सौ। भी तीसरो पुरुष विशभ्रम बालो बोल्यो कि--यह 
तो प्रत्यक्ष प्रमान रूपी है याकौ सीप कौन कहै, मेरी दृष्टि विपे तो रूपौ 
सुझातु है ताते सर्वथा प्रकार यह रूपो हैं सो तीनो पुरुष बा सीपको सुरूप 
जानो नाही । ताते तोनो मिथ्यावादी । अब चौथा पुरुष बोल्यौ कि यह 
तो प्रत्यक्ष प्रमान सीप को खण्ड है यामे कहा घोखो, सीप, सीप, सीप ।” 
बनारसीदासजीकी गद्यलेखन-शक्ति और विपय-प्रतिपादवकी निपुणता 
चयोतित करनेके लिए उक्त उद्धरण पर्याप्त है। जिस प्रकार आज श्रो 

चन्द्रधर शर्मा गुलेरीकी केवल तीन कहानियाँ ही उन्हें कहानी-जगतुमे 
अमर रखनेमें समर्थ हैं ठोक उसी प्रकार बनारसीदासजीके ये निबन्ध उन्हें 
निबन्ब-साहित्य-ससा रमें स्देव शीर्षस्थान देनेमे समर्थ है । इन निबन्धोपर 
तृतीय अध्यायमे विस्तृत वार्ता हो ही चुको है अत यहाँ केवल शास्त्रीय 
दृष्टिसे ही उनकी विधापर विचार करना है । 


१, 'परमार्थवचनिका? अन्तर्गत (वनारसी-विलास? | ष 


बनारसी दासभे साहित्यकी विधाओंके रूप २९९ 


"निबन्ध सामान्यतया चार प्रकारके होते है-- 
१. वर्णनात्मक ( डेसक्रिप्टिव ) 
२. विवरणात्मक ( नरेटिव ) 
३. विचारात्मक ( रिफ्लेक्टिव ) 
४ भावात्मक ( इमोशनल ) 


बनारसीदासजीके निवन्ध विचारात्मक कोटिके ही है। विचारात्मक 
निबन्धोमें बुद्धितत्वका प्राधान्य रहता है । रागात्मक तत्त्व और शोलीतत्त्व 
भो इसमें समान रूपसे कार्य करते है । कविवरकी शैली विपयके अनुसार 
समास ओर व्यासके बीचकी कडो कही जा सकती है। कही-कही वे 
अत्यन्त सरल भावसे एक बातको पर्याप्त स्पष्ट कहते है और कही-कही 
एक साधारण वाक्य ही पाठकको घण्टोके विचारकी सामग्री उपस्थित 
कर रहा हैँ। मुख्यतया उनकी हौली व्यासप्रधान ही है। वे अपने 
निबन्धोमे विषयको अत्यन्त स्पष्ट करके ही छोडते है। कविवर बनारसी- 
दासजीके निवन्ध गम्भीर दार्शनिक एवं अध्यात्म-चिन्तनके परिणाम होने- 
पर भी सरसतासे परिपूर्ण हैं। उनमे न इतनी गम्भीरता आने पायी है 
किये एक जी उबा देनेवांली दर्शबकी पोथी बन जाये और न उनमे 
इश्तिहारो-जेसी फूहड और लचर भाषाके प्रयोगका उथलापन लाया 
गया हैँ । वास्तवमे ये निबन्ध गम्भीर भी हैं, सरल भी हैं। विपयकी 
दृष्टिसि गम्भीर हैं और विवेचनकी दृष्टिसे सरल हैं। निबन्धकार यदि 
कुशल हैँ तो अत्यन्त गम्भीर विषयको अपनी निपुणतासे सरस बना ही 
लेगा और यदि भनाडी हैं तो सरस सुकोमल प्रसगको भी अत्यन्त शुष्क 
दुरूह एवं घृणास्पद बना देगा। जहांतक दाशंनिक निबन्धकी बात हैं- 
दा्ोनिक निबन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थोकी अपेक्षा अधिक सजीव होगा, 
उसमे शैलीके उत्कर्पके लिए छत्रनि, हास्य, व्यग्य, लाक्षणिक प्रयोग और 
स्वल्प मात्रामे अलंकारोका भी समावेश किया जा सकता हैं। निबन्धकार 
अपनी प्रतिभाके बलसे साधारणकों भी भम्नाधारण बना देता हैं। जीवन- 
की सिकता भी उसकी प्रतिभाक्रे प्रकाशर्मे रजत-क्रणोकी भाँति जगमगा 
उठती है ।/ इस उद्धरणके पश्चात्‌ केवल इतना ही कहना हैं कि 
बनारसीदासजीके निबन्धोमे गम्भीर विषय होनेके कारण हास्य, व्यग्य 
और अलकारादिको अवसर सीमित ही मिल सका हैं। हाँ, सरसता और 





१. काव्यके रूप', ४० २३५, ले० ग्रुलावराय एम० एु०। 


३०० . कविवर बनारसीदास 


रोचकतामें लेखकने किसी प्रकार बाधा नही आाने दी हैं। लेखकका विषय 
स्वयं ही रजतके समान स्थिर प्रभा लिये हुए है उसे गद्यकारके प्रभाव- 
द्वारा सिकताकणसे रजत नही बनना है वरन्‌ ऐसा उज्ज्वल और वास्त- 
विक रजत ही बनना हैं कि पाठक उसे सहज भावसे ग्रहण कर सके 
और यह कार्य बनारसीदासजीके निवन्ध कर सके है । 


सप्तम अध्याय 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा ओर उनकी 
सांस्कृतिक देन 


हिन्दों साहित्यके सभी इतिहास-लेखकोने कविवर बनारसीदासको 
हिन्दो जैन-साहित्यकारोमे निविवाद रूपसे सर्वश्रेष्ठ माना हैं। बनारसी- 
दासजीका अध्ययन-मनन, प्रतिभा, स्वभावगत निशछलता, विषयचयनकी 
मामिक दृष्टि एवं तदतुकूल मामिक भावाभिव्यजता आदि पुजीभूत वैशिष्टय 
यदि उन्हें सुकवि, विद्वान एवं सन्त सिद्ध करता हैं तो आश्चर्य ही क्या 
है ” कविवर बनारसीदासके बहुमुखी व्यवितत्वका साक्षात्कार हम उनकी 
रचनाओ-द्वारा सहजमें हो कर सकते है । “अर्धकथानक उनके सरल, 
कर्मठ एव निए्छल जीवनको, नाटक समयसार उब्के ज्ञान-गाम्भीय, काव्य- 
प्रतिभा, विद्ृत्ता और सर्वोपरि उनकी उदात्त अष्यात्म दृष्टिको, 'नाममाला' 
उनके विविघ-भाषा-प्रेम एवं जन-भाषामें पदच्यवद्ध शव्दकोष प्रस्तुत करनेकी 
उदात्त सेवावृत्तिको तथा बनारसी-विछास उनके दार्शनिक, आध्यात्मिक, 
आचारिक तथा घामिक सिद्धान्तमय दृष्टिको कोण हमारे सम्मुख पूर्णतया 
स्पष्ट करते है । 

कविवरकी शिक्षा वास्तवमे बहुत ही थोडी हो सकी थी और वह भी 
अव्यवहित रूपसे न हो सकी थी। वे स्वयं इतने कुशाग्रबुद्धि थे कि किसी 
विपयका दिशानिर्देशन पाते ही उसमें अपनी तत्परता और मनोयोग लगा- 
कर शीघ्र ही पारंगत हो जाते थे। बनारसीदासजी बोधित बुद्ध कम ही 
थे वे वास्तवमे स्वयवुद्ध थें। ज्योतिष, छन्दशास्त्र, अलूकार, घर्मब्ास्त्र, 
कोष और व्याकरणका साधारण अध्ययन तो उन्होने गुरुमुखसे किया था 
आगे चलकर समग्र-समयपर आपने स्वाध्याय, सत्सग और देशाटन-द्वारा 
अपना उक्त ज्ञान विस्तृत और परिपक्व किया तथा जीवनका व्यावहारिक 
दृष्टिकोणसे भी अध्ययन किया । हे 

बनारसीदासजी स्वयं तो ज्ञानार्जव करते ही रहे साथ ही उनका स्देव 


३०२ कविवर बनारसीदास 


यह प्रयत्त भी रहा कि ज्ञानकी गम्भीरसे गम्भीर बात भी जन-सामान्य 
तक किसी सरल माध्यमसे पहुँच जाये । “नाममाला', बनारसी-विलास, 
समयसार तथा अर्धकथानक' को सरल-लछलित जनभाषामे रचना कविकी 
उपर्युवत्त भव्य भावनाका ही प्रतिफल है । स्वयंके साथ जन-सामान्यको 
ज्ञानवान्‌ बनानेका कविवर भारी प्रयत्त करते रहे। मनुष्य स्वयं कितना 
भी दिग्गज विद्वान्‌ क्यो न हो, यदि उसके द्वारा जन-सामान्य लाभान्वित 
नही होता तो हो सकता है उसको विद्कत्ता, ज्ञानगरिमा यदाकदा प्रशंसित 
हो जाये, परन्तु उसे जनताका प्यार, उसकी आत्मीयता और श्रद्धा तो 
कदापि प्राप्त नही हो सकती । बनारसीदासजीके व्यक्तित्वका यदि सूक्ष्म 
विश्लेपण किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि बुद्धि और ज्ञानकी अपेक्षा 
वे हृदयके घनो अधिक थे। ज्ञानकी ग़ठरीकी भपेक्षा उन्हें हृदय भोर 
आत्माकी निर्मलता अधिक भायी थी, वे अपने समयके बडे-बडे ताकिकों 
और पण्डितोका विवाद एवं अहंकारसे जडीभूत जीवन देख चुके थे । 
जिनमें हृदयगत निर्मलछताका अभाव था, जो दूसरेकी मोलिक विवेचनाको 
सह न सकते थे ऐसे अनेक वुद्धिवादी व्यक्ति कविवरके दृष्टिपथमे आ चुके 
थे। ये विद्वान यदि कुछ उदार होते भी थे तो केवल विद्वन्मण्डली ही 
इनसे लाभान्वित हो पाती थी, अर्थात्‌ ये श्रेणी ( वछास ) विशेषके ही हो 
पाते थे, जनसामान्य / मास ) के नही । बनारसीदासजीने इस अभावका 
अत्यन्त तीच्र अनुभव किया और उसकी पूर्तिमे वे जुट भी गये । उनका 
लक्ष्य बन गया कि मेरा ज्ञान, मेरी प्रतिभा और मेरी विद्वत्ता सभी सार्थक 
हो सकेगी जबकि वह सामान्य-जनके हृदयोमें अनायास ही प्रविष्ट होकर 
उसे आत्म-कल्याणकी ओर स्पन्दित कर सके । हिन्दी-ससार उनके इस 
आदर्श लक्ष्ससे कितना उपकृत हुआ है आज यह कहनेकी आवश्यकता नही 
रह गयी है। महात्मा कबीर और भक्‍त सूरदासको कोई शिक्षा प्राप्त न 
हो सकी थी फिर भी वे कितने विद्वान थे, ज्ञानी थे गौर थे जनताकेअपने, 
यह बात आज उनके उज्ज्वल साहित्य और जनताकी उनपर अग्राघ श्रद्धा 
से स्पष्ट है। उक्त कवियोके समयमें सैकडों महा-पण्डित हुए होगे जिनके 
नाम इतिहास भी कठिनतासे जानता है। इन कवियोको इस देशको जनता 
कृदापि विस्मृत नहो कर सकतोी। अध्यात्म सन्त बनारसीदास भी इसी सन्त- 
मणिमालाके एक देदीप्यमान मणि हैं। उनकी ज्ञान-गरिसा और उनकी 
मामिक अभिव्यंजना निश्चित रूपसे हमारे सम्मुख एक दिव्य लोक उप- 
स्थित कर देती है । कुछ उद्धरणो-ह्वारा कविके उक्त काव्य-सौन्दर्यका रसा- 
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स्वादन भली भांति हो सकेगा-- 


शानरहित क्रियासे वास्तविक आत्म-कल्याण (मुक्ति ) नही हो 
सकतो । इस आशयकी अशिव्यजना देखिए . 


५ "कोई क्रर कष्ट सहे, तपसो सरीर दहें, 
धूम्रपान करे अधोभुख है के झूले है, 
कोई महात्रत गहें क्रिया में मगन रहे, 
वहें मुनिभार पे पयार कैसे पूछे हैं । 
इत्यादिक जीवन को सवेथा म्रुकति नाहिं, 
फिरे जगमांहिं ज्यो क्यारिके बधूले हैं । 
जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन ही को निरवान, 
करम के करतार भरम में भूले हैं ॥” 
अनेक अज्ञानी साधु अन्ध-श्रद्धाके कारण कावथ्यश्वलेश करते है, पंचारिन 
तपते है, शरीरको जलाते हैं, गाँजा, चरस आदि पीते है, नीचेको मस्तक 
ओर ऊपरको पैर करके लटकते है-आदि | ज्ञानके बिना उक्त सभी 
क्रियाएँ कणरहित पयालके गदु के समान निस्सार है । आत्मा और बुद्धि 
(ज्ञान)के निर्देशनमे किया गया आचरण ही श्रेयस्कर हो सकता है । 
अधघम पुरुष जिनकी दृष्टि फल-परक होती है, वे पुण्यकर्मको ही मोक्षका 
प्रधान कारण मानते हैं। पृण्य-पाप भर्थात्‌ राग-हेपसे परे शुद्ध भात्मानुमव 
ही मोक्षका कारण है इसे वे नहीं समझ याते । बनारसीदासजीने अधम- 
जनोंकी इसी मिथ्या धारणाकों अनेक दृष्टन्तो-द्वारा हस्तामलकवतु स्पष्ट 
कर दिया है । 
“जैसे रंक पुरुष के सायं कानी कोड़ी धन, 
उलुभा के भाय जैसे संजा ही बिहान है, 
कूकर के भाये ज्यों पिडोर जिसानी मठा, 
सूकरके मारये ज्यों पुरीष पकवान है । 
बायस के भाये जैसे नीच की मियौरी दास, 
बालक के भाये दन्त कथा ज्यों पुरान है, 
हिसक के माग्रे जैसे हिंसा मे धरम तेंसें, 
मूरख के साय्रे सुभवनन्‍ध निरवान है ॥”” 
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जैन सिद्धास्तमे द्रव्य-चर्चा अत्यन्त ठोस एवं गम्भीर हैं। कविवर 
बनारसीदासजीने अत्यन्त सरलीकृत माध्यमसे छहो द्रव्यो और उनमें भो 
जड-चेततका पारस्परिक सम्बन्ध बडी सरलतासे स्पष्ट कर दिया हैं। 
“बुत-घट पूरित लोक में, धर्म, अधर्स अकास, 
काल जीव पुदूगऊ सहित, छहो ढदव को वात्त । 
छहों दरब न्‍्यारे सदा, मिले न काहू कोय, 
छीर नोर मिल रहे, चेतन पुदूगल ढोय । 
चेतन युद्गछ यों मिले, ज्यों तिरू में खलि तेल, 
प्रकट एक से देखिए यह अनादि को खेल । 
वह वाके रस सों रमे, वह चारों लपटाय, 
चुम्बक करसे छोह को, छोह लगे तिंह घाय ॥ * 
जैन सिद्धान्तमें द्रव्योका विवेचन इस प्रकार हैं- 
यह लछोकाकाश एक घीके घडेके सदृश है । इसमें जीव, पुदुगल, धर्म, 
अधर्स, भाकाश, काल ये छह द्रव्य निवास करते है । ये सभो द्रव्य पुथक्‌- 
पृथक्‌ रहते है। कोई क्रिसोसे मिलता नहीं । इनका मिलन ऐसा ही है जैसे 
दूध और पानीका । बास्तवमे दूध और पानी अलग-अलग हैं। सयोग सम्ब- 
न्धसे ही एक-से प्रतीत होते हैं । जीव, पुद्गलमें अपनापन देखता है ओर 
पुदूगल उससे लिपट जाता है। चुम्बक और लोहें-जैपी दशा जीव और 
पुदूगलके सयोगकी हैं। ऐसी सरल अभिव्यक्तिके अनेक स्थरू बनारसी- 
दासजीके साहित्यमे पदे-पदे प्राप्त होते है । मार्गण, गुणस्थान, कर्मप्रक्ष- 
तियाँ आदिमें कविवरकी ज्ञानगरिमा अपनी सरल अभिव्यक्तिके साथ 
अत्यन्त निखर उठो हैं। बनारसीदासजी-द्वारा प्रस्तुत ज्ञानकी बडीसे बडी 
निधि पाठकोके सम्मुख भार बनकर कभी नही आयी । 
कविवरने जीवनमे अनेक बार व्यापारादिककी गहरी असफलताका 
अनुभव किया, ऐसी अनेक प्रकारकी असफलताओसे दु खी होते हुए 
संसारके अनेक व्यक्षित देखे। समारके प्रायः सभी प्रकारके विपयादिक 
भी भोगे और अन्‍्तमे वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि संसारके सुखोमे रमण 
करना धन-चपलाको स्थिर समझनेके समान हैँ । मनुष्यकी व्यापारादिककी 
असफलता उसके जोवनकी असफलता नही है, हाँ इनमें सफलता प्राप्त 
होनेपर भोगादिकको ओर प्रवृत्ति बढनेसे उसका विशुद्ध जीवन-पथ और 
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दूर ही होता है। इन विपयोकी अनुभूतिकी कितनी मामिक अभिव्यक्ति 
कविवरने की हैं- 
“जामें सदा उत्पात रोगन सो छीजे गात, 
कछू न उपाय छिन-छिन आयु खपनो । 
कीजै बहु पाप ओ नरक हु ख चिन्ता व्याप, 
आपदा कछाप मे विलाप ताप तपनों । 
जामे परिग्रह को विषाद मिथ्या बकवाद, 
विषै भोग सुख की सबाद जेसो सपनो, 
ऐसो है जगतवास जेसो चपछा विलास, 
तामे तू मगन भयो त्याग धर्म अपनी ॥” 
ज्ञान-गाम्भीर्यके सरलीकरणमे तो बनारसीदासजी सिद्धहस्त हो है। 
कविवरकी ज्ञान-गरिमामे बोझिलता और दुर्बहताका सर्वथा अभाव है । 


शानकी महिमाके सम्बन्धभे बनारसीदासजीका अभिमत चिरस्म- 
रणीय है--- 
/ अर 
*«काज बिना न करे जिय उच्यस, छाज बिना रन मॉहि न जूझे, 
े 45. ५ 
डील बिना न सध परमारथ, सीरू बिना सत सो न अख्झ, 
के कप पड 
नेम बिना न कहे निहचेपद, श्रेम बिना रस रीति न बूझे, 
ध्यान बिना न थमै मन की गति, ज्ञान बिना सिच पंथ न सूझे ॥” 
शद्ध आत्मज्ञान जो राग-हेष, मोह-ममता आदिकी परिधिको सर्वथा 
पार कर चुका हैं, मनुष्यका वास्तविक आत्म-कल्याण कर सकता है । 


अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाकी सुक्ष्म कोटिका भी 
एक उदाहरण देखिए । जीव अज्ञानके कारण स्वयको ही पौद्गलिक कर्मों- 
का कर्ता मानता है | वास्तत्रमे जीव शुद्ध आत्म-द्रव्यममय ही है और बात्म- 
धर्मका ही कर्ता है । जब विवेक जागृत हो जाता है तब इसका भी भ्रम 
मिट जाता है और यह जिन कर्मोकी कारामें अकारण ही स्वयंको बन्दीकृत 
मान बैठा था, स्वतन्त्र हो जाता है और मोक्ष छाभ करता है। यह जैन 
अध्यात्मका सर्वोपरि सिद्धान्त है। चेतन शक्ति जडसे सर्वथा पृथक है इस 
महत्तत्त्वकी व्याख्या देखिए-- 





१ बनारसो-विलास), ( फुटकर पद ) ३० १६६। 
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प्रथम अज्ञानी जीव करे में सदीव एक, 
दूसरी न और में ही करता करम कों, 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायों, 
भयो वोध गयी मिट सारत भरमस को, 
भसे छह द्वव्यन के युण पर्याय सब, 
नाशे हु ख लक्या सुख पूरन परम को, 
करम को करतार सान्‍्यो पुद्यर पिण्ड, 
जाप करतार भयो आतम घरम को ॥? 
ज्ञान वृद्धिके साथ स्वभावगत सारल्य और माधुर्य भी यदि वर्धमान 
होता चले तो निरचयसे व्यक्ति लोकश्रद्धाका विपय बचता हैं। कविवर 
बनारसीदासजीने अपनी आत्मकथा अत्यन्त निशछल भावसे लिखी हूँ । वें 
अपने गुण-दोषोकी चर्चा करते हुए लिखते है-- 
“पढ़ें संस्कृत प्राकृत झुद्ध, विविध देश भासा प्रतिबुद्ध, 
जाने सबद अरथ को भेद, ठाने नहीं जगत को खेद, 
मिठ बोला धबही सो प्रीत, जैन धरम की दृढ परतीत, 
सहन शीछ नहि कहे कुबोरू, सुथिर चित्त नहि डॉवाडोल ॥?? 
प० बनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाका अध्ययन करते समय उन्तकी 
शिक्षापर ध्याव जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्धसे कविके जीवनी- 
सम्बन्धी द्विनीय अध्यायमे पर्याप्त विवेचन हो चुका है। ८ वर्षकी अवस्था- 
में वे पाण्डे गुस्से चटशालामे जाकर शिक्षा पाने लगे। एक वर्षमें ही अपने 
व्यापारादिके लिए आवश्यक गणित आदिम व्युत्पन्न हो गये। प्रतोत होता 
है उस समय थोडी-सी जीवनोपयोगी शिक्षाके साथ गुरुजन व्यापारसम्बन्धी 
लेखे-जोखेकी शिक्षा देते थे। इसके पश्चात्‌ कविवर व्यापारमे छूग गये 
ओर पढनेकी इच्छा रखनेपर भी सयोग न लग सका । भागे चलकर चौदह 
वर्षकी अवस्थामे प० देववत्तसे माममाला, अनेकार्थ, कोकश्ास्त्र, ज्योतिष 
और फुटकर चार सौ ब्लोक पढे । कुछ समय पश्चात्‌ भानुचन्द्र यतिमे 
जोनपुरमें ही पचसन्धि, फुटकर घ्लोक, छन्‍्द, कोष, श्रुतवोध, स्तोत्रविधि 
ओर प्रतिक्रमण आदि कण्ठ किये। इतनी ही शिक्षा कविको प्राप्त हो 
सकी थी। आाधुनिक दुष्टिसि वास्तवमे यह शिक्षा अल्प हो कही 
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जायेगी, परन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि बनारसीदासजीमें 
मौलिक चिन्तन ओर स्वाभाविक प्रतिभा बाल्यकालसे ही अकुरित हो रही 
थी। फलस्वरूप शीघ्र ही वे एक सुयोग्य विचारक, सुकवि एवं सन्तके 
रूपसे जनताके सम्मुख आ गये । चौदह वर्षको अवस्थामे ही कबिने एक 
हज़ार पद्यमय नवरस पद्मयावलिकी सरस रचना कर ली थी। 


संस्कृतिक देन 

अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासजी समर्थ विचारक, साहित्यमनीपी एवं 
सुकवि होनेके साथ-साथ अदम्य उत्साही तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता भी थे। जहाँ भी सामाजिक, धार्मिक एव मृच्छित होते देखा 
कि समस्त आपत्तियो और कवि आलीचनाओकी चिन्ता न कर उन्होंने 
अपनी पूर्ण शक्तिसे उसकी शल्यक्रिया की। कविने धर्म और सल्कृतिके 
उदात्त तत्त्वोसे जनमानस उद्वेलित किया । 


आपके समयमे समाजमे आचार-विचार-सम्बन्धी सकीर्णता इतनी 
बढ चुकी थी कि सामान्य जनताने धर्मका मूछरूप उसीकों मान लिया था। 
घर्मकी व्याख्या करनेवाले स्वार्थान्ध पण्डे उसे पथभ्रष्ट कर रहे थे। मच- 
मानो कठोर आचारप्रक व्याख्या करके धर्म-मार्ग इतना जटिल, बोझिल 
एवं व्ययसाध्य कर दिया कि धीरे-घीरे जन-सामान्यके अन्तसमे क्रान्तिको 
लहरे उठने लगी, उसका मस्तिष्क भी इस धर्मान्धताकी कटु आलोचना 
(मूक रूपेण) करने लगा । यह क्रम एक लम्बे समय तक चलता रहा । 
खुलकर विरोध करनेकी सामर्थ्य अभी जबतामे न थी । पण्डो, पुजारियो 
और भट्टारकोका मन्दिरों और घ॒र्मपर इतता गहरा आबिपत्य था कि 
उनका विरोध करना अथवा उनके प्रति अविश्वास प्रकट करनेका सीधा 
अर्थ था मनुष्यका अधामिक, नास्तिक, शिथिलाचारी एवं मिथ्यादृष्टि 
आदि उपाधियोसे विभूषित होना तथा आये दिन अपमानित होना । 
कविवर बनारसीदासजीने इस धामिक सकीर्णतासे अभिव्याप्त घुटनका 
तीन्न अनुभव किया। धर्मको इतना विक्ृत एवं दुराचरित होते देख 
उनकी आत्मा क्रान्तिके लिए विचलित हो उठी | उन्हे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 
इस देशकी एकात्म सस्क्ृतिम कटुता, भिन्नता वैमनस्थके बीज इसी 
ति.सार-आडम्बरयुकत घामिक कंट्रताके कारण पनप रहे है। अध्यात्म- 
मूलक धर्म जो इस वसुन्धराकी सस्क्ृतिका प्राण है धीरे-धीरे कुछ अवसन्न 
एवं मूच्छित-सा हो रहा था। क्रान्तद्रष्ठा बनारसीदासजीने अपनों पूर्ण 


श्ण्प कविवर बनारसीदास 


एक्तिसे निर्भीकतापूर्वक धर्मकी शुद्ध अध्यात्म मूछक व्याख्या की और 
आचार तथा क्रियाकाण्ड जो मानवकी शध्यात्म दृष्टिमं सहायक हो वही 
श्रेयस्कर घोषित किया । कुछ समय पश्चात्‌ उनका यह आन्दोलन अध्यात्म 
मतके रूपमे बडी लोकप्रियताके साथ प्रचलित हो गया । यही अध्यात्म- 
मत और आगे चलकर तेरहपन्थके नामसे जेनोके सुप्रसिद्ध दोतों ही 
सम्प्ररायो ( दिगम्बर-इवेताम्बर ) मे प्रचछित एवं मान्य हो गया। 
धर्ममे इस नये परिवर्ततके कारण उनका प्रारम्भमे विरोध भी पर्थाप्त 
मात्रामे हुआ, विरोधमें ग्रन्थ भी रचे गये परन्तु आगे चलकर जनताके 
हेदयमे उनकी वास्तविक दृष्टि घर कर गयी और उनका यह अध्यात्म- 
मत सम्पूर्ण समाजमे प्रतिष्ठित हो गया जो भाज तक उसी मान्यतासे 
प्रचलित है । 

अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासजीके जीवन और साहित्यका अध्ययन 
उनके सास्कृतिक उदात्त कार्यके अध्ययन-सननके अभावमे अपूर्ण ही कहा 
जायेगा । किसी जाति और सम्प्रदाय विशेषके धर्ममे सीमित करके हम 
उनका वास्तविक अध्ययन नहीं कर सकते । वे सम्प्रदायगत सकीर्णता, 
समाजगत कुरीतियो तथा खण्डन-म्रण्डनके अन्त सार शून्य झझटोसे पृथक्‌ 
एक ऐसे जाज्ज्वल्यमान प्रकाश स्तम्भ थे जिन्होंने मानव-मात्रमें एक जीवन 
स्पन्दित होते देखा। कुछ समयके पद्चात्‌ समष्टिने भी आपके उदात्त 
भावोसे स्वयमे सुखे और सम्मान्य जीवनके चिह्न अनुभव किये । 

सस्क्ृति शब्सके चिद्वानो-द्वारा अनेक आर्थ किये गये है। यहाँ उन 
सबकी चर्चा करना हमारा उद्देश्य नही है । यहाँ सस्कृति शब्दक आधारपर 
जो उप्तको सर्वधान्य परिभाषा बन सकती है उसीको लेकर हम कविवर 
बनारसीदासकी सास्कृतिक देनका अध्ययन कर रहे है । 

सम्‌ उपसर्ग छू धातुमें सुद्का आगम करके वितन्‌ प्रत्यय लगाकर 
सस्क्ृत शठ्द बनता हैँ। इसका अर्थ है सम्‌ अर्थात्‌ समभाव और सदाचार- 
पूर्वक किये गये कृति अर्थात्‌ कार्य । 

ऑव्सफेर्ड डिक्शनरोमे सस्क्ृति (कल्चर) शब्दको यह व्याख्या है--- 

॥.. 86 फायर शाते फिर छत ग्रे, $8565 धयाते 

ग्रद्यापहए5, 68 ०07त6007 ० 5>ह्वहु फ्रा5 शर्ते बात 
7९ग्राश्ते, सा ग्रॉशी€छंपवों जते&8 ० लणाीइशाा0, 4॥6 
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बनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३०६ 


मस्तिष्क, रुचि और आचार-व्यवहारकी शिक्षा और शुद्धि, इस प्रकार 
शिक्षित और शुद्ध होनेकी अवस्था, सम्यताका बौद्धिक पक्ष, विश्वकों 
सर्वोत्क्ष्ट ज्ञात और कथित वस्तुओसे स्वयको परिचित करना ।” 

““आप्ठेके सस्कृतके शब्इकोपमे 'संस्क्ृ” घातुके अनेक अर्थ दिये है- 
सजाचा, संवारना, पवित्र करना, सुशिक्षित करना आदि । सस्क्ृति शब्द- 
के उल्लिखित इन अथंसे हम सहजमें हो इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि 
जीवनको शुद्ध और परिमाजित करना ही इसका आशय है। वेशभूषा 
और बाहद्याचार आदिकी अपेक्षा संस्कृति मानव जीवनके आत्मशोधनकी 
ओर ही अधिक अग्रमर होती है। अन्तिम रूपमे विश्व-मानवकी सस्क्ृति 
एक हो कही जायेगी, फिर भी हम विश्लेषणकी दृष्टिसे ओर विभिन्न देशो- 
को आचार-विचारकी पद्धतिकी भिन्न-भिन्न दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वकी सस्कृति- 
को छह वर्गोमे विभवत कर सकते हैं- 


१ इस्लामी ( अरबी-फारसी ) सस्क्ृति 
२. ईसाई ( यूरो-अमरीकी ) सस्क्ृृति 
३ रूसी ( साम्यवादी ) संस्कृति 
४ मगोल ( चोती, जापानी ) सस्क्रृति 
५, अनार्य ( अफ्रीकी ) सस्क्ृति 
६ आर्य ( भारतोय ) सस्क्रृति 


जहाँतक भारतीय सस्क्ृृतिकी बात हैं वह एक हैँ। फिर भी सूक्ष्म 
दृष्टिसे प्रान्त, नगर, ग्राम, जाति, कुटुम्ब और व्यक्तिकी संस्कृति अपनों 
कुछ मौलिकताके साथ अलग-अलग है । इस महान्‌ देशकी विभिन्न प्रकार- 
की सस्क्ृतिका मूलाधार अध्यात्म ही है । यह इसी प्रकार है जैसे एक 
सूत्रमे गुँथे हुए अनेक पुण्प अपनी अनेकता लिये हुए भी माछाक्रे रुपमें एक 
सं ल्‍ 3:38 रे हि हि 
अद्वितीय ऐक्यका आदर्श प्रस्तुत करते हैं। “सस्कृति मनुष्यकी विविश्र 
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7 “अशोकके फूल!, १० ६४, ढॉ० हजारीग्रसाद दिवेंदी । 


३१० कविवर बनारसीदास 


साधनाओकी सर्वोत्तम परिणति हैं। घर्मके समान वह भो अविरोघी वस्तु 
हैं। वह समस्त दृश्यमान विरोधोमें सामंजस्य स्थापित करती है । भारतीय 
जनताक्ी विविध साधनाक्षोकी सबसे सुन्दर परिणतिकों ही भारतोय सस्क्ृति 
कहा जा सकता हैँ ।” सस्कृतिके सम्बन्धमे इतना सभी विद्वान मानते है 
कि मानव-समाजकी श्रेष्ठ साधनाएँ ही उस देशकी सस्कृति है। श्रेष्ठ 
साधनाएँ क्या है इस सम्बन्धमें विभिन्न देशोकी पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यताएँ हो 
सकती है। पाश्चात्त्य सस्कृति भोगप्रधान है। भोतिक विकासको उसमें सर्वा- 
धिक मान्यता है । पौर्वात्य ओर विशेषत भारतीय सस्क्ृति त्यागप्रधान है । 
इसमें आध्यात्मिक विकासको ही सर्वाधिक मान्यता दो गयो हैं। पाद्चात्त्य 
संसक्षति स्थूल है। सभ्यता (बाह्य विकास) के अधिक निकट हैँ । सभ्यता- 
की जहाँतक बात है वह ॒मनुष्यके बाह्म प्रयोजनोको सहज लभ्य बनानेका 
विधान है और सस्क्ृति प्रयोजनातीत आन्तर आनन्दकी अभिव्यक्ति । 


कविवर बनारसीदासजीके सम्पूर्ण साहित्यके रग-रगमें हमे अध्यात्म- 
प्रधान भारतीय संस्कृतिका उज्ज्वल रूप मिलता है। उन्होने अपने पूर्व- 
वर्ती तन्‍्तोसे इस देशकी जो संस्कृति-निधि प्राप्त की, उसे अत्यन्त विक- 
सित, परिमाजित एवं जनग्राह्म रूपमें जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया | 
सनन्‍्तोकी उच्च भाव-भूमिपर पहुँचकर कविवरके साहित्यने वही दिद्या 
ग्रहण की जो सम्प्रदाययत, रूढिगत एवं जातिगत आचार-विचारोकी तंग 
गलीकी उपेक्षा कर सम्पूर्ण मानव-जगत॒का दिव्यादर्श बन सकती है। 
वनारसीदासने मानव-विकास ( आत्तमोन्नति )मे बाधक जिन तत्त्वोका भनु- 
भव किया उनका भी निराकरण किया। अनेक मौलिक विवेचनाओं- 
हारा सास्कृतिक इतिहासमें नवीन जीवनका सचार कर दिया। शुद्ध 
ज्ञानकी चर्चा करते हुए कविवर उसे ही अध्यात्मका आधार बताते है- 


“जान उद्दे जिनके घट अन्तर, जोति जगी मवि होति न मेली, 
बाहज दिप्टि सिटी जिनके हिय, आतम ध्यान कछा विधि फैली । 
जे जड चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुन थैछो, 
ते जग में परमारथ जानि, गहे रुचि सानि अध्यातम सली ॥” 

वास्तवमें जिनके अन्तरंगमें सम्यगज्ञानका उदय हो गया हूँ जिनकी 

आत्मज्योति जागृत है, जो शरोरमें आत्मबुद्धि नही रखते भौर जो जड- 


१. अशोके फूल), ए० ८३, डॉ० हजारीप्रसाइ ड्विवेदी | 
२. नाटक समयसार', निजराद्ार छन्द २५॥ 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३११ 


चेतनको पृथक्‌-पुथक्‌ जानते है वे ही शुद्ध आत्मानुभव करते है। «५ 

भारतीय संस्कृति समभाव प्रधान हैँ। इसमें श्रम-शम गौर सम ये तीन 
मूल तत्त्व है। दूसरे शब्दोमे साधना, शान्ति और समत्वक्री भावना ही इस 
देशको सत्कृतिके मूलमे हैं। उक्त तोनो ही बाते मानव बात्मामे ज्ञानकी 
तिर्मेल अवस्थामें ही झलक सकती हैं। बनारसीदासजीने इसी भावको बडी 
मामिकताके साथ स्पष्ट किया है--- 


'०जैसे पुरुष लखै परत्रत चढ़ि, भूचर पुरुष ताहि लघु रूमो । 
भूचर पुरुष लखे ताको लघु, उतरि मिले दुहु को अ्रम भग्गे । 
तैसे अभिसानी उन्नत लग ओर जीव कौ रूघु पद दग्गें । 
अभिमानो को कहे तुच्छ सब, ज्ञान जगे समता इस जग्गे ॥” 


जीव मान्रम समभाव उत्पन्न करना हमारी सस्कृतिका बहुत बडा ध्येय 
रहा है। छोटे-बडे, ज्ञानी-अज्ञानी, दुर्वंल-सबल, कुलीव-अकु लीनके भेद-भाव- 
ने एक लम्बे समयसे हमारी संस्कृतिकी स्रोतस्विनीके निर्मल प्रवाहको अव- 
रुद्ध और चिकृत कर दिया था--जो अब भी शेष है। हमारे सन्‍्तोने 
अपने उदार व्यवितत्व और प्रतिभासे जन-जीवनको समय-समयप्र जागृत 
किया है। बनारसीदासजी प्रत्येक प्राणीकों उसकी अन्तिम विकासकी 
अवस्थासे देखकर हो उसका मृल्याक़न करते थे। किसी मानव्रको धन, 
जाति, बल, ज्ञान आदि किसी बातमे कुछ पीछे देख उसका असम्मान 
करता वे मनुष्यताका अपमान एवं ज्ञानका दिवालियापन समझते थे। 


भारतवर्ष चिरकालसे ऋषियो, मुनियों और ज्ञानियोका देश रहा है। 
ये महात्मा और विद्वान्‌ अपनी शालीवता और विद्वताको आर्जव और 
मार्दवकी छत्रच्छायामे ही पल्‍्लवित करते थे । यही कारण है कि आज भी 
इस देशकी जनतामें उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। बनारसीदासजी भारतीय 
संस्क्रृतिके प्रतीक एक महात्माका सामान्य स्वरूप अकित करते है-- 


“धीर के घरैया सच नीर के तरैया सय, 
भीर के हरैया वरबीर ज्यो उभरे हैं। 
मार के मरैया सुविचार के करैया सुख, 
ढार के ढरैया गुन लो सो लहलहे है ।” 


१, मोक्ष द्वार ( समयसार,) ४४। 
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हुप के रिश्रेय्या, सब ने के समझेया सब, 
ही के लघु मैया सब के कुबोल सहे हैं। 
बाम के बमैया, दुख दाम के दमैया ऐसे, 
राम के रमैया नरज्ञानी जीव कहे है ॥ 
उक्त पद्यमे जिस अनुपम सारल्य और माधुर्यके साथ भारतीय संस्क्ृति- 
के उपासक मनीषीका चित्र प्रस्तुत किया गया है, यह बनारसी-सदृद्य उदा- 
राशय सन्त कविसे ही सम्भव हो सकता है। 
मानवकी आत्मिक उठानको ही उसका वास्तविक अभ्युदय माना गया 
है। “भारतीय मनीषियोने अपने देशवासियोमें जीवनके आवश्यक कर्तव्यो- 
संयम और वैराग्यको महिमा और स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्की ओर झुकनेका 
जो प्रेम पैदा किया उसका ही परिणाम है कि भारतवर्ष दीर्घकाल तक पशु- 
सुलभ क्षुद्र स्वार्थका गुलाम नही बन सका । आज हम सास्क्ृतिक दृष्टिसे 
जो बहुत नीचे गिर गये है उसका प्रधान कारण यही है कि हम इस महान्‌ 
आदर्शको भूल गये है ।” कविवर बनारसीदासजीने अपनी प्रमुखतम कृति 
'समयसार' में इस सूक्ष्म अध्यात्मकी बडी मामिक चर्चा की है। जैन 
आचार्य कुन्द-कुन्दके भावोका बत्यन्त हृदयग्राही विश्लेषण बनारसीदासजी- 
ने किया है। कविवरके इस हिन्दी पद्यमय 'समयसार” का और उनके 
अध्यात्म मतका प्रभाव जैन उत्तर भारतमे तो मिश्चित रूपसे आज भी 
देखा जा सकता है। प्रत्येक जैव देवालयके शास्त्र-भण्डारमे 'समयसार' की 
एक-दो हस्तलिखित प्रतियाँ आज भी प्राप्त होती हैं। भष्यात्मके विस्तार- 
में बनारसीदासजीने जेन-जगतुर्म वास्तवमें अद्भुत रूपसे बरेण्य कार्य किया। 
कविवरकी इस सास्कृतिक देन और अध्यात्म मतके प्रभावके सम्बन्धमें 
समर्थ शोधक श्री अगरचन्द नाहठा लिखते है. “'यहाँके श्रावकोका अध्यात्म- 
को भोर इतना अधिक प्रेम कबसे एवं कैसे हुआ यह अन्वेषणोय है । मेरे 
तम्न मतानुसार १७वीं शतताब्दीके उत्तराधमें दिगम्बर समाजमे कविवर 
बनारसीदासजीने जो आध्यात्मिक लहर लहरायी थी सम्भव है मुल्तान तक 
वह पहुँचकर वहाँके श्रावकोको प्रभावित करनेमें समर्थ हुई । आध्यात्मिक 
१. मीज्द्वार (समयसार) ४५ । 
२, अशोक के फूल” ए० ६०, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
३, 'जैन सिद्धान्त भास्कर” जुलाई १६४६ पृ० ५७-५४८। 
ले० सुल्तान के आवकों का अध्यात्म प्रेम! 
ले० श्री अगरचन्द नाहटा 
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डी 


विषयका साहित्य रवेताम्बर समाजकी अपेक्षा दिगम्बर समाजमे भमधिक 
है । अतः इब्वेताम्बर मुनियोमे श्रावकोके अनुरोधसे ज्ञानाणव मोर परमा- 
त्मसार नामक दिगम्बर ग्रन्थोकी अनुवाद रूपमें (या आधारसे) रचना भी 
की है ।503+ कविवर बनारसीदासजीके अध्यात्म प्रेमने जैन समाजमें नव- 
जीवनका संचार किया | सवत्‌ १६८० के लगभग तो इसका आगरेमे 
विकास हुआ पर थोडे ही समयमें उसका प्रचार बहुत व्यापक हो गया 
प्रतीत होता है । दि० जैन समाज एवं आगरेकों सीमाको उल्लघन कर श्वेता- 
म्वर समाज एवं दूरवर्ती स्थानोमे इसका प्रभाव नजर पडता है। मुल्तानमें 
सम्भवत्तः संवत्‌ १७०० के लगभग ही आध्यात्मिक लहर लहराने लगी 
थी । उप्तका सवत्‌ १८०० तक तो उत्तरोत्तर विकास होता रहा ज्ञात 
होता है । 
जीवनका झुकाव स्थूल भोगोकी ओर यदि रहा तो निश्चित रूपसे 

अध्यात्म-सरिता सूख जायेगी। निष्परिग्रही जितेन्द्रिय होकर ही भात्म- 
कल्याण सम्भव है । भारतीय सन्‍्तोने सदेव आत्म-निरीक्षण एवं भात्म- 
बोधन क्रिया है । स्वय परिपक्व होकर संसारको भी लाभान्वित किया है । 
बनारसीदासजी मतको नियन्त्रित करते हुए आध्यात्यिक दृष्टि ग्रस्तुत 
करते हैं--- 

"है मन कर सदा सन्तोष, 

जाते मिटत सब दुःख दोष । रे मन० । 

बढ़त परिग्रह मोह बाढ़त, अधिक तृषना होति, 

बहुत ईंधन जरत जैसे, अगनि ऊँची जोति, 

लछोस लालच मूढ़ जन सो कहत कंचन दान, 

फिरत आरत नहिं विचारत धरम धन की हान, 

नारकिन के पाइ सेचत, सकुच मानत संक, 

ज्ञान करि बुझे बनारसि, को नृपति को रंक । रे मन० । 

भारतीय सस्कृतिका मूर्त रूप समन्वयकी चिरन्तन भावना है । 

बनारसीदासजीने अपने साहित्यमे ऊर्ध्वबाहु होकर इसकी उद्घोषणा की 
है । पूर्ण सत्यका साक्षात्कार और पूर्ण सुखानुभव सर्व समभावमें ही सम्भव 
है। “समस्वयात्मक भारतोय सस्कृतिकी भावनाकों जनतामे बद्धभूल 
“| व्वतारसी-विलास', ( अ्ध्यात्मपद पक्ति ) २श८। 


२, 'भारतीय सस्क्ृतिका विकास” ( वैदिकपारा ) ४० ४५॥ 
--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
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करने और मूर्त रूप देनेके लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न सम्प्रदायोके 
उत्कृष्ट साहित्ययों भारतीय सस्कृतिकी अविच्छिन्न घारासे सम्बद्ध मानते 
हुए उसे अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति और अपना दाय समझे औौर उससे लाभ 
उठाये । उन्तके अपने-अपने महापुर्ुषोको सबका पृज्य और मान्य समझे 
और अपने विचारोको साम्प्रदाथिक पारिभाषिकतासे निकारूकर उनके 
वास्तविक अभिप्रायको समझनेका यत्न करे। दूसरे शब्दोमें, प्राचीन ग्रन्थो- 
के वचनोके शब्दानुवादके स्थानमें भावानुवादकी आवश्यकता हैं। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं हैं कि उपर्युक्त उपायोके अवलम्बनसे जहाँ एक ओर 
हमारी अपने-अपने सम्पदायोमें श्रद्धा बढेगी, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान 
साम्प्रदायिक संकीर्णताके हटनेसे सम्प्रदायोमें परस्पर सहानुभूति, समादर 
और सहिष्णुताकी भावनाकी वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममें समष्ट्‌- 
यात्मक भारतीय सस्कृतिकी भावना बद्धमूल हो सकती है ।” हमारे 
आराध्य सन्‍्तोने इसी दिशामे सुदीर्घ कालसे हमे भव्य सन्देश दिये हैं । 
कविवर बनारसीदासजीने आजसे तीन सो वर्ष पूर्व ही सम्प्रदाप, जाति 
एवं रूढियोकी दलदलसे ऊपर उठकर सर्वधर्म समन्वयकी आदर्श घोपणा 
की थी । ह 
५एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दुशा न कोय, 

सन की दुविधा मानकर भये एक सो दोय ॥ 

दोऊ भूले मरम में करे वचन की टेक, श 

राम राम हिन्दू कहै, तुक सलछामाछेक ॥ 

इनके पुस्तक बाँचिए, बेह पढे कितेव । 

एक वस्तु के नाम है, जैसे शोभा जेब ॥ 

जिनको दुविधा जो रखे, रंगविरगी चाम । 

मेरे नेनन देखिए घट-घठ अन्तर राम ॥” 


अपने परदर्ती हिन्दी कवियों ( विशेषत जैन कवियों ) के लिए तो 
काव्यदिशा-निर्देशनमें बनारसीदासजीका साहित्य एक प्रकाश-स्तम्भ ही 
बन गया। भागेके कवियों उदारता, समस्वय, अध्यात्म एवं राष्ट्रीयताकी 
उद्बुद्ध भावनाके प्रेरणा-स्लोत एक बढी सीमा तक बनारसीदासजी हे । 
भेया भगवतीदास, सन्त आनन्‍्दघन, भूषरदास, दानतराय एवं दौलत 


राम आदि कवियोपर बनारसीदासजोकी आध्यात्मिक एव राष्ट्रीय भावता- 


१. 'वनारसी-विलास? ( फुटकर पद )। 
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की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। परवर्ती हिन्दी-काव्य-जगत॒कों बनारसी- 
दासजीकी यह अनुपम सास्क्ृतिक देन है । 

धामिक क्षेत्रम भी, जो भारतीय सस्क्ृतिका अभिन्‍न एवं व्यापक अग 
है बनारसीदासजीकी सास्कृतिक देन चिरस्मरणीय रहेगी । क्रिप्राकाण्ड, 
आडम्बर और भट्टारकवाद धर्मकी आत्माको भयकर रूपसे भाच्छादित कर 
चुके थे। भट्दारकोकी वाणी शास्त्रोको वाणीके समान प्रामाणिक एवं 
मान्य हो रही थी । विचारको और घर्मके सच्चे ज्ञाताओमे धर्मके इस 
कुत्सित रूपके प्रति घृणा ओर क्रान्तिके तीन्र भाव यदा-कदा उठते थे, पर 
सामने आकर निर्भीकतापूर्वक विरोध करनेकी सामर्थ्य किसीमे न थी । 
ऐसा करनेमे नास्तिक, धार्मिक आदि विशेषण सहजमे ही प्राप्त हो सकते 
थे। सामाजिक तथा धामिक बहिष्कारकी भी पूर्ण सम्भावना रहती थी । 
बनारसीदासजीने इसी बातका तीत्र अनुभव किया ओर किसी श्रकारकी 
चिन्ता न कर निर्भीकतापूर्वक उक्त कुवृत्तियोका भण्डाफोड किया । जैन 
धर्मके मर्म अध्यात्मकी सच्ची व्याज्या करके जनताके सम्मुख उसे प्रस्तुत 
किया । विरोध उठते रहे परन्तु व्यर्थके मिथ्या विरोध अल्पायु ही होते 
है। आगे चलकर कविवरका भध्यात्ममत ही जैन धर्ममे तेरापन्थके नामसे 
विश्यात हुआ । इ्वेताम्बर और दिगम्बरोका पारस्परिक वैमनस्थ दूर 
करनेसे आपके इस अध्यात्ममतने अभूतपूर्व कार्य किया । “इवेताम्बरोके' 
समान दिगम्बर सम्प्रदायके विचारशील लोगोने भी इस अध्यात्ममतकों 
अपनाया और उनमे यह 'तेरहपन्थ' नामसे प्रचलित हुआ। कामा, साभा- 
मेर, जयपुर आदिमे यह पहले फैला और उसके बाद धीरे-धीरे सर्वत्र 
फैल गया | 

कविवर बनारसीदासजीने सस्क्ृतिके क्षेत्रमे एक और महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । इस देशकी सस्क्ृति भोगप्रधान नही है. फिर भी कवियोमे ऐन्द्रिक 
भोगोके प्राचुर्यसे परिपूर्ण साहित्य-सृजनकी प्रवृत्ति बढ रही थी। दुन्दरो 
स्वर्ण झौर सुरामय रीति युगमे कवि अपनी कविताका स्वर और मिलाने 
लगे थे। कवि जो देशके चरित्र और संस्कृतिको अपनी कवितासे सुदृढ़ 
बनाता है, यह बात उस समय छुष्तप्रायन्सी हो चुकी थी। सुन्दरियोके 
अंग-प्रत्यगो और हाव-भावका कामुकतापूर्ण वर्णन कविजन राजाओंके 
दरबारोमे करने लगे थे। बनारसीदासजीने कवि समुदायको इस मार्मअ्रष्टता 


१. 7. व्धंकवानकः, स० प० नाथूराम अमी, ४० ५६ । विस्तारके लिए प्रथम 
अध्याय देखिए । 


३१४८ कविवर वनारसीदास 


और उत्तरदायित्वहीन प्रवृत्तिकी कटु आलोचना की तथा वास्तविक कवि 
कर्मका आदर्श स्वय प्रस्तुत किया । बनारसोदासजीने कविको सत्यका ही 
प्रचारक और व्याख्याता माना हैं। सच्ची प्रतिभानद्वारा सत्यका चित्रण 
अत्यन्त रोचक एवं लछालित्यमय सर्वथा सम्भव हैं। सरसता इन्द्रिय भोगो 
और बअश्लील वर्णनोमे भसमर्थ और निम्नकोटिके कवि ही खोजते है ॥ 
ऐसे कवियोके प्रति बनारसीदासजी लिखते हैं । 


“'पांस की गरंथि कुच कंचन कलूस कहें, 

कहे मुख चन्द जो सलेसमा को घरू है, 

हाड के दुसन आहि हीरा मोती कहे ताहि, 

मास के अधर ओठ कहे बिम्त्र फर है । 

हाड़ दण्ड भुजा कहे कौ नालऊ काम भ्रुज्ञा, 

हाड़ ही के थंभा जंधा कहे रंसा तरु है, 

यो ही झूठी जुगति बनावे और कहावें कवि, 

ये ते कहे हमें सारदा कर बरु है ॥”? 

पण्डितप्रवर दोलतरामजीने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'छहढाला'मे कहा 
हैं--- नव द्वार बहे घिन कारी असि देह करे किम यारी ।” 
जिस देहके तव द्वारोसे सदैव घृणित पदार्थ निर्गत होते रहते है 

उसीकी कवियो-द्वारा अश्डीलूतासे परिपूर्ण कामोत्तेजक मिथ्या प्रशसता 
कहाँतक शोभास्पद हो सकती है? जो कवि समाज एव राष्ट्रके चरित्र॒का 
निर्माता और नियन्‍्ता कहा जाता है उसीके द्वारा उक्त कोटिका वर्णन 
कहाँतक उचित है ? आइचर्य तो बनारसीदासजीको तब होता है जब कि 
ऐसे कवि भी स्वयको सरस्वतीका वरद पुत्र मानते हैं “ये ते ५र कहे हम 
सारदा को वरु हैं ।” बनारसीदासजो कवितामे सरसता और चित्तानुरजन- 
का विरोध नही करते । हाँ, सरसता और मनोरजन निम्न कोटिके अश्लोलू 
वर्णनोमे हो जिन कवियोको दृष्टिपोचर होते है उनका ही कविवरने विरोध 
किया है तथा उन्हें असमर्थ एवं कुत्सित कवि माना है । समर्थ एवं प्रतिभा- 
वान्‌ कवि जो सरस्वतीका सच्चा उपासक हैं ऐसी धारणाको कदापि 
प्रश्नय न देगा । इस प्रकार बनारसीदासजीने कविताके क्षेत्रमें एक उज्ज्वल 
मर्यादा और व्यवस्थाके लिए क्रान्तिकारी सास्कृतिक अम्युत्यानका सुधा- 
सन्देश दिया । 


१ 'सेमयसार', अन्तिम प्रशस्ति १८। 


बनारसीदासकोी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१७ 


स्पष्ट है कि बनारसीदासजीके व्यक्तित्व, प्रतिभा और साहित्यसे 
समाज भौर देशको बहुमुखी सास्क्रृतिक चेतना प्राप्त हुईं। शिथिलाचार, 
अइलीलता एल अमर्यादाकों कविवरने कदापि प्रोत्साहन नहीं दिया | 


साहित्य-मनीषी बनारसीदासजीका संस्क्ृतिके क्षेत्रमे बहुमुख्ली भगी- 
रथ कार्य हुमा । इस सम्पूर्ण कार्यके पीछे एक सर्वे-समन्वयका ही कविका 
भक्षुण्ण एवं अठल उद्देश्य था। वास्तवमें उदार दृष्टिके अभावमे इस 
महान देशको संस्क्ृतिको समझना सम्भव नही है। आजके वैज्ञानिक युग 
जब कि ससार एक कुटुम्बवत होता जा रहा है, सम्प्रदायो, जातियो, विभिन्न 
धर्मों गौर व्यक्तिगत दुराग्रहोकी चर्चा अथवा हठ एक राष्ट्रीय ही नही 
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है। एक-दूसरेको शुद्ध हृदय और समादरसे समझे 
बिना हमस पूर्ण नही कहे जा सकते । 


“4 |वरिश्रिन्त सम्प्रदायोके उत्कृष्ट साहित्यको, भारतीय सस्कृतिकी अवि 
व्छिन्त परम्परासे सम्बद्ध मानकर ही, पढनेसे जहाँ एक भोर हम भारतीय 
संस्कृतिकी घारा और प्रवाहके स्वरूपको जान सकते है, वहाँ दूसरी 
ओर उन सम्प्रदायोकी वास्तविक पृष्ठभूमिकों और भारतीय सस्क्ृतिमे 
उनकी देन, स्थान और उपयोगित्ाकी भी ठीक-ठीक समझ सकते है । 


उदाहरणार्थ बौद्ध और जैन सम्प्रदायोके प्रभावकों समझे बिना हम 
गुद्यसूत्रो, श्रौतसूत्रो आदिमे वर्णित वेदिक धर्मके कालास्तरमे होनेवाले 
पौराणिक धर्मके रूपमे महान्‌ परिवर्तनको समझ नही सकते । सिद्धो और 
न्तोके साहित्यके परिचयके बिना शूद्र कहलानेवाली जातियोके सम्बन्ध- 
में होनेवाले क्रमिक दृष्टि-परिवर्ततको नही समझा जा सकता। भारत- 
चर्षपे इसहामके प्रभावकों समझे बिना महात्मा कबोर और वसानकके 
स्वछपको और पसिक्ख सम्प्रदायके उत्थानकोी हम नहीं समझ सकते । 
इसी तरह क्रिश्चियन धर्मके प्रभावको समझे बिना हिन्दू धर्मके आर्य- 
समाज ब्रह्मसमाज आदि नवीन आन्दोछनोको तथा रामक्ृंष्ण सेवाश्रम- 
जैसी सस्थाके उदयको कैसे समझा जा सकता है ” 

भारतीय संस्कृतिको अविच्छिन्न प्रगतिशील परम्पराको दिव्य दृष्टिसे 
ही हमें भारतीय सस्क्ृतिके विकासमे व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शकर, 
कबीर आदि सन्त, दयानन्द और गान्‍्वी आदि महापुरुषोकी देव भोर 


१ भारतीय संस्कृतिका विकास', ४० ४६, ले० डॉ० मगलदेव शास्त्री | 


३१८ कविवर वनारसीदास 


महत्ताका स्पष्ट अनुभव हो सकता है। अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीने 
आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थि- 
तियोमे भारी संकीर्णता घर कर चुकी थी, सस्क्ृतिके इसी महात्‌ सन्देशकी 
पावन घोषणा की थी । 


“एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय, 
मन की दुविधा मान कर भये एक सो दोय । 


७ कब ७ 8७७७ 


मेरे नेनन देखिए-घट घट भन्तर राम! 

४ तिरूक तोष माछा विरति, मति मुद्रा श्रति छाप । 
इन रूच्छन सो वैसनव, समुझे हरि परताप ॥ 
जो हर घट मे हरि लखे, हरि बाना हरि बोहडइ । 
हर छिन हरि सुमरन करे, विमल चेसनव सोह । 
जो मन भूसे आपनो, साहिब के रुख होइ। 
ज्ञान सुसछा गहि टिके, मुसकमान है सोह ॥।” 


सुप्रसिद्ध शोधक डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते है - 


“ज्ेकानेर - जैन छेखसंग्रहमें अध्यातमी सम्प्रदायका उल्लेख भी 
घ्यान देने योग्य है। वह आगरेके ज्ञानियोकी मण्डली थी जिसे सैली 
कहते थे । अध्यातमी बनारसीदास इसीके प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात होता 
है कि अकबरकी “दीने इलाही' प्रवृत्ति भी इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
खोजका परिणाम थी। बनारसमें भी अध्यात्मियोकी एक सैली या मण्डली 
थी । किसी समय राजा टोडरमलके पुत्र गोवर्धनदास इसके मुखिया थे ।* 


3 ००. थ्ञ हक 
“बनारसींदासजी ऐसी ही अध्यातम सैलीके प्रमुख सदस्य थे और 
जैन थे - इवेताम्बर या दिगम्बर नहीं। वे परमत-सहिष्णु और विचारोमे 
उदार थे ।” 
अन्तमें कविचर बनारसीदासजीके सम्बन्धमे उपर्युवत विवेचनाके आधार- 
पर हम कह सकते है कि वे किसी सम्प्रदाय, जाति या वर्ग-विशेषके 





१. बनारसी-विलास? फुटकर पद । 


२. सध्यकालीन नगरोंका सास्कृतिक अध्ययन, जैन सन्देश जून १६४५७ । 
३. अधवकथानकः? सैम्पा० प० नाथूराम प्रेमी, ए० ३८ । 


बनारसोदासकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१९ 


प्रतिनिधि न होकर मानव मात्रके अपने थे और उसी रूपमे आज भी वे 
अपनी कृतियों और यश'शरीरसे हमारे साथ है । 


अथकथाके ऐतिहासिक उल्लेखोंका अनुसन्धान 

ऐतिहासिक उल्लेखोकी दृष्टिसे भी कविवर बनारसीदासजीका अर्ध- 
कथानक भारी महत्त्व रखता हैं। अपनी जीवन-घटनाओके साथ-साथ 
कविने कुछ राजनैतिक सामाजिक एवं ऐतिहाप्रिक घटनाओका भी यथा- 
वसर उल्लेख किया हैं। सम्पूर्ण कृतिमें दो प्रकारके ऐतिहासिक उल्लेख 
प्राप्त होते हैं--एक वे है जितका सम्बन्ध कविके जन्मकालसे पूर्वका है-- 
सुदूरपूर्वका हैं । और दुसरे प्रकारके वे उल्लेख है जिनका सम्बन्ध कविके 
जीवन-कालसे हैं। यहाँ यद्यपि हमें पहले प्रकारके उल्लेखोपर विचार 
करनेक्री आवश्यकता नही है क्योंकि कविका उन उल्लेखोसे कोई सीधा 
सम्बन्ध नही हैं, फिर कविसे ऐसे उल्लेखोमे भूले भी हो सकती है और 
हुई है । कविने स्वयसे पूर्वके ऐतिहासिक उल्लेखोके सम्बन्धमे अपनी 
अल्पनज्ञता अत्यन्त सरल भावसे स्पष्ट कर दी हैं। वे लिखते है-- 


है 
“जरिस तीन सो की यहु बात ॥ ३६ ॥ 
हुते पुब्व पुरखा परधान, तिनके बचन सुने हम कान । 
बरनी कथा जथा सुत जेम, झूषा दोष नहि छागे एम ॥ ३७ ॥7 


« बनारसीदासजीका कोई ऐतिहासिक अध्ययन तो था चही और उनके 
समयमे यह सुलभ भी नही था | कबिने इन उल्लेखोमे अपने पूर्व-पुरुषोकी 
स्मृतियो-चर्चाओंसे ही सहारा लिया है। इन उल्लेखोकी बुटियोके लिए 
हम कविको दोषी नही ठहरा सकते क्योकि वे लिखनेके पूर्व ही क्षमा- 
याचना करते हैं और उन उल्लेखोकी सन्दिग्ध ऐतिहासिकता स्पष्ट भी कर 
देते है । यहाँ कविके समयसे पूर्वके प्रसुख उल्लेखोका अनुसन्धान इस हेतुसे 
कर लिया है ताकि वह भी कुछ स्पष्ट हो जाये और कविवरकी जन्मभूमि 
जौनपुरका सक्षिप्त इत्तिहास भी हमारे सम्मुख आा सके । दुसरे प्रकारके 
उल्लेखोको इस प्रकरणमे इतिहासकी कसौटीपर कसना अधिक युव्तिसगत्त 
होगा । इससे कविकी अपने समयकी ऐतिहासिक जानकारीका भी हमे 
स्पष्ट परिचय मिल सकेगा । 


१, “अर्थकथा', छुन्द ३६, ३७। 


श२ के हि कविवर बनारसीदास 


अर्थक्यानकके जिन ऐतिहासिक उल्लेखोपर हम विचार करेगे दे 
निम्नलिखित है--- 
कविके जन्मकालसे पूर्वके जौनपुरके नो बादशाहोके नाम-- 

१ जौनाशाह, २ बवक्‍्करशाह, ३ सुरहर सुल्तान, ४ दोस्त 
मुहम्मद, ५. शाह निजाम, ६. विराहिम शाह, ७ हुसैन शाह, ८ गाजी, 
९, बख्या सुल्तान । 

२. जोनपुरका निर्माता जोनाशाह था और नगरका यह नाम 
( जौनपुर ) जौनाशाहने ही रखा था। यह जौनाशाह ही नगरका प्रथम 
बादशाह होकर आया था । 

कविके जीवनकालके ऐतिहासिक उल्लेख, अर्धकथानकमे निम्न- 
लिखित है-- 


१7 सवत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में अकाल पडा। अन्त 
दुष्प्राप्प एवं मेहगा हो गया । जनता अत्त्यन्त दुःखी थी । 

२. सवत्‌ १६५४-५६ ( १५९७-१५९९ ई० ) में जोनपुर नगरका 
शासक नवाब कलीच था उमने जौनपुर नगरके जोहरियोपर इतने अत्या- 
चार किये कि उन्हे अपने प्राणोक्ी रक्षाके लिए जीनपुर छोडकर भागना 
पडा । जब कलीच सवत्‌ १६५६ ( १५९९-१६०० ई० ) में आगरे चला 
गया तत्र सभी जोहरी जोनपुर लौट सके । 


३. सवत्‌ १६५७ ( १६०० ई० ) मे शाहजादा सलीम लबक जाते 
समय जोतपुर रुका । इंतनेमें अकबरका आदेश आया कि शाहज़ादेको आगे 
न बढ़ने दिया जाये । लघुकलाल झम्मू सुडतान और नूरम्खाँ, जो क्रमश" 
जौनपुरके हाकिम और गढपति थे शाहज़ादेसे युद्धेध लिए तैयार हो गये । 
शाहजादे सलीमने लडाई रोक छी। उसने लछालीबेग नामक एक व्यक्ति- 
द्वारा न्रमको कुछ प्रलो मतत दिखाया और अन्तमे नरमने शाहज़ादेसे क्षमा 
माँगी । 


डे सवत्‌ १६६२ ( १६०५ ई० ) कातिकमे बावन वर्षकी बाद- 





१, अधेकवथा?, ३२, ३३, ३४। 
२ वही, छन्द १०४ 

३ वही, छनन्‍्द ११०-१४८। 
४. वही, छून्द १४६-१६७ | 

५ वही, छन्द २४६-२६१। 
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शाहोके पश्चात्‌ अकबरकी आगरामे मृत्यु हो गयी । शाहज्ञादा सलीम 
उतके कुछ ही दिनो बाद “नूरुद्दीन जहांगीर के वामसे विरुषात होकर 
अकबरका उत्तराधिकारी बना । 

५ सवत्‌ १६७१ ( १६१४-१५ ई० ) में मोर चोन कलीचर्सा 
( पिछले कलीचका बेटा ) जौनपुर शहरका शासक बना। स० १६७२ 
( १६१५-१६ ई० ) में उसकी मृत्यु हो गयी। दो वर्ष बाद मीर 
आगानूर जोनपुरका हाकिम बनकर जा ही रहा था कि आगरे फिर 
लौट गया। 


६. “सबत्‌ १६७३ ( १६१६-१७ ई० ) मे आगरेमें मरीका रोग 
पहलो बार फैछा | सख्यातीत चूहे मरते थे । बैद्य दुसरोका क्या अपना भी 
बचाव न कर पाते थे - स्वय मर रहे थे। लोगोने शीघ्र ही आगरा छोड 
दिया और अन्यत्र जा बसे । कुछ समय बाद जब प्रकोप शान्त हुआ तब 
लोग घर लौटे । 

७ संवत्‌ १६८४ ( १६२७ ई० ) में बाईस चर्ष तक राज्य करनेके 
पश्चात्‌ कश्मीरसे छोटते समय अचानक ही जहांगीरकी मृत्यु हो गयी । 
जहाँगी रकी मृत्युके चार माह पश्चात्‌ शाहजहाँ गद्दीपर बैठा । 

क्रमण सभी उल्लेखोका अनुसन्धान- 

१ खिलजी बशके पश्चात्‌ दिल्‍लीका शासन तुगलक वशके हाथमे 
आया। इस वशका गाजी तुगलक दिल्‍लीका प्रथम बादशाह हि० ७३१ 
( सवत्‌ १३७८ ) में हुआ और हि० ७३५ में मर गया । 

इसके पश्चात्‌ उसका बेटा मलिक फखरुद्दीन जौना ( सुल्तान नासिर 
उलदीन मुहम्मद शाह ) दिल्‍लीके सिहासनपर बैठा, यही व्यक्ति मुहम्मद 
तुगलकके नामसे भी विख्यात हैं। सन्‌ ७५२ में सिन्धमे इसको मृत्यु हो 
गयी । 

फखरुह्दीन जोगा ( मुहम्मद थाह ) के कोई सन्तान न थी, अत 
उसके काका सालार रज्जवका वेटा फीरोजशाह उसका उत्तराधिकारी 
बना और वादशाह हुआ । 


१ 'अधकथा! छन्‍्द ४६१-४७५ | 
7 वही, छन्‍्द' ५६३-६७। 
3, वही, ६०६-६०७ ! 


मेन्र कविवर बनारसीदास 


चे शे .] शी 
प्राप्त इतिहासके आधारपर जीनपुरका महत्त्वपृण एवं तथ्यात्मक 
इतिहास फीरोजशाहके समयसे विशेष प्रकाशमे आता हैं । 


जोनपुरका निर्माण 


सन्‌ १३५३ फोरोज़शाहने हाजी इलियसके विरुद्ध बगालपर प्रथम 
चढ़ाई की । हाजी इलियसने स्वयकों शमसुद्दोत घोषित कर दिया था तथा 
पर्चिममे बनारस तक अपनो सत्ता स्थापित कर ली थी । इस चढाईको 
जाते समय फीरोजशाहने गोरखपुर एवं चम्पारनका मार्ग स्वीकार किया 
था, परन्तु सम्भवत. लोटते समय वह जाफराबादसे लौटा और सन्‌ 
१३५९ में दूसरी बार शमसुद्दीनके बेटे सुल्तान सिकन्दरपर चढाईके लिए 
प्रस्थान किया, परन्तु मार्गम अति वर्षा होनेके कारण जाफराबाद ही रुक 
जावा पडा । इस प्रकार दो बार फीरोजशाहको गोमतोके तटपर रुकना 
पडा । सम्भवत दूसरी बार उसे अधिक समय तक रुकना पडा था और 
तभी बहाँकी गोमतीके तटो ओर चौरस भूमिने उसे मन्त्रमुग्ध कर दिया। 
इससे उसके मनमें एक सुन्दर नगर-निर्माणकी योजना उठी और कुछ ही 
समयमे नगर-निर्माणकोी आज्ञा भी दे दी गयी। नगर बन गया । जिन 
वर्षोमे नगरका निर्माण हुआ उनका ठीक-ठोक पता अभी नहीं छग 
सका हैं। इतना कहा जा सकता है कि नगर-निर्माणका प्रारम्भ एवं 
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समाप्ति सन्‌ १३५९ एवं १३६४ के बीचमे ही हुई होगी। इन्ही वर्षोमें 
जौनपुरकी प्रगति देखने फोरोजशाह जौनपुर छोटा था । 

हि० सन्‌ ७९० में ९० वर्षकी अवस्थामे फोरोजशाहका प्राणान्त हो 
गया। उसके पश्चात्‌ उसका पोता गयासुद्दीत तुगछक गद्दोपर बैठा । 
सन्‌ ७९१ में इसकी मृत्यु हो गयी । फिर उसका चचेरा भाई अबुबक 
उत्तराधिकारी बनवा । इसकी मृत्युके पश्चात्‌ इसका काका मुहम्मदशाह 
बादशाह बचा, वह भी शीघ्र ही ७९६ मे सर गया। उसका बेटा हुमायूँ 
भी डेढ महीने तर्तपर बैठकर मर गया। इतना कहा जा सकता है कि 
नगर-निर्माणका आरम्भ और समाप्ति सन्‌ १३५९ और १३६४ के मध्य 
हुई होगी । इन्ही वर्षोमि सम्भवत फीरोजशाह जौनपुर नगरकी प्रगति 
देखने वहाँ एक बार लोटा था । 
जोौनपुरके नामकरणपर विभिन्न मत 

जौनपुरके निर्माणकर्त्ता और प्रथम बादशाहके सम्बन्धमे जेंसी अआ्रामक 
धारणाएँ मिलती है, उसके नामकरणके सम्बन्धमे उससे भी अधिक मत- 
मतान्‍्तर मिलते है, जो इंतिहासकी अपेक्षा जनश्रुत्तियो और घामिक कथाओ- 
पर अधिक आधारित है । जोनपुर गजेटियरमे इन मतोको, विस्तृत चर्चा 
की गयी हैं। जौनपुरके पुरातन सुद्म इतिहासपर गजेटियर-द्वारा विस्तृत 
प्रकाश पडता हैं । जौनपुर नगरकी ऐतिहासिकताके सम्बन्ध जौनपुर 
गजेटियरकारने लिखा है-- 
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जनाह्मयण मत-- 


प्रसिद्ध ऋषि जमदग्ति गोमतीके तथ्पर जमैथा ( ]ागक्या78 ) जो 
जौनपुर और जाफराबादके बीच है, रहते थे। उनके नामसे ही स्थानपर 
प्रारम्भमे जमदस्तिपुर था फिर जोनपुर हो गया । 


१ “जोनपुर गजेटियर”, ए० १४४ | 
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इसका नामकरण होना चाहिए। ऐसा ही हुआ। आज भी जनताके 
सामान्य व्यकवित जोनपुर न कहकर जवानपुर या जयनपुर कहते है । 

२. सुवारकशाह-सन्‌ १३९९ में ख्वाज्ा जहांकी मृत्यु होनेके उपराम्त 
करनफल वामका एक लडका जिसे उसने गोद लिया था जौनपुर राज्यका 
उत्तराधिकारी बना और अपना नाम मुबारकशाह घोषित करा दिया । 
दो वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ ८०४ ( सकत्‌ १४५८-५९ ) में मृत्यु हो गयी । 

३, इत्राहीसशाह--मुबारक शाहके कोई सन्‍्तान न थो अत इसके भाई 
इब्राहीमकों उत्तराधिकारी बताया गया । सन्‌ ८४४ ( सवत्‌ १४९६ ) में 
इसको मृत्यु हो गयी । जोनपुरका सर्वाधिक विख्यात शासक यही हुआ । 
नगरोमे सुन्दर भवनोंका निर्माण-जिनमें-से कुछ आज भो हँ-इसीने कराया 
था। इसका कोट तो अपने समयका स्वर्ग ही था--उसमें अपने समयके 
दिग्गज विद्वान्‌ काज़ी गहाबुद्दीद तथा शाहमदार थे । 

४ महमदशाह ( इब्नाहोम शाहका ज्येष्ठ पुत्र ) दिल्‍्लीके शासक 
बहलोलसे युद्ध करते-करते सन्‌ ८६२ ( सवत्‌ १५१४-१५१५ ) में बोस 
बर्षके शासनक्रे पश्चात्‌ शमप्ताबाद कैम्पमे इसकी मृत्यु हो गयी । 

७५. मुहम्सदशाह--( महमूदका भाई ) इससे बहछोलसे सन्धि कर 
ली । बहलोलके दिल्ली पहुँचनेके पूर्व ही उसकी पत्नीने कहा कि उसका 
भाई कुतुबखान कैदी बनाकर जौनपुर छें जाया गया है उसे रिहा 
कराइए । बहलोल फिर जौनपुर लौटा ) यहाँ मुहम्मद शाह अपने चार 
भाइयोसे कलह करता हुआ सन्‌ १४५९ में मारा गया । इसने केवल पाँच 
महीने तक राज्य किया। 

६. हुसेनशाह--( मुहम्मद शाहका भाई ) इसने बुन्देल खण्ड, बघेल 
खण्ड एवं श्वालियरको जीतकर अपना जौनपुर राज्य विस्तृत किया। 
बहलोलसे इसके कई युद्ध हुए, भन्तमें बहलछोलने इससे जौनपुर छीव 
लिया । जौनपुरके सुत्आारक खान लोहानीको वहाँका राज्यपाल बना दिया । 
परन्तु थोड़े ही दिनोमे हुसेनशाहने सेना एकत्र करके फिर जौनपुरपर 
आक्रमण किये । बहलोलमे अपने पुत्र बारबककों जोनपुर भेजा और 
स्वयं भो पोछे-पोछे गया। बादमे बारबक ही जौनपुरका राज्यपाल 
बना । 

७. बारहुक शाह--([ बहलोलका बैठा ) सन्‌ १४८८ में बहलोलकी 
मृत्युके अनन्तर उसका छोटा बेटा निजामखाँ दिल्‍लोका बादशाह बना 
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और सुरूतान सिकन्दरके नामसे विख्यात हुआ । बारबुक सिकन्दरका बडा 
भाई था अत स्वयं दिल्लीका शासक होना चाहता था, इसलिए सिक- 
न्दरसे युद्ध किया, पर हार गया। सिकन्दरने जौनपुर तो बारबुककों 
लौटा दिया परस्तु यत्र-तत्र अपने हाकिम बैठा दिये। आगे चलकर 
बारबुक बडा अयोग्य सिद्ध हुआ और शासन न सम्हाल सका अत. 
१४९४में गिरफ्तार करके दिल्‍ली भेज दिया गया और जौनपुरका शासन 
जमालखान सारगाखानी (शेरशाहका बाल्यकालोत सरक्षक )को सौप 
दिया । 

८ सिकन्दर--जीघ्र ही सिकन्दर स्वयं जौनपुर आ गया और 
छह महीने रहा । वहाँके भवन, दरबार तथा अन्य सभी पुराने वशोकी 
निशानियाँ चकनाचूर करता रहा । 

8४. जलालुरीन--सिकन्दर सन्‌ १५१७ में मरा। उसका उत्तरा- 
घिकार उसके पुत्र इब्नाहीम लोदीको मिला। सिकन्दरका दूसरा बेटा 
जलालखान उस समय कालपीका राज्यपाल था। उसने शीघ्र ही 
इन्नाहीमसे युद्ध करके जोनपुर अपने मातहत कर लिया और जलालुद्दीनके 
नामसे विख्यात हुआ । अपने सिक्के भी चलाये। बादमें जलालुद्दीनको 
आगरा आना पडा। उस समय आगरा ही हिन्दुस्तानकी राजधानी था। 
आगराके गवर्नर मलिक आदम धकक्‍काने जलालसे जोनपुर छीन लिया। 


इसके बाद इक्नाहीम दो वर्ष तक जोनपुरका शासक रहा परन्तु कुछ न 
कर सका । 


६०, सुल्तान मुहम्मद लछोहानी--बिहार और जौनपुरका कुछ 
समयके लिए शासक रहा, परन्तु शीघ्र ही वाबरकी फोजने खदेड 
भग़ाया । जनेद विरलासकों जौनपुरका शासक बनाया। हुमायूँ स्वय 


ज्नपुरमे कुछ समय तक रहा और उसकी प्राचीन प्रतिष्ठाको पुन 
बढाया । 


५१, जरालुद्दीन छोहानी--सुल्ताव मुहम्मद लोहानोकी बरिहारमे 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र जलालुद्दीेन लोहानीमे उसका उत्तराधिकार 
लिया । इसका शासन-काल अत्यल्प रहा । 


१२ महमृद लछोदी--सन्‌ १५३० में बावरकी मृत्यु हो चुकी थी। 
अगले वर्ष जब कि हुमायूं कलिजरके युद्धमे व्यस्त था। महमूद लोदीने 
शेरखानके सहयोगसे जोनपुर जीत लिया । 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३२७ 


१३. शेरशाह--आयगे चलकर हुमायने जीनप्रको ओर प्रस्थान 
किया, परन्तु शेरशाहकों अधिकार देकर लौट गया । 

इस प्रकार जीनपुर स्वतन्त्र न हो सका और आगे चलकर मगलोके 
समयमें भी वहाँ राज्यपालोकी नियुक्ति होती रहो। यह जौनपरका 
संक्षिप्त इत्तिहास हैं। इसीसे हमारा यहाँ विशेष प्रयोजन है । 

अब हम कविवर बनारसीदास-द्वारा अर्धकथानक्से गिनाये गये जौन- 
पुरके बादशाहोकी वास्तविकतापर विचार करेंगे। 


१. अबतक साधारण जनता जिसने जौनपुरका ऐतिहासिक अध्य- 
यन नही किया हैं, जोनाशाहकों ही जौनपुरका प्रथम बादशाह समझती 
है। ऐसा समझनेका प्रमुख कारण नगर जौनपुरका नामकरण जौनाशाहके 
तामके साथ होना है। आज कहा भी जाता है कि जौनाशाहने बसाया 
था। सम्भवतः अपने पूर्व पुरुषोसे यही सुनकर बनारसीदासजीने भी 
जीनपुरका प्रथम बादशाह जौनाशाह लिख दिया। वास्तवमे जौनपुरका 
प्रथम बादशाह फोरोजशाह हैं। 


२ कविने दूसरा बादशाह बबक्करशाह लिखा है। यह निश्चित 
रूपसे फीरोजशाह बारबुक ही है । बहुत सम्भव है फीरोजशाह बारबुकके 
अत्याचारोसे त्रस्त हो भयके कारण जनताने वारबुकको बबबकर 
कहा हो । 

३ तीसरा नाम खुरहर सुल्तानका है। यह नाम ख्वाज़ा जहाँका 
है + जिसका आरम्भिक नाम मलिक सरवर था। सरवरका अपभ्रंश 
सुरहा हो गया है । 

४. चौथा नाम दोस्त मुहम्मदका है। इस नामका कोई भी व्यक्ति 
जौनपुरका बादशाह नही हुआ है । १० नाथूराम प्रेमी लिखते है - “ 
मुबारिकशाह है जिसका नाम करनफल था, शायद जौतपुरवारे उसे दोस्त 
मुहम्मद कहते थे ।” मुबारिक शाहको इतिहासमें कहो भी दोस्त मुहम्मद 
नही कहा गया हैं । हो सकता है कविको बादशाहोके क्रमकी भो ठीक 
जानकारी न हो अत* पाँचवे बादशाह मुहम्मदशाहके लिए ही दोस्त 
मुहम्मद लिखा हो । मुबारिकशाहकी अपेक्षा पुहस्मदशाह अधिक निकट 
लगता है । 





१ अधकथा', स० पं० नाथूराम प्रेमी, १० ६० | 
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५, पाँचवाँ ताम शाह निजाम लिखा है। इस तामका भी कोई बाद- 
शाह जोनपुरमें नहीं हुआ । 

६, छठा नाम शाह विराहम लिखा हैं। यह तो निश्चित रूपसे इत्ना- 
हीम गाह ही है। शब्दमें कविके समय तक आते-आते इतना विकार भी 
सम्भव ही है । 


७. सातवाँ शाह हुसैन है। यह बादद्ाह महमृदशाह और मुहम्मद- 
शाहके बाद हुआ था। बनारसीदासजीने बीचके इन दो बादशाहोका - 
कमसे कम महमूद शाहका नाम तो लिखा हो नही है । 

८, आठवाँ नाम गाज़ी है। हो सकता है यह व्यक्ति सैयद बहलोल 
लोदी हो वयोकि शाह हुसैनके पश्चात्‌ यही जौनपुरका मालिक हुआ था । 
प्रेमीजोका भी यही मत हैं । सम्भवत, यह नाम सर्वथा गलत ही हो । 

९ कविवरने नवाँ नाम बल्या सुलतान लिखा है। इतिहासमे यह 
नाम कही नही मिलता है। हो सकता है यह नाम आगे होनेवाले सुलतान 
मुहम्मद लोहानी नामक हाकिमके लिए लिखा हो । प्रेमीजी लिखते हैं-- 
बह बहलोलका बेटा वारबुकशाह हो सकता हैं जिसे बापने जोनपुरका 
राज्य दिया था ।? परन्तु ऐसा नही हैं। यदि हम ध्यानसे अध्ययन करें तो 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि कविने नामोके साथ बादशाहोंके अनुक्रममे भी 
भूल की हैं । अत हमे कविके द्वारा दिये गये नामोको अनुक्रमसे बैठानेका 
भोह छोडना ही होगा । वनारसीदासजीने लिखा अवश्य हँ---“अनुक्रम भये 
तहाँ नव साह' परन्तु इस अनुक्रमको वे निभा नही सके है । 


कविके जीवन-कालके ऐतिहासिक उल्लेख 
१. प्रथम उल्लेखके सम्बन्धमें पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त है कि 
१५९६-९७ ई० में देशमें एक भयकर दुश्भिक्ष पडा था । अकबरके शासन- 
की इकतालीसवें वर्षकी चर्चा करते हुए अकबरनामार्मे अबुरूफज छतने लिखा 
है- “इस वर्ष वर्षा बहुत ही कम हुई, चावल बहुत मेंहगा हो गया। 
[ का धा5 एडश परीशढ ण७ सरा6 780, 2700 4॥6 [9708 ०4 
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डर 


अन्नका सर्वन्न अभाव-सा हो गया । दयालु सम्रादने सभी दिशाओमें अनु- 
भवी हाकिमोको भेजकर दुखियो और निर्धनोको अन्नादिकी व्यवस्था 
करायी । सभी समर्थ असमर्थोकी यथाशवित सेवा करते रहे । 


२ दूसरेके सम्बन्धमे भी ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होते हैं। “मभा- 
सिरुल' उमरामें उल्लेख मिलता है कि १००० हिजरी (१५९२-९३ ई०) 
में जौनपुर कुलीचर्खांकी जागीरमे शामिल कर दिया गया था। चीनी 
कुलीचर्खाके सम्बन्धमे प० ताथूराम प्रेमीने भी पर्याप्त प्रकाश डाला हैं । 
वे लिखते है, “कुलीचर्खाँ इन्दृुजानका रहनेवाला जानी कुरबानी जातिका 
एक तुर्क था । इन्दृजान तूरान देशका एक शहर है।। कुलीचर्खाँके बाप-दादा 
मुगल बादश्षाहोकै नौकर थे | सफर सन्‌ १००० (संवत्‌ १६४८) में जौनपुर 
भी जागोरमे दे दिया गया । बनारसीदासजीने संवत्‌ १६५५ में कुलीचर्खाका- 
जौनपुरमे होना लिखा है सो सही है, क्योकि प्रथम तो जोनपुर कुलीचर्खा- 
की जागीरमे ही था, दूसरे संवत्‌ १६५३ मे उसकी तैनाती भी इलाहा- 
बादके सूबेने हो गयी थी जिसके नीचे जौनपुर था। ये दोनो उल्लेख आाईने 
अकबरी भादि प्रामाणिक ग्रन्धोके भाधारपर ही उक्त विद्वानोने किये है । 


३. तीसरे उल्लेखके सम्बन्धमें भी समर्थ शोधक डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने डॉ० बेनीप्रसादकी 'जहाँगीर! नामक पुस्तकसे एवं पं० नाथूराम 
प्रेमीनें तुजुक जहाँगी रीसे पर्याप्त प्रमाणो-द्वारा सिद्ध कर दिया हैं कि जहाँ- 
गीर अवश्य ही १६०० ई० में जौनपुर गया था और छाल बेगको जीनपुर- 
का हाकिम नियुक्त किया था। सफर सन्‌ १००९ ( दिव्‌० सुदी तीज 
सवत्‌ १६५७ ) को शाह सलीम इलाहाबाइके किलेमे पहुँचे और आगरेसे 
इधरके बहुत-से परगने लेकर अपने नौकरोको जागीरमें दे दिये । इसी समय 
जौनपुरकी सरकार लालबेगको दे दी । 


इससे जाना जाता है कि शाह सलीमने छालबेगकों जो जौनपुर दिया 
था, नूरम सुलतान लार वेगको लेने नही देता होगा, जिसपर शाह सछीम 
शिकारका बहाना करके गया था, फिर नूरमवेगके हाजिर होनेपर छाल- 
बेगको वहाँ रख आया होगा ।* 


१, अधकथा भूमिका १० ८ ६, स० द्वारा डॉ० मावाप्रसाद यप्त 
२. “अधकथा?, भूमिका ए० 4४, स० द्वारा प० नाथूराम प्रेमी । 
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४, चेतुर्थ उल्लेखकी पुष्टि तो इतिहासकी छोटीसे छोटी पुस्तक भी 
करती है। बडे-बडे इतिहास ग्रन्थोमे तो इसके प्रचुर ऐतिहासिक साक्ष्य है 
ही । अन्तिम समयमें भी सम्राद्‌ अकबर अस्वस्थ हो गये । उनकी अत्यन्त 
गिरती हुई दशा देखकर खानई आजम और राजा मानसिहने सलीमकी 
जनतामें मिन्दा की और अकबरके बाद सुलतान खुशरु ( उसका पुत्र ) को 
गद्दी प्राप्त होनेकी चर्चा की। इससे जनतामें बडा क्षोभ फैला, विरोध 
हुआ और ज्यों ही सछीम सम्राटके पास पहुँचा कि सम्रादने अपना उत्तरा- 
घिकार उसे सौपनेकी पूर्ण व्यवस्था कर दी और कुछ समय बाद सलोमको 
साम्राज्य मिल भी गया । “१६०५ ई० में सम्राट्‌ अकबरकी मृत्युके समय 
सलीम उसके पास था। अकबरकों उसने नमस्कार किया। एक बार- 
अन्तिम बार आँख खोलकर अकबरने समीप बैठे हुए लोगोको सकेत किया 
कि वे सलीमको उसके राजकीय वस्त्राभूषण पहना दें और शाही कृपाण भी 
बाँध दें ।” ऐसा ही किया गया। 'सलोमका राज्याभिषेक्त उसी समय ने 
होकर २४ अक्टूबर १६०५ ई० को हुआ । इसी समय वह 'नूरुद्दीन जहाँ- 
गोरके नामसे विख्यात हुआ। 


५, कुलीचर्खाके पुत्र चीनी कुलीचर्खांको जोनपुर जागीरमे पिछा, 
इस संस्बन्धर्मे भो ऐतिहासिक साध्य प्राप्त है। प्रेमीजो सन्‌ १९२२ के 


२. शलियट । ६॥१६८-१७४ | 
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-बनारसीदासकी ज्ञाननरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३३१ 


वेंकटेइबर समाचारके एक लेख “मुगल सम्राद्‌ और उनके कर्मचारी का 
उद्धरण देते हुए कहते है” अकबर और जहाँगीरने कभी किसी अत्याचारी- 
को रियायत नही को और तुरत ही अपने अत्याचारी अफसरोको बरखास्त- 
कर उन्हें दण्ड दिया। जोनपुरका सूवेदार चीनी कुछीचखोा प्रजापीडक 
था। उसको शिकायत आनेपर सम्राटने उसे वापस बुलाया और यदि वह 
रास्तेमें न मर जाता तो उसे कडा दण्ड मिलता ।” इसी सम्बन्धमे आईने 
अकवरीके आधारपर डॉ० माताप्रसाद गुप्त लिखते हैं-“-“आईले अकवरी- 
में उल्लेस मिलता है कि १६१५ ई० में कुलोचर्खाके पुत्र चीनी कुलीचर्सा- 
को जौनपुर जागोरमें मिला, किन्तु उसके अगले ही साल शाहंशाहका 
कोपभाजन होनेके कारण बन्दी गृहमे उसका देहान्त हो गया । 

६-७ छठे एवं सातवेंके सम्बन्धमें भी प्रत्येक प्रामाणिक इतिहासमें 
प्रचुर प्रमाण मिलते है कि १६१६ में जहांगीर प्रथम बार विख्यात हुआ । 
बनारसोदास-द्वारा उल्लिखित जहाँगीरका देहावसान एवं शाहजहाँका 
गहो सम्हालना भी इतिहास-द्वारा सत्य सिद्ध है। जहाँगीरकी मृत्यु और 
शादजहाँका राज्याभिपेक-जैसी प्रमुख बातें इतिहासकी प्रत्येक छोटीसे 
छोटी पुस्तिका-द्वारा भी स्पष्ट हो जाती है । 

अत प० बनारसोीदास-द्वारा दिये गये स्व-जोवन-कालीन ऐतिहासिक 
उल्लेखोकी प्रामाणिकता प्रत्येक वृष्टिसि असन्दिग्ध है । 


प्मडी लिमाझ व हक अभय दर क थलंत 
कलियते द्वेहरा पानिनयल प्ररसीस 

घधरि पामिश्नपमप्रादास ' ओमिसगतवि 
हमामिपस मंद्ीपासस प्रास १ संवेया। 
इकतीसा। बामार सी नगरी की मियत्ि 
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ताजगंज ( आगरा ) के जैन मन्दिरसे भ्राप्त अर्धधथानकका मात्र अन्तिम पृष्ठ । 


परिशिष्ट 


क अद्धंकथानकमे वरणित घटनाओ, संवतो, ग्रन्थों, 
कवियो, सम्प्रदायो, व्यवितियो तथा स्थानोकी 
तालिका 


ख अनुक्रमणिका 
ग॒ सहायक ग्रन्थ 
घ॒ चित्र फलक 


क्‌ संचत्‌ ओर घटनाएँ 


१ वंश परिचय 

२, मूलदासका सम्राट हुमायूँका 
मोदी बनकर मालव प्रान्तमें 
आना, मूलदासके प्रति सम्राट्की 


कृपादुष्टि । 

३९ १६०८ . मूलदासके खरग- 
सेवका जन्म । 

४. १६१० : भूलदासके धन- 
मलका जन्म । 

५ १६१३ घनमलको मृत्यु, 


मूलदासकी मृत्यु । 

६. सम्पत्तिका अपहरण राज्यनद्वारा 

७ १६१३: खरगसेन अपनी माता- 
के साथ ताता मसदर्वाभिह 
जोहरीके घर जोनपुर बाये । 

८. १६१३ . जीतपुरका. ऐंवि- 
हांसिक वर्णन 

९. १६११६ खरगसेतका  विद्या- 
घ्ययन, व्युत्पन्नता, व्यापार- 
कार्य सीखना । 

१०, १६२१-१६२२ : खरगसेनका 
व्यापारार्थ बंगालके सुल्तान 
सुलेमानके साले, लोदीखानके 
दीवान घन्नारायके पास जग्ता, 
उनकी कृपासे चार परगनेका 
पोतदार बचना) ६-७ माह 


तजिम्तिश्क 


बाद सम्मेदशिखरकी यात्रासे 
लोटनेपर धन्नारायकी उदर- 
पीडासे मृत्यु व खरगसेन भयके 
कारण अनेकों रूप घारण कर 
जोनपुर बा गये । 


११ १६२६ : आगरा जाकर सुन्दर- 
दाम पीतियाके साश्षेमें खरग- 


सेनने सर्रफी की । 

१२ १६३० : मेरठके सूरदासजीकी 
पुत्रीेकेेक साथ. खरगसेनका 
विवाह । 


१३ १६३२ चाचोसे पृथक्‌ होना, 
चाचाके तथा चाचीके मरणको 
दुर्घटना, चाचाक्ी एक पुत्री 
थी उसका विवाह खरगसेनने 
किया एवं चाचाकी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति उस बहनको ही दे दी। 

१४ १६३३ : जीनपुरमे रामदास 
वैश्य (जैवर्म) के साझेमे 
मोती माणिकका व्यापार । 

१५. १६३५ : खरगसेनके प्रयग पुत्र- 
का जन्म-मृत्यु । 

१६. १६३७ खरगसेनका यत्ती 
यात्रार्थ रोहतक सपत्नीक जाना 
तथा मार्ममें चोरो-ह्वारा लूटा 


जाना । 

१७, १६९४१ . मदनसिह 
मृत्यु । 

१८. १६४३ : साघसुदी ११, शवि- 
वार, रोहिणी नक्षत्रमे बना- 
रसीदासका जन्म, जन्मनाम- 
विक्रमाजीत । 

१९, बनारसीदासजीके जन्मके ६-७ 
माह बाद खरगसेनादि पाइव॑- 
नाथकी जन्मभूमिकी यात्राको 
गये । वहीपर पूजनादि कर 
एक पुजारीके चमत्कारपूर्ण 
कथनानुसार कविका नाम 
बनारसीदास रखा गया । 


जोहरीको 


२० १६४८ बनारसीदासको सम्र- 


हणी रोग । 

२१, १६४९ £: समग्रहणीका उपचार, 
शान्ति 

२२ १६५० शीतला (चेच्रक) निक- 
लगना, नीरोग होना, खरग- 
सेनके पुन्नी जन्म । 

२३, १६५१-५२ चट्याढामे बिद्या- 
ध्ययन्न करना एवं अल्प समय- 
में विविध ज्ञान लेगा । 


२४. १६५२ वनारसीदासकी खेँरा- 
बादनिवासी परवत ताबीक़े 
सुपुत्र कल्याणमल ताबीकी पुत्री 
से सगाई हुई। 

२५ १६५३ ' अन्नका दुभिक्ष पडा 

२६ १६५४ - बनारसीदासजीका 
खैराबाद निवासी कल्याणमल 


ताबीकी पुत्रोसे विवाह । 


२७, खरगसेनकी नानीको मृत्यु, 
पुत्रीका जन्म और पुत्न-बधूका 
आगमन एक ही दिन हुआ । 

२८ १६५५ जौनपुरके नवाब किली- 
ख़र्चा-द्वारा वहाँके जौउरियोसे 
बबेरतापूर्ण व्यवहार, कोडे 
लगवाये, मृतक करके छोडा । 
एक लम्ब्री रकम नज़राना न 
करनेपर । दु खो होकर खरग- 
सेन सपरिवार शाहजहाँपुर 
भागे और फिर इलाहाबाद 
जाकर व्यापार किया । 


२९, बनारसीदासजी तानीके समीप 
रहे। कौडियोका व्यापार, 
अपार प्रेम । फतेहपुर, इलाहा- 
बाद ओर फिर फतेहपुरमे 
रहता । 

३०. १६५६ ; नवाब किलो घके 
आगरा चले जानेपर सभी 
जौहरी जौनपुर लोटे । 

३१ १६५७५ अकब रके पुत्र सलीमका 
कोल्हुबन मृगयार्थ जाना, सम्राद्‌ 
अकबरका नूरमखान (सुल्तान 
जोनपुर) से जौहरीको कोल्ू- 
वन जानेसे रुकवाना, युद्धको 
तैयारो, प्रजामे मशान्ति, भग- 
दंड, खरगसेन भी भागकर 
लक्ष्मनपुरा गाँतमे रहे, शान्ति 
हो जानेंपर फिर जौीनपुर 
लौटे । 


कविवर वनारसीदास 


३२, प० देवइत्तसे बनारसीदासका 
विद्या पढ़ना, इश्कवाज़ीमें 
पड़ना, आयधर्म उपाधष्यायका 
जौनपुर आना, उनके शिष्य 
भानुचन्द्रसे भी पचसन्धि आदि 
पढ़ी । 

३३ नवरस रचना । 

३४ १६५९ : खैराबाद गौनेके लिए 
गये, वहाँ एक माहके पर्चात्‌ 
बात तथा कुष्ट रोग पूरी भय- 
करताके साथ, छह महीने दु ख 
भोगकर घर लोटना । 

३५, १६५९ एक साधुके प्रपचमे 


पड़ना, लोभवश  शैवमतमे 
विश्वास । 
३६, १६६० विषयासक्त होना, 


बनारसीके पुत्रीका जन्म-मरण। 
बडी बहनका ब्याह । बीमारो । 
बीस दिनकी रूघनें करके स्वा- 
स्थ्यलकराभ,, खरगसेनफी एक 
सौदेमे सोगुना छाभ । 

३७ १६६१ . जहाँगीरके जोहरी 
होरानन्द मुक्ीम-द्वारा सम्मेद- 
शिखरयात्राके लिए सघ 
निकाला जाना, खरगसेनका 
सम्मिलित होना, बतारसी- 
दासका निरकुश होना, मातासे 
कलह करना, पाश्वनाथको 


यात्रा बतारस जाना। पुत्र- 
जन्म और मरण । 


३८ १६६२-६३ ( कारतिक ) मक- 
बरफ़ी मृत्यु । प्रजामे भयकी 
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लहर । बनारसोदासकी 
बेहोशी । जहांगी रका सम्राद 
होना, शिवपूजन एवं विषयोसे 
प्ररचि, नवरतस' की गोमतीमें 
जल-समाधि । जैनधर्ममे 
विशेष रुचि । 

३९, १६६४ खरगसेनकी दूसरी बेटी- 
का विवाह, बनारसीदासके एक 
पुत्रका जन्म-मृत्यु । 

४० १६६७ , खरगसेनने बनारसीको 
गृहभार सोपा, बनारसीदास 
व्यापारके लिए आगरा गये। 

हाँ द्रव्य गर्वाँकर व्यर्थ पड़े 
रहना । छह महीने तक उधार 
लेकर कचोडियाँ खाना बोर 
दिन काटना । 

४१ घरमदामके साझेमे व्यापार । 
आगरा जाते समय इटावामे जलू 
सकट-वृष्टि । स्थानकी समस्या। 
आगराम मोती कटरामे रहना। 
मधुमालती ओर मृगावतों 
तामक पुस्तके पढना । 

४२ १६७० .अ पत्नीकी स्मृति, 
साझा तोडकर खैराबाद जाना। 
पत्नीसे कुछ द्रव्य लेकर फिर 
आगरा आकर व्यापार करना | 

४३ ब मार्गम आठ मोतियोकी एक 
गठरी मिली, “अजितनाथके 


छन्‍्दा नाममाला, कपडेका 
व्यापार । 


४४ स॒नरोत्तमके श्वसुर, नरोत्तम 
और बनारसीदास फतेहपुर 


३३७ 


छ्वेते 'हुए इलाहाबाद गये । 
मागसंकट, चोरोसे भेंट । रूप 
बदलना, जनेऊ, तिरूक । 
४५, १६७१ *: व्यापारके लिए 
बनारस जाना । वहाँ ब्रत्तम्रहण 
करना। तीसरे पृत्रका जन्म । 
१५ दिन बाद पृत्रसहित 
स्त्रीकी मृत्यु । पहली पत्नोकी 
बहनसे सगाई । कभी जोन- 


पुर तथा कभी बतारस रहकर 
व्यापार करता । 


४६. ब जौनपुरके तजाब किली चर्खाँके 
पुत्र चीनी किलीचर्खा-द्वारा 
बनारसीदासको सिरोपाव किया 
जाना । 

४७, स चीनी किलीचर्खाका बना* 
रसीदाससे नाममाझा छन्द, 
कोष तथा श्रुतवोधादि पढना । 

४८ १६७२ चीनी किली चर्खाकी 

मृत्यु। बनारसी और नरोत्तम- 
का ६-७ माह पटनामे व्यापार। 
आगानू रके आगमनसे जोनपुर- 
में मशान्ति। बतारसी और 
मरोत्तमदास जौनपुरके पास 
जयलूमे ४० दिन छिपे रहे । 
जआागानृरके अत्याचार । 

४९ १६७३ खरगसेनकी मृत्यु | 
भागरामे मरी रोग ( प्लेय )। 
बनारसीका दूपरा जिवाह। 

५० १६७५ * अहिच्छत्र ओर हस्ति- 


नापुरकी यात्रा । 
५१, १६७६. दूसरी पत्नीके गर्भसे 


पुत्र॒का जन्म | 


५२, १६७७: बनारसीदासकी माताकी 
मृत्यु । 

५३, १६७९ , दूसरो पत्नी और पत्र- 
फा मृत्यु । 

५४, १६८० :; तीसरी शादी, समय- 
सार ( राजमललकी टीका )का 
पढ़ना, ज्ञावपचीसी आदिक्षी 


रचना करना, चित्तको 
चंचलता । 

५५, पैजारहुका खेल । 

५६ चन्रभान, बनारसी,  उद्द- 


करन, धान सरत होकर मुनि- 
पदका उपहास करना, चरित्र- 
हीनता 

५७, १६८४ . तीसरी पत्नीके प्रथम- 
पृत्रका जन्म और मरण। 
जहाँगी रकी मृत्यु । शाहजहाँका 
सिहासनासीन होना | 

५८ १६८५: तीसरी पत्नीसे दुमरे 
पृत्रका जन्म । 

५९ १६८७ . तीसरे पुत्रका जन्म । 
१६८९ पुत्रीका जन्म-मरण | 

६०" १६१०. ९३२के बीच काव्य रच- 
नाएँ 'छोवी बहुत कवोश्वरी । 

६१. १६९२, प० रूपचच्दजीसे 
आगरामे गोम्मंट्सार का पढ़ता । 
जैन धर्ममे दृढ़ श्रद्धान होना । 

६२ १६६३ समयप्तारकों रचना । 

६३ १६९६ बनारसीके तृतीय पृत्र- 
की मृप्यु । 

६४ १६९८ अर्धक्रधानकर्की रचना। 

६५० १७००. कर्मप्रकृतित्रिधानकी 
रचना । 
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